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॥ श्रीः ॥ 
सादरं समपणम्‌ 


Yaar गुरुचिष्णुगुरुदेंघो महेश्वरः | 
शुरु: MARR ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवेनमः ॥ 
श्रीमतां पदचाक्यप्रमाणपाराचारीणधुरीणानां घिघिधविद्या- 
प्रन्थप्रणयनचणानां प्राच्यप्रतीच्ययहुशास्त्रचिचक्षणानां शास्त्र- 
जीचनानां निखिलानवद्यगुणगणालंकृतानां समस्तभूमण्डलनिग्रह- 
स्यानीकृतप्रतिपक्षजन्मनाम्‌ ध्मेधुर न्धराणां जगदस्बाप्रसादालव्ध- 
विश्वचिश्ुतबैदुष्यञ्जुषाम्‌ विद्वद्वौरेयाणां सवेतन्त्रस्चतन्त्राणां श्री६ 
शुरु्चरणानां सरस्वत्यपराचताराणां दुस्तरचिद्यार्णषसमुत्तरण- 
प्रकरीइतमहाघीरपराक्रमाणां शिष्यानुग्रहकाङ्क्षया प्रत्यक्षः 
शिघाचताराणाम्‌ करुणावरुणालयानां agarda चिद्वन्मण्डळ- 
मण्डनानाम्‌ घिक्रमपुरान्तर्गतरोलचासाइल ग्रामघास्तव्यानां 
प्रात:स्मरणीयपुण्यश्लोकचिद्याळङ्कारोपाधिकचामाचरणात्मजानां 


तनभवता आचायग्रवराणां श्री करुणामयसरस्वतीम हाभागानां 
करकमलयोमिलिन्दायतताम्‌ गुरुमण्डर द्वादशपुष्पं 

si 
Ber ह्यपुराणमिदम्‌ साद्रम्‌ 


न किञ्चिन्नूतन घस्तु दातुं निष्ठाऽस्ति मामिका । 
त्राह्ममेतद्धि भगघन्नपितं प्रीतयेमुदा ॥ 
इति 


कलिकाता थ्री श्रीगुरुचरणेक शरणस्य 


शिवरात्रित्रतम 
र मनसुखरायमोरस्य 
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॥ श्री गणेशाय. नम; ॥ ` 

पुराण विद्या 
मानवीय जिज्ञासा की उत्कर पिपासा को गवेषणा द्वारा 
शान्त किया जाता है | ` गवेषणा का आधार है प्राचीन साहित्य, 
प्राचीन निर्माण तथा पुरातत्त्व सफळ जिज्ञासा से देश एवं जाति 
की प्रायः सब समस्याओं का सुलभ और उपयोगी समाधान हो 
जाता है। गवेषणा से ही वेदादि सच्छाञ्ज तथा कालोपयोगी 
वैज्ञानिक सिद्धियाँ प्रकाशित और saaga हुई हैं । प्रखर क्रान्ति 
कारी जीवन का उद्गम गवेषणा है, तत्वानुसन्धान, 
तत्त्वचिनिमय एवं तत्त्व विश्लेषण से कितनी गूढ़ और agad 
कार्योपयोगो शक्तियों का आदान-प्रदान व्यवहार में आ रहा है 

| यह सब गवेषणा का ही फळ है । 

| भारतीय गवेषणा के स्रोत पुराण ग्रन्थ हें। NR आध्या- 
kas, आधिदेषिक और आधिभौतिक, देव, मानुषी, आसुरी ' 
। तथा चैतन्य एवं जड़ सब प्रकार की गवेषणा का सूक्ष्मरूप से 
' विधान है। ब्राह्मण भाग और आरण्य भाग में विशेषतः आधि- 
| देविक एवं अधियज्ञ की गवेषणा प्रधानतया दिखाई देती हे । 
। पुराणों में सब प्रकार की बौद्धिक, व्यावहारिक, नैतिक, एवं 
' सांस्कृतिक गवेषणाओं को इतिहास और कथानक के स्वरूप में 
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आकर्षक और वुद्धिगस्य साहित्य में श्री वेदव्यासजी ने विस्तृत 
किया है। इसमें न केवल स्मृति शास्त्रासिप्रेत, आचार, व्यवहार | 
प्रायश्चित्तादि दैनिक क्रियाओं की गवेषणा सात्र है, अपितु मनुष्य | 
जीवनोपयोगी महतो -भावनाओं का विस्तृत विधान है। भार- 
तोय ज्ञान गाथा में वेद वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त. करने में मनुष्या | 
रूपी रासायनिक निधिकी प्राप्ति बताई गई है । “इतिहासपुराणाम्यां | 
वेदं aga हयेत” महाभारतादि इतिहास तथा अष्टादश पुराणां | 
को समझने से वेद की निधि प्राप्त हो सकती है | | 
बिना पुराण ग्रन्थों के अध्ययन से तथा निरुकादि. शास्त्रों 
के न जानने से वेदार्थं का यथार्थ ज्ञान एवं मानव जिज्ञासा, 
पूत्ति असम्भव di तपस्वी कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजी . 
ने उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र में चेद्‌ प्रतिपाद्य अध्यात्म- | 
निष्ठा से त्रिविध सन्ताप से मुक्त होने का सरळ उपाय ज्ञाननिष्ठा 
का प्रतिपादन किया है तथापि ज्ञाननिष्ठा का परिपाक और 
स्थितप्रज्ञ भूमि का साधन पुराण पाठो का अध्ययन बताया है। . 
प्रत्येक साधन को बुद्धि में सरलता पूवेक इतिहास कथानक ही i 
छा सकते हें । यजुर्वेद सें “ईशाचास्यमिद्‌ सवं anna 
जगत्‌ तेन त्यक्ते न भुञ्जीथा मा ग्रधःकस्य स्विद्धनम्‌” । मचुष्यता के 
विकास का पूरा २ साधन इस मन्त्रमे आया है परन्तु केवळ मन्त्र 
पाठ.और उसके अर्थ ज्ञानमात्र से ही.जीचन में उस भावना का. 
. अश्वुण्ण सञ्चार होना कठिन है अतः. पुराणों में जो सत्य़ निष्ठा, 
त्याग-निष्ठा, अद्वोह-निष्ठा.के इतिहास altar शंखलिखित d 


| 
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च्यवन आदि के उत्त इतिहासो से मनन करते हुए .रीमाञ्चकारो 
क्रान्ति ad अश्रश्वारा. पात. से जीवन . में सत्य एवं करूणा कां 
रासायनिक .सञ्चार तत्काल होने लगता है। अतः वेदों में 
“ada धर्मञ्चर”. आदि वेद्‌ वाक्य . बोधित अर्था का इतिहास 
कथानक .के रूप में चारु और ग्राह्य प्रयास . वेदव्यासजी ने पुराण 
श्रन्थों में किया है | 

मानवीय ऐहिक, एवं. पारमार्थिक जिज्ञासाओं की सफलता 
रूपी कल्प पादप अष्टादश पुराण व्याखजी के द्वारा प्रकट हुए हैं । 

यद्यपि पौराणिक शेली प्रधानतया त्रैगुण्य रचना और 
प्रकृति को विकाशक हैं और प्रत्येक पुराण में गुणत्रय और गुणा- 
तोत संसार ओर अःयक्त ब्रह्म का प्रतिपादन और उस प्रतिपाद्य 
की पासि के विधान हें ॥ तथापि कोई पुराण प्रधानतया 
सात्विक और कोई राजसिक एवं कोई तामसिक होनेसे ६ होते हैं । 
नचशक्त्यात्मक ओर नचशिवात्मक होने से अठारह संख्या होती है 
aga सख्या नो ही है। .परन्तु तन्त्र शास्त्र में शिवशक्त्यात्मक 
योग से 8 सख्या अष्टादश हो जाती हे । . 

इसी सिद्धान्त पर अष्टादश पुराण, अष्टादश प्रधान EHRT, 
अठारह'पवे, अष्टादश गीता के अध्याय आदि होते.. हैं । ˆ अठारह 
पुराणों को गणना इस प्रकार है|. . . . .... 1... |; : 


ब्रह्म, पद्य, विष्णु, वप्यु, भागवत, भविष्य, नारद: मार्कण्डेय, 


` ब्रह्मवेवते,...अश्ि, लिङ्ग, घराह,.वामन, मत्स्य, कूर्मः स्कन्द; गरूड 


ओर ब्रह्माण्ड | हा an Br FE 177 BNI EY 6५२४ 
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निरुक्त में पुराण शब्द का निर्वेचन इस प्रकार आया 2 IG | 
“पुरा नवं भवति” जिसकी नवद्युति सबसे प्रथम प्रगट. हुई चह | 
| पुराण है। इसलिये भगवान्‌ को भी. पुराणपुरुष कहते हैं। . 
' पुराण का अर्थ जीणे नहीं है अपितु आदि दिका का है। गीता. 


| में भगवान्‌ की प्रार्थना में आया है “कवि पुराणसशुशासितार' 


भगवान्‌ क्रान्तदशों तथा पुराण होने से सबके agak हैं अतः | 
। पुराण शब्द से आदि साहित्य का तात्पर्य हे! आदि साहित्य 
: बह है जिसमें आदिदेव आत्मज्ञान का प्रवोध हो इस आदि विद्या | 
को मानव जागृति के हेतु एवं जगत्कल्याणाथे बेद्व्यासजी ने इस. ' 
प्रकार प्रस्तुत किय़ा हे-- | 
“सांश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितञ्चेच पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥” | 
प्रधानतया पञ्चळक्षणों को लेकर धमे, अर्थ, काम और मोक्ष 
इन चतुवेगों का पुराणों में बड़ी प्रभाचपूर्ण शेळी में इतिहासः 
कथाओं को लेकर मानच संसार के ज्ञान प्रसारार्थ विश्व में | 
चिस्तार किया है। जितना सरळ्तासे पुराणोंके द्वारा agit सिद्धि | 
का साधन मिलेगा उतना अन्यत्र नहीं । व्यासज्ञी ने अष्टादश | 
पुराणों में इतना महान्‌ साहित्य और चिज्ञान,. कला, योग तथा 


| 


तपस्या सदका सार परोपकार अर्थात्‌ सब जीवमात्र पर दया | 
और मैत्री करुणा करना पुण्य कहा है । दूसरों को पीड़ा देना पाप | 
है। यह पाप पुण्य की परिभाषा मानव प्रगति को कितने सुचारु | 
रूप से जीषनचर्या का आधार बनाने के लिये आदेश करती है | 

| 
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और मनुष्यता का कितना सुन्दर मौलिक आचरण वता रहो है। 
अएाद्श पुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम्‌। 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपोंडनम्‌ ॥ 
पुराणोंमें सत्य की गवेषणा पर महाराज सत्यचादी हरिश्चन्द्र 
के कथानक से ज्ञात हो जायगा कि हरिश्चन्द्र जैसे सत्यत्रत 
आदशे राजा ने सत्य की खोज में कितना मूल्य लगाया है। 
खुकन्या ने देवियों की दृढ़ निष्ठा से:अपनी निष्ठा और सत्य से 
'किस अलौकिक चमत्कार की सिद्धि प्राप्त की है यह आप लोगों 
से छिपा नहीं है। भगवान्‌ रामचन्द्र की जीवन चर्चा में उनके 
चरित्र की विशेषता और मर्यादा की गवेषणा की कैसी हृदय- 
आही शिक्षा बताई है । देखिये-जनमत के सामने कुक कर उन्होंने 
अपनी ध्मेपल्ली खती सीता को छोड़ दिया । पैतृक अनुशासन 
और आज्ञा का आदर्श स्थिर करने के लिये राज्य तक का त्यांग 
किया एवं दुराचार शमन के लिये एक अधितन्त्रचादी अधि- 


A नायकका विध्वंस किया । जो आदशे श्रीराम के चरित्र में है जिस 


| 
l 


उच्च भूमिका पर समाज के जीवन का नेतिक, सामाजिक, 
चारित्रिक, धामिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक और आधिभो तिक 


रूप में स्तर प्रतिष्ठित करने:का अद्वितीय लक्ष्य है वह संसार 


की किसी भी सभ्यता में दिखलाई नहीं पड़ता । रामराज्य के 
शासनिक विवरण को वेदव्यासजी ने. इस प्रकार दिया है :- 
न पुत्र मरणंकेचिद्रामे राज्यं प्रशासति ।” 

इसे ही रामायण में महषि वाल्मीकि ने इस प्रकार कहा है:-- 
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a पुत्रमरणं केचिदुद्रक्ष्यस्ति पुरुषाःकचित्‌। ¦ ` . 4 


नार्यश्चाचिधवा नित्यं भविष्यन्ति पतित्रताः ॥ 


राम के राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता था। | 


पुण्य शासन का यही आदरे है संसार के शासन का राम के | 
शासन के अतिरिक्त क्या और दूखरा. उदाहरण . कहीं मिल 


सकेगा ? 


मार्कण्डेय के चरित्र से Ang की गवेषणा एवं दिलीप और ' 
कोत्स के विनयाथिकार की खोज से विद्या का चमत्कार और आदि | 
'मानवीय उच्च नीच भावनाओं की अनुकरणीय गाथाओं से अनेक ' 
शुरु शिष्य का सम्बन्ध तथा अनुशासनमय जीवनकी घटनाओंकी ' 
गवेषणा पुराण साहित्य से प्राप्त होती है। इसी प्रकार | 
मानच जीवन को उदात्त बनाने चाली चारित्य और पुरुषार्थ की | 
गवेषणा पुराण अन्थों से प्राप्य है । इतना ही नहीं, आध्यात्मिक | 
ओर आधिदेचिक गवेषणा के अतिरिक्त आधिभौतिकचाद और : 
आधिमोतिक सिद्धान्त अणुशक्ति की गवेषणा की भी प्रचुर || 


सामग्री पुराण ग्रन्थों में है | 





पुराण ग्रन्थों से अणुशक्ति का ज्ञान पराप्त कर वेशेषिक दर्शन- | 


कार कणाद ने आकारा में निश्चेष्ट परमाण के परस्पर सम्मिश्रण 


से सप्त पदार्थों को रचना को मीमांसा का प्रशिक्षण बताया है। | 
इस समय अणुगवेषणा पर भौतिक अनुसन्धान के विशेषज्ञो ने 
' संहारक अण॒ शक्ति का पता लगाया है परन्तु प्रजनन और पालन 


अणुशक्ति.का अभी उनको ज्ञान नहीं है.। वह. .विज्ञान ` संस्कृत 
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साहित्य में मिळता है।: . इस पर ध्यान देकर यन्त्रों द्वारा अनुः 
सान्धानकर प्रत्यक्षीकरण किया जाय तो संसार का महान्‌ -उप- 
कार होगा! जेसे, “तनीयांसं पांसु तव चरणपङ्क रुह भवम्‌ , विरञ्चि 
| चिन्वन्‌ विरचयति लोकानचिकलम्‌ । -घहत्येनं शौरिः कथमपि 
aaa शिरसां, 'हरः संश्चुम्येनं भजति भसितोद्धळनचिधिम्‌ 
॥ (Meri) 

अर्थात्‌ शक्ति जिसे भगवती या महाशक्ति के नाम से 
सस्कृत साहित्यमें कहा गया है उस आकाशा. रूपिणी अव्यक्त 
शक्ति से अणुवृष्टि हुई । उन अणुओं में से सजेनात्मक अणुओं को 
संचित कर संसार को रचना की गई । इसे ब्राह्मी अणुशक्ति कहा 
है। दूसरे प्रकार के अणुआंको गवेषणा द्वारा संचित कर वैष्णव 
अणुसे संसार की पालनात्मक सामग्री यनी है। संहारात्मक अणु 
( विस्फोटक पदार्थ) एकत्र कर रोद्र अणुओ के पिण्डीकरण 
| i _ से संसार के विनाश को शक्ति बनी है। इस क्रम से ब्राह्मी, 
1 वैष्णवी, और रौद्र अणुशक्ति-ये तीन प्रकार के. अणु 
“बताये गये हैं । इस गवेषणाको यदि वर्तमान अणु परीक्षण समिति 
आधुनिक साधनों से गम्भीर परीक्षण का प्रयत्न करेतो चतेमान 


काल भी पुराण काळ के सहूश वेज्ञानिक महत्त्व को प्राप्त कर 
सकता है । 


पुराणों. में सिद्धपीठ स्थळी, भूमण्डलके विभाग, पुण्यसरिता 
महानद, सरोवर,भूगर्भवाहिनी नाड़ियां,मरुस्थली और शस्यश्यासकु 
भूभाग. आदिका..चणेन दिया. है, जिनसे प्रचुर मात्रा में ब्राह्मी, 
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वेष्णवी और रोद्री आणवी शक्ति के विषय में अबुसन्धान सफल 
हो सकते हैं।- स्कन्द पुराण में एक राजकन्या वकरी नामकी | 
आई है जिसने शारीरिक निर्माण के कारणों का ज्ञान प्राप्त कर | 
अपने मुखमण्डल को वेज्ञानिक प्रक्रियाओं दारा करी सुख से | 
इसी देह में सुन्दर सुखमण्डल के रूप में चदूछ दिया और aa | 
विधुवदना बन गई। इसके आठ साई और एक बहिनि थी । उस | 


राजा ने समस्त देश नव विभागा में विभाजित कर प्रत्येक को 
एक एक खण्ड दिया था तव से नवखण्ड and भारतवषे की 
ख्याति हुई । उन पृथक्‌ पृथक्‌ खण्डों में अनेक प्रकार के भूगभे 


गत धातुओं का वर्णन है । प्राणों में केवळ भमि की ही गवेषणा | 


नहीं है अपितु आकाशचारी ग्रह नक्षत्रों की दूरी और उनकी 


गति, शिशुमार चक्र, झुवस्थान आदि तथा उत्तरायण, दक्षिणायन | 
ऋतु और:मास विज्ञान भी पर्याप्त मात्रा में है इसलिए पराण | 


ग्रन्थ भारतवर्ष की चड़ी निधि है। 
गुर्मण्डळ के सरक्षक मनसुखराय झोरजी ने स्मरति एवं 


निरुक्त का तथा पराण ग्रथों का स्वयं अध्ययन कर माचच जीवन ' 


। | 
॥ 


| 


की निधि जानकर गुरुमण्डल के प्रकाशन ग्रन्थों में पराण . 


प्रकाशन का काये तन, मन, घनसे प्रारम्भ कर दिया है। मोरजी 
क आजकल समाचार पत्रों में हिन्दी और संस्कत के लेख पढने 


से ज्ञात होता है कि उनकी उत्तरोत्तर विद्या प्रकाशन को प्रगति 
अहनिश तीव्र भावना में है । 


श्री मोरजी ने मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और लिङ्ग पुराणको 
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अनन कर कितनी ही अज्ञात समस्याओं का सुचारु रूप से समाधान 
कर दिया है। मत्स्य पुराण से श्राद्ध कमे(अ० १६)का यथाथे ज्ञान 
अर्थात्‌ शतात्मा जिस योनि में हो पुत्रों से शास्त्र विहित 
श्राद्वान्ञ उसे उस योनि की तृप्ति के पदार्थ में परिणत होकर 
मिळता है। अशि पुराण और लिङ्ग पुराण से तो उन्होंने 
aga हित का बहुत साहित्य एकत्रित किया है। पुराण प्रका- 
शन में उन्होंने सबसे प्रथम उत्पत्ति थिति संहार इस क्रम के 
अनुसार उत्पत्ति प्राधान्य ब्रह्मपुराण का प्रकाशन अग्रिम रक्खा 
है। संस्कृत साहित्य में आप देखेंगे प्रथम उत्पत्ति प्रकरण तब 
स्थिति अनन्तर लय । आदि कचि वाद्मीकि के योगवासिष में 
यही क्रम आया है? | 
त्रह्मपुराण में-सृष्टि क्रम से लेकर वंश वर्णन, कतेव्य चर्णन 
और ती्थंघर्णन अध्यात्मनिष्ठा आई है। मोरजी ने अपनी 
भूमिका में अति सुन्दरता से पुराण मीमांसा का चर्णन किया है। 
È शुरुमण्डळ दीन ढुबेल दुःखी जनता के सुख सस्द्धि के लिए 
यथासाध्य कृत प्रयत्न है | इस मण्डल का प्रथम पुष्प श्रमजीघन 
होने से विचारचती जनता समझ सकती है कि सबसे प्रथम 
श्रमजीवी कृषक कुलियों की स्थिति पर विचार करना भारत का 
आदशे कार्यक्रम सृष्टि के प्रारम्भ से चलता रहा है । श्रमजीचियों 
की तथा दीनदुःखियों की स्थिति को ठीक कर देना भारतीय 
अमे परम्परा से चला आया है । यहाँ से ही भूमण्डल के अन्यान्य 
देशों ने श्रमजीचियों से अन्याय करने का मार्ग त्याग देना सोखा 
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है.। यथा “कामये दुःखतप्तानास्पाणिनामात्ति नाशनम्‌” (महाभारत), | 
यह भारत का घर्मे एवं पुराणों की शिक्षा है। हम प्राणी मात्र को" ' 
आशीर्वाद देते हैं किइन पुराणों के अध्ययन . से आप में दूसरी 
जनता के हित के भाच देनन्दिन uns होकर संसार मात्र के मित्र. 
aea विश्वस्त होने के पात्र चने । र्जी 

पं० agaa शास्त्री UHO Ko जो शुरुप्रण्ह्छ के शास्त्र प्रका- 
शन में श्रो मोरजो के आमन्त्रण पर कार्य कर रहे हैं। पण्डित 
जी गुरुमण्डल के बड़े धन्यवाद पात्र है हम इन्हें 'आशोवांद. देते 
हैं इनके अक्षुण्ण परिश्रम से जो प्रकाशन कार्य तीत गति से हो 
रहा है यह कार्य संसार की शान्ति, सुख एवं परस्पर सद्भावना का 
दृढ स्तम्भ बना रहे | 


गीता जयन्तो | हरिदत्त शास्त्री . 


२०१० 
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॥ श्रोगणेशायनमः ॥ 


पुराण परिचय 


संसार के. प्राणी मात्र इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार 
के लिए दिन रात प्रयलशील Fl “इष्रप्राप्त्यनिएप रिहारयो- 
रलोकिकमुपायं यो ` वेदयति स वेदः” इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट 
परिहार का जो अलौकिक उपाय बताता है वह ही वेद है। जो 
व्यक्ति ज्ञान उपाजेन से संसार की सम्पूर्ण कठिनाइयों को अपनी 
विमल वुद्धि द्वारा निविश्नता पूवेक सरल करते जाते हें चे 
पुरुषार्थो और सफलजन्मा हैं। गंगाजल की सदा वहने वाली : 
थारा के समान उनके पवित्र ज्ञान की वाणी संसार के प्राणी मात्र 
का उद्धार करतो है। 
„ ज्ञानका क्षेत्र चिमळ, व्यापक और अखण्ड है। ज्ञान, इच्छा एवं 
_ प्रयत्न की त्रिपुटीसे सत्सस्कार एवं सत्फळ मिलते हें जो वास्तवमै 
गोरव की वस्तु हैं । ज्ञानी वास्तव में धन्य है “विप्राणां ज्ञानतो- 
ज्यैष्ख्यम्‌” (ago २११५) चे लोक संग्रह को भावना से कर्तव्य 
कर श्रेयः साधन के ज्वलन्त उदाहरण बनते हें । उन्हें सुख 
दुःख से पूर्ण इस संसार में ज्ञान रूपी खड्ग से अज्ञान 
एवं दुःख का नाश कर सदेव सुख. प्राप्ति और आत्म लाभ का 
सतोप मिलता èI 
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प्राचीन भारतीय परस्परा में निष्कारण वेद एवं चेदाड़ः का. 
अध्ययन अवश्य कतंव्यत्वेन बताया गया है “त्राह्मणेन निष्कारणो- ` 
a: षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च” ( महाभाष्य नवान्हिक)। | 
भगवान्‌ वेद्‌ इस आज्ञा के द्वारा निष्कारण seg वेदाध्ययन | 
को कर्तव्य कहते हैं हमारे जीवन फे श्वास प्रश्यास के साथ | 
मिलो हुई इख निधि का खम्यग्द्शेन पुराण साहित्य सें सुन्दरता | 
से प्रतिपादित है। | 
भारतीय जीवन से प्रेरणा छेनी हो तो भारतीयों के प्राण- 
स्वरूप श्रुतिस्मृति के शीषे स्थानीय पुराणों से ळेनी aral 
अळौकिकपुराण साहित्य सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार है। चौदह 
विद्याथानो में महर्षि याज्ञवदक्य ने इन्हें प्रथम स्थान दिया | 
है : देखिये याज्ञवल्क्य स्खु० प्रथ० अ०। पुराणन्यायमीमांलाः | 
धर्मेशास्त्रांगमिश्चिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्यच | 
चतुदेश ॥ ३ श्लो० | | 
मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मप्राति है अपने जीवन में | 
निष्काम कमे द्वारा त्याग वृत्ति को ग्रहण कर स्वमार्गप्रशस्ति | 
का सुछम साधन पुराण हें । ये सर्ववेदमय सम्पूर्ण साधन, योग 
क्रिया सिद्धियाँ तन्त्र, मन्त्र एवं कल्याण सिद्धान्तो से परिपूणे हैं| 
सम्पूर्ण शास्त्रों में पुराण साहित्य की गरिमा और प्राचीनता 
“पुराणं सर्वेशाम्त्राणां प्रथमं त्रह्मणास्सृतम्‌ |. 
उत्तमं सरवेछोकानां सर्वेज्ञानोपपादकम । 
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तरिवगे साधनं पुण्यं. शतको रिप्रचिस्तरम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण प्रथमाध्याय ) 
भावार्थ :--सम्पूर्ण शास्त्रों में सर्वप्रथम पुराणको ब्रह्माजी ने 
स्मरण किया यह सब छोकों में उत्तम, सम्पूर्ण ज्ञान का बताने- 
चाळा धर्म, अथ, काम का साधन, परम पुण्यमय और शतकोरि 
दिस्तारवाला है ( पुराणों से प्रेरणा लेकर अनेकानेक महर्पियों 
ने नाना शास्त्र, af, तन्त्र, उपपुराण, ज्योतिष, मीमांसा, 
म्थायद्शेन, आयुर्वेद और इतिहास आदि एवं साहित्य स्रष्ठाओं ने 
अगणित विषयों के ग्रन्थों की रचना की । अतः नाना शाखा 
प्रशाखामेद्‌ से शतकोटि विस्तारवाले पुराण हैं ) | 
इतिहासपुराणञ्च॒ गाथाश्चोपनिषत्तथा | 
आथवेणानि कर्माणि अझिहोत्रक्षतेऽभचन्‌॥ ( प go y 
इतिहास, पुराण, नाराशंसी आदि गाथा उपनिषदु और 


, आथवेणिक कर्म aa करनेचालो के लिये हुए | 


. पुराणों के सम्बन्ध में और भी बचन उपलब्ध होते हैं :-- 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं AIN सह | 
उच्छिशज्ञ ज्ञिरे सवं दिचि देवादिषश्‍चिता: ॥ 


| ( अथववेद्‌ ११७२४ ) 
भाष्यम्‌ :--ऋऋचः पादवद्धा मन्त्राः सामानि गीत विशिष्टा मन्त्राः । 


छन्दांसि गायच्युष्णिगादीनि चतुरक्षराधिकानि सससङ्क्याकानि. 


पुराण पुरातनव्॒त्तान्तकथनरूपमाख्यानम्‌ यज्जुषा यजुमन्त्रेण 
सह । उच्छिष्टात्‌-उच्छिष्यमाणात्‌ ब्रह्मणः सकाशात्‌ IR 
arfa: र ् | RPT ir es - १ 
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यज्ञ से यजुर्वेद के साथ an, साम, छन्द और पुराण हुए। | 
'खुगोपनोयस्वेदेषु पुराणंषु . च ढुर्लेसम्‌- रह्म वे० ३ अध्याय ) | 
 'बैदों में सुगोपनीय और पुराणों में दुर्लभतत्त्व हैं | 
` चेदेष च पुराणेषु हरिः सर्वत्र गीयते। (aao) ` | 
Aci और पुराणों में भगवान इरि कीं प्रशास्ति सवेत्र गाई | 
गई है इस से स्पष्ट है कि वेद और पुराणीं का तादात्म्य है। | 
शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है :-- | 
स यथाट्रैंघाग्नेरस्याहितात्पृथग्‌ धूमा चिनिश्जरन्त्येव वा. 
अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्वग्वैदो यजुर्वेद: सामवेदो- | 
ब्थर्वाङ्किरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः शोकाः सूत्राण्यतु | 
व्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि । 
( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २।४।१०) 


यथाऽप्रयत्नेनेच पुरुष निःश्वासो ..भवत्येवमेव । Naa 
“इचास के रूप में भगचत्स्चरूप. प्रतिपादन चिरार Aasaa 
'पुराणों की विशेषता है यही पुराण और वेदों की एकवाक्यता है। | 

शतपथ ब्राह्मण. १३ अ० ४।३।६ में पुराणं वेदः सोऽयमिति | 
«क्रिञ्चित्पुराणमाचक्षोतेचमेवाध्वर्य्‌ः” कह कर वेद्‌ ही पुराण है. 
यह प्रतिपादित, है । आश्व ळायन गृह्यसूत्र में पुराणों का स्वाध्याय 
अवश्य कतव्यत्वेन निरूपण किया है। . 
| आशान्तरात्रादायुष्पतां कथाः कीतेयन्तो माडुल्यानी तिहास 
पुराणानीत्याख्यापयमानस्तं ग्रहणम्‌ |” ४।६। 


as o ai. ~ x 
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agar nang से उसे. स्पष्ट किया है :--: 
स्वाध्य्यं श्रावयेत्‌ पिच्ये धर्मशास्त्राणि चेचहि । 
आख्यानानी तिहासांश्च .. पुराणानिखिलानिच 
rak | _ ३ अध्याय--२३२ 
पिड्युद्देश्यक स्वाध्याय कर धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास 
ऑर.सम्पूणे आख्यानों को इस अवसरः पर सुनाओ | पुराणों 
'का कथन वेद्‌ के समान ही अप्रतक्य है :-- 
पुराणो . मानवोधर्मः ` साङ्गोषेद्‌श्चिकित्सक्कः | 
आद्याः सिद्धानि चत्वारि न कर्तव्यानि हेतुभिः ॥ 
व्रह्मोक्तयाज्ञयस्क्य संहिता १--४७ | 
| पुराण, मानव (धम, साङ्ग वेद, चिकित्सा शास्त्र ये आदि काळ 
'से सिद्ध हें इन्हें कुतकों से दूषित नहीं करना चाहिए | 
~ पुराण वेदों के समानही प्राचोन है | 
पुराणं सवे . शास्त्राणां . प्रथमं ब्रह्मणा THAR | 
अनन्तरञ्च वक्त्रेस्यो . वेदास्तस्य बि निर्गता; ॥ 
| मत्स्यपुराण ५३--१ 
' भारतीय संस्कृति के रक्षक के रूप में इनका स्वाध्याय मनन 
'और उपदेशाचुसार आचरण सदा ही इष्ट फल को देनेचाला है। ` 
वेदाश्च सेतिहासाञ्च पुराणा देवतागणा: | 
धरा: खागराः सर्वे पूजनीयाः समन्ततः ॥ पद्मपुराण,। 
वेद्‌, . पुराण, इतिहास, देवतागण, पर्वत और सागर उनको 
`सदा ही पूजा करनी चाहिये। .. | | 
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( १६ ) 
याज्ञवल्क्य स्मृति १ अध्याय ४५ श्लोक में आया है :— 


वाकोचाक्यं पुराणञ्च नाराशंसीश्च गाथिकाः । | 


इतिहासांस्तथा विद्या योऽधीते GRENSA N 


| 


प्रति दिन वाक्योचाक्य आपस में घार्तालाप पुराण, नाराशंसी ' 
गाथा, इतिहास ऑर अन्य सभी विद्याओंका यथाशक्ति स्वाध्याय ' 
करना चाहिये । (इस से यह स्पष्ट प्रगट होता है कि प्रथम 


ज्ञानार्जन में ऊहापोहमूळक वार्ताळापसे स्थिर सिद्धान्त पुराणका | 
प्रतिपादन होता है नाराशंसी गाथा, यज्ञयिधान, इतिहास और ' 
विद्याओं का तदनन्तर निरूपण है जो भारतीय साहित्य परम्परा 
में अद्वितीय है ) संक्षेप में पुराण का महत्त्व अतुरनीय है :- | 
इदं पुराणं परमं पुण्यं वेदेश्च सम्मितम्‌ | | 
नानाश्चतिसमायुक्त' नास्तिकाय न कौतेयेत्‌ ॥ 

मत्स्य पुराण १४७-८५ 


यह पुराण परमपुण्यमय, .वेदार्थ युक्त, नानाश्नुतिसमवेत है, | 


i 


इसे नास्तिक लोगो को न सुनावे। | | 
श्रणष्वादि पुराणेषु वेदेभ्यश्च यथाश्चुतम्‌। मत्स्य २६३--१४ 
आदि पुराणों में और वेदों में अलौ किकतत्त् प्रतिपादित है। | 
इस प्रकार यह सिद्ध हो गया. कि पुराण चतुदिक्‌ प्राण हैं | 
थम परमपिता परमात्मा के निःश्वास भूत प्राण हे, वेदों के 
ये प्राण हें ।. सम्पूर्ण प्राणियों के .उद्धाराथे इनका आविमांव 


हुआ इसलिये सारे प्राणियों के प्राण हैं और सम्पूणे ज्ञान का ` 


मन्थन रूप सार होने से उसके भी प्राण ये पुराण È । | 


l 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ji 


( १७ ) 


ज्ञान, कमे, अभ्यास एवं ध्यान सभीका dag बहुत महत्त्वपूर्ण 
दणन इनमें. हे । .जीचन ,के जितने सैद्धान्तिक एवं यथार्थघादी 
इृष्टिक्षोण. हैं उनका पुराण विशदीकरण . कर संसार 

E अहन्‌ उपकार साधन किया.है। .. | 

.. जीवन की ढुचिधा कष्ट एवं दःखों को रोकने का सरल 
उपाय बताने घाले पुराण हैं इनसे आवालबृद्ध शद्वादि नर नारी 
समान रूप से लाभ उठा सकते हें। भवरोग का यह अमोघ 
रसायन है ।. सम्पूर्ण समस्याओं को सरळ उपाय से सुळभानेचाली 
यह अद्वितोय समाध्रानकारक व्रह्मराशि भगवान कृष्ण द्वैपायन 
mada की सहज कृपा का फळ है। संसार ताप से प्रताड़ित 
छोरो को सान्त्वना, अन्धकार में पड़े हुए को प्रकाश, भूले भरको 
को सन्मार्ग, निराश लोगों को आशा की ज्योति देने चाळे, शोक 
उद्धेग से पीड़ित जनों को उल्लासमय प्रसाद, Kaca विमुख को 
कतेव्यज्ञान, पापियों के पाप नाश का सहज साधन, राजनीति 
विशारदों को नोति शिक्षा, निष्काम कमियों को साधन उपदेश, 
भक्तों को भक्ति का मार्ग और ज्ञानियों को दिव्य मार्ग का प्रकाश 
ये पुराण देते हैं । 

.. . संक्षेप में, जो जिज्ञासु जिस उच्च लक्ष्य से इनमें अद्धा चिश्वास 
पूवेक मनोयोग देकर स्वाध्याय करता है घह एक चतुर गोताखोर 
के समान अनन्त राशि की खान समुद्र में से अमूल्य रल निकाल 
कर अपना उद्देशय-पूण कर लेता हे वसे ही यथेच्छज्ञान की तृप्ति 
ओर लोक: कल्याण-की भावना इन महापुराणां की आवृत्ति और 
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aga शिक्षाओं के आचरण से उद्बुद्ध हो जाती है।. यदि. 
अतीत के गौरव को प्राण बतलाते हैं ठो adaa के निर्माण | 
और भविष्य को कृति के लिये उनका महत्व कम नहीं है। | 
सम्पूर्ण प्राणियों. को शाएवत झुख और शान्ति का वरदान देकर | 
विपत्तिग्रस्त, कलह छु श से दुःखित, सन्देह एवं अविश्वास की | 
सशक्त पाश में जकडे प्राणियों को झकि सन्देश देले हैं । भचरोग | 


से ग्रस्त जनता के उद्धारार्थ पुराण ही एक भाग शरण È 


साधना के मार्गों में ज्ञान, कमे, अक्ति ओर उनके विविध , 


सेदों के साथ कठिनता से प्राप्य ओर सुलभता से गस्य कई | 
लक्ष्य मेदोपमेदोंके साथ चने हैं उन.सबका निबन्धन पुराणां में है। 
इसके साथ ही सभी श्रेणी एवं वरग के व्यक्तियों के लिये. उनके 
अधिकारानुसार अलग २ जीवन में उतारने योग्य सन्मार्ग साधन, 
उनमें आने चाळे AA और उनसे छुटकारा पाने का बड़ा ही 


सुन्दर और रोचक उपाय प्रतिपादित किया गया है। जीवन | 


और जगत्‌ के परिपूर्ण स्वरूप की प्राप्ति अभ्युदय और निःश्रेयस. 
की सिद्धि को प्रापि में जीव मात्र का कल्याण साधन कर मानव 
आगे चढ़ कर परमात्मतत्त्व का योग्य अधिकारी कैसे बन सकता 
है इन सब का सुन्दर साधनों और शाश्वत चिरन्तन सत्य उप- 
देशों से परिपूर्ण इतिहास से युक्त विषयों का पुराणों में विशद 
निरूपण है । 
पुराण में प्रतिपादित खगे, प्रति सगे, वंश, मन्घन्तर एवं 
वे शानुचरित इस पञ्चाङ्ग से सृष्टि में अनादि काळ से चले आते 
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हुए अविच्छिन्न क्रम का हृदयङ्गम ज्ञानवद्धेक आख्यान उपलब्ध 
(et 2 | ; 
सर्गो.स्याथविसगञ्च वृत्तीरक्षान्तराणि च । 
वंशो `; यंशानुचरितं .संस्था हेतुरपाश्रय: | 
दशसिलेक्षणेयु क्त. पुराणं तद्विदो विदुः । . (भागवत) 
ब्रह्म विष्ण्वकरुद्राणां माहात्म्यं भुवनस्य च । . 
खसहारप्रदानाञ्च पुराणे पञ्चषर्णके 
"धर्मश्चार्थश्च कामश्च .मोक्षश्चेचात्र adi 
सर्वेष्वपि . पुराणेषु तद्विरुद्धळ्च यत्फलम्‌. 
-सात्विकेपू पुराणेष माहात्म्यमधिकंहरे: ।. 
राजसेषु च माहात्म्ममधिक त्रह्मणो चिडुः। . 
तद्वद्ग्नेश्च माहात्म्यं तामसेष ` शिघस्य च | 
agon सरस्घत्याः पितृणाञ्च निगद्यते। ` 
अष्टादश पुराणानि इत्वा सत्यवतीसुतः । (20 पुराण ) 
ATÀ :-- . 
सग, विसग, वृत्ति, रक्षा, अनन्तर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, 
हेतु और अपाश्रय इन दश लक्षणों से युक्त को पुराण जाननेवाले 
पुराण नाम से कहते हें । 
इन सगे:विसगे आदि में ब्रह्मा विष्णु, सूर्य और. रुद्र देवता के 
माहात्म्य का और भुवन कोष का: अधिकल वर्णन दिया गया है 
धमे, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुविध पुरुषार्थों का.-निरूपण है 
और इन पुरुषार्थों के बाधक तत्वों का सम्यक्तया प्रतिपादन है । 
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ये पुराण सात्त्विक, राजस ओर तामख भेद से तीन प्रकार 
के हैं। सात्विक. में विशेष भगवान्‌ हरि का, राजस 
में त्रह्माजी का और तामल Yui शिव और अग्नि 
का माहात्म्य पर्णन है। Ra और सरस्वती का सर्वत्र 
ही बर्णन मिलता है) अठारह पुराणों के aa भगवान्‌ 
व्यासजी हैं | | 
पुराण मानव के ऐदिक आसुष्मिक damai साधन के 
सच्चे मार्गदर्शक हैं। एक ओर अदा सृष्टि की नियमावली को 
यथार्थ परिद्रोन करने के लिये श्रुति का अझुगसन करती हुई: 
सुत्रतियां हमारे लिये विधान निर्माण करतीं है तो अनादिकाल से 
जीवन में होती आई अपूर्णता के फलस्वरूप भूलों से भानच को 
बचाने के लिये पुराण सफल ज्ञानचक्षु हें। इनमें आख्यान, 
उपाख्यानों द्वारा मानव जाति का मार्ग प्रशस्त करने के लिये 
व्यासजी कॉ त्रिकाळ अबाधित सत्य की अनुभूति पूर्णज्ञान के 
फलित सत्य इन पुराणों से संसार का कितना, महान उपकार 
हुआ है यह बताने की आवश्यकता नहीं है | | 
सुतराम्‌, भारतीय जीवन में पुराणों का महत्त्व निविचाद है यह 
भगवत्निःश्वास रूप वेदों के समान ही प्राचीन तथापि. चिरनधीतं 
और चिरन्तन सत्य की अनुभूतियों का चरम उत्कर्ष बताने चाहे. 
सिद्धान्त ग्रन्थ हैं--पुरे अग्ने अनति गच्छति. इति प्राणम्‌ मानव | 
को मार्गे दर्शन करने के लिये आगे चलाने चाळे साहित्य का नाग 
पुराण अन्व है | | 
1 
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२१) 
ब्रह्माण्ड पुराण में लिखा है :— 
. यो विद्याच्चतुरो वेदान साङ्गोपनिंषदो ,द्विज: । ` 
ज चेत्पुराणं सम्‌ विद्यान्नैव सं स्या द्विचक्षण: | 
यस्मात्पुराह्मनक्तीद्‌ पुराण तेन तत्स्सृतम । ` 
निरुक्तमस्य यो वेद सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ 
| अध्याय---१ 
भावार्थ :-- 
जो द्विज चारों वेदों को जानता है.और साङ्गोपाङ्ग बिद्याओं 
में पारङ्गत है यदि पुराण का उसे ज्ञान नहीं तो घह विद्वान, नहीं 
हो खळता। सर्वप्रथम ज्ञान का प्रकाश करने से इनकी पुराण 


संज्ञा हुई । इसका जो निवंचन जानते हैं वे सव पापों से छूट 
जाते हें 


अनादि नित्य और शाश्वत होने से अनादि चिरन्तन शाश्वत 
तत्त्व का ही प्रतिपादन इनकी घिशेषता है । सवे साधारण की 
चतुदिक्‌ विकसित उन्नति और आम्युदयिक निःश्रेयस साधन 
सम्पत्ति के ये अक्षय भण्डार हें। आप की जेसी रुचि, श्रद्धा 
एवं निष्ठा होगी वेली. ही रत्न निधि आपको प्राप्त होगी। ज्ञान, 
वेराग्य, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, चिश्वास, यज्ञ, दान, तप, संयम, यम, 
नियम, सेवा, भूतदया, वर्णधर्म, आश्रम धर्म, राज धर्म, मानवधर्म 
व्यक्ति धर्म, स्त्री घर्म, सदाचार और नाना श्रेणियों के पुरुषों के 
विभिन्न कल्याणकारी उपदेश सुन्दर सरल और उपादेय भाषा में 
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इनमें लिखे गये हैं । ` इससे ऊपर पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, प्रकृति. 


विकृति, भूगोल, खगोल, ऋषि, सुभि. वंशों का वर्णेन, राजवंश | 


तथा स्थावर जङ्गम सृष्टि का बहुत खुन्दर रीठि से सूक्ष्म विवेचन | 


किया गया है! | 
इस आदिपुराण sagan वो आ 


TART कर | 


कमलों में उपहार प्रस्तुत करते हुए अधार amea होता है. 
मं 


ऊपर प्रतिपादित ये सभी विषय आख्यान ह 
आये हें | 


मत्स्य महापुराण की ५३ वीं अध्याय में पुराणों का परिगणन 


zarge में | 


करते हुए जो विवरण दिया गया है बह विशेष रूपसे प्रयोजनीय | 


है अतः उसका आवश्यक अंश यहां प्रस्तुत किया जाता है :-- 
पुराणानि दशाष्टौ च साम्प्रतं तदिहोच्यते | 
नामतस्तानि यक्ष्यामि शएणुध्वं मुनिसत्तमाः | 
ब्रह्मणाभिहितं पूर्व याघन्मात्रं मरीचये । 
= ब्राह्मन्त्रिदश ara पुराणं परिकोत्येते | 
एतदेच यदापद्ममभूद्धेरण्मयं जगत्‌ | 
तद्वृत्तान्ताश्रयं तद्वत्‌ पाझमित्युच्यते बुधैः | 
पाझ तत्पञ्चपञ्चाशात्सहस्नाणीह कथ्यते | 
_घाराह कर्प वृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः | : 
यदाह धर्मानंखिलान तद्युक्त वैष्णच स्बिदुः | ` 
_त्रयोविशति साहस्रं तत्प्रमाणं Kadar | 
श्वेतकत्प सङ्गेन धमांन्‌ वायुरिदात्रचीत्‌ । 
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( २३ ) 
यत्र तद्वायचीयस्यात्‌ रुद्रमाहात्म्यसंयुतम्‌.। 
खतुचिशत्सहस्राणि पुराणं तविद्दोच्यते | 
यत्राधि कृत्य गायत्री चर्ण्यते धर्मेविस्तरः | 
angai तदुभागवतमुच्यते | 
सारस्वतस्य कटपस्य मध्ये ये स्युनरोत्तमा: | 
तदु वृत्तान्तोदुभवंलोके तदुभागचतमुच्यते | 
अष्टादश सहस्त्राणि पुराणं तत्प्रचक्षते । 
यत्राह नारदोधर्मान्‌ वृहत्कदपाश्रयाणि च । 
पंचविशत्सहस्राणि नारदीयं तदुच्यते । 
यत्राधिकृत्य anda धर्माघमचिचारणा | 
व्याख्याता चे सुनिप्रश्‍ने मुनिभिधेमेचारिभिः । 
मार्कण्डेयेन कथितं aat चिस्तरैण तु । ` 
पुराणं नवसाहस्रं मार्कण्डेयमिहोच्यते | 
यत्तदीशानक Red वृत्तान्वमधिकृत्य चं । 
वशिष्ठायाझिना प्रोक्तमाग्नेयं तरप्रचक्षते | 
तच्च षोडशसाहस्रं सचेक्रतुफलप्रदम्‌ । 
यत्राधिङृत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुर्मुख: | 
अघोरकल्पत्ृत्तान्तप्रसङ्ग न जगस्स्थितम्‌ | 
मनवे कथयामास भूत ग्रामस्य लक्षणम्‌ । 
चतुदश सहस्त्राणि तथा पञ्चशतानि च। | 
भविष्य चरितप्रायं भविष्यन्तदिह्दोच्यते ॥ | 
रथन्तरस्य.कल्पस्य तृत्तान्तमधिकृत्य च । 
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सावणिर्नानारदाय कृष्णमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ 
यत्र ब्रह्म वराहस्य चोदन्तं चणितं gg: । 
तदृष्टादश साहस ब्रह्मवेजत्तेंमुच्यते ॥ 
यत्राग्नि लिङ्ग मध्यस्थः घ्राहदेवो सहेश्यरः । 
घर्मार्थकाममोश्चार्थमार्मेयभशिङ्कत्य च N 
कल्पान्तेलेडुमित्युक्त' पुराणंत्रझणास्दयभ्‌ | 
तदेकादश साइख्म्‌ | 
महावराइस्यपुनमाहात्म्यभभिकुन्य य | 
बिष्णुनाभिहितंक्षोण्ये तद्वाराह मिहोच्यते । 
मानवस्य प्रसङ्गे न कदपस्य सुनिसत्तमाः | 
चतुषिशत्सहस्जाणि ततपुराण मिहोच्यते | 
यत्र माहेश्वरान्धर्मानधिङत्यंच षण्मुखः | 
कल्पेतत्पुरुषवृत्त चरितैरूपब्र हितम्‌ । 
स्कदंनाम पुराणञ्च ह्योकाशो तिनिगद्यते | 
सहर्राणिशतंञ्चेक मिंतिमर्त्येषुगद्यते | 
निविक्रमस्यमाहास्म्यमधिक्ृत्य चतुर्मुख: | 
त्रिव्गेमभ्यधात्तद्च घामनं परिकीतितम्‌। 
पुराणं दशसाहस्रं कूर्म कल्पानुगं शिवम्‌ । 
यत्र धमार्थेकामानां मोक्षस्य च रसातले | 
माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपी जनादेनः | 
इन्द्रयू स प्रसङ्ग न ऋषिभ्यः शक्रसन्निधौ । 
अष्टादश सहस्ताणि लक्ष्मी करंपाचुषङ्गिकम्‌ । 
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( २५ ) 
श्रुतीनां यत्र कठपादौ प्रवृत्यर्थ जनादंनः | 
मत्स्यरूपेण मनवे - नरसिहोपचर्णन्म्‌। ` 
अधिङत्यात्रचीत्सं्त कलपवृत्तं सुनीश्वराः । ' 
तन्सात्त्यसिति जानीध्वं सहस्राणि चतुदश । 
यदा च यारुड्ेकरपे विशवाण्डाद्गरुडोद्गचम्‌। ` 
अधिङत्यात्रचीतकुष्णो गारुडं तदिहोच्यते । 
तद्ष्टादशकंञ्चेच सहस्राणीहपठ्यते। . 
ब्रह्मा अ्रह्माण्डमाहास्यमधिकृत्यात्रबीत्पुनः | 
तञ्च द्वादश साहस्रं ब्रह्माण्ड द्विशाताधिकम्‌.। 
अविष्याणाञ्च कल्पानां श्रूयते यत्र विस्तरः । 
लदुब्रह्माण्डपुराणञ्च ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ | 
चतुळेक्षमिदप्रोक्त व्यासेनादुत कर्मणा । 
उपभेदान्प्रचक्ष्यामि लोके ये सस्प्रतिष्टिताः । 
'पाझ पुराणे तत्रोक्तं नरसिहोपचर्णनम्‌ | 
तच्चाष्टाद्श साहस्रं नारसिहमिहोच्यते | 
नन्दाया यत्र माहात्म्यं कातिकेयेन:चण्येते । 
नन्दी पुराण तल्लोके राख्यातमितिकोत्यते | 
यत्र शाम्बं पुरस्कृत्य भ विष्येऽपिकथानकम्‌ | 
प्रोच्यते तत्पुनळोकि शाम्बमेतन्मुनिब्रताः |. 
पुरांतनस्य कटपस्य पुराणानि edar: 
उपरि घणित विवरण में ब्रह्म, पद्म, विष्णु, .शिव, 
वायु ) देवीभागवत, ( भागवत ) भविष्य, नारद, माकण्डेय 
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ब्रह्मवैचते, अञ्नि, लिङ्ग, घराह, वामन, मत्स्य, कूर्म, स्कन्द्‌, गरुड 
और ब्रह्माण्ड इन अठारह पुराणों में आये हुए उनके प्रतिपाद्य ' 
विषयों का संक्षेप में प्रतिपादन हे | 
महा पुराणां के सम्बन्ध में विसिछ संत हे पाठको को सेवा 
में घामन पुराण का एक प्रचरित इलोळ Rege है जिसमें आं्या- 
क्षर से अठारहों पुराणों का पूर्ण क्ञान हो सकता हे | | 
agá nagia pa TAg 
अनापलिङ्ग कूल्कानि पुराणानि gua एथक | 
म gak = मार्कण्डेय एवं मत्स्य । 
भ gag = भागचत एव भविष्य | 
व्‌ चयम्‌ = ब्रह्म, ब्रह्माण्ड एवं ब्रह्म वेचत | 
च चतुष्टयम्‌ = विष्णु, वराह, घामन तथा चायु । | 
अ = अझ्नि। ना = नारद, प = पद्म । | 
लि = लिङ्ग। ग = गरुड़ । कू = कूम और सूक = स्कन्द) 
कुछ Aaga महा पुराण, उप पुराण, अतिपुराण और 
पुराण भेद से अठारह अठारह संख्या मानते हैं। उनके अनुसार 
महा पुराण ये हैं | 
बहा, पद्म, शिव, विष्णु, भागवत, नारद्‌, मार्कण्डेय, अग्नि, 
भविष्य, त्रह्मवेचतें, लिङ्ग, घराह, स्कन्द, चामन, कूर्म, मत्स्य 
गरुड़ और ब्रह्माण्ड | | 
उप.पुराण :-- भागवत, माहेश्वर, ब्रह्माण्ड, आदित्य 
पराशर, सोर, नन्दिकेश्वर, साम्य, कालिका, घांरुण, ओऔशनस | | 


| 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(. २७ ) 


aa, कापिल, दुर्वासस्‌, शिव धर्म, वृहन्नारदीय, नारसिह, 
सनत्कुमार-। पछि शर 
अति पुराण :-- Arda, अजु, आदि, मुदुगल, पशुपति, गणेश 
र, परानन्द, वृहद्धम, महाभागवत, देवी, कल्कि, भागव,घशिष्ट; 
को, गंग, चण्डी और लक्ष्मी । 
पुराण: वृद्दद्विष्णु, शिव उत्तर खण्ड, लघु वृहन्नारदीय, 
भा्ेण्डेय, ag, भविष्योत्तर, वराह, स्कन्द्‌, वामन, वृहद्वामन, 
TRAA, स्वटपमत्स्य, लघु बेचते और ५ प्रकार के भविष्य । 
मेरी तुच्छ बुद्धि में पुराणों के सम्बन्ध में इस प्रकार के क्रम 
का ज। भी रूप रहे फिर भी इतना स्पष्ट है कि न्यूनाधिक रूपमें 
एक या दूसरी सूचीम सभी पुराणों का इसमें समावेश होगया है । 
समुद्र मन्थन के समय चतुदश रत्नों की प्राप्ति उन महामहिम 
देवासुरों को हुई यह प्रसिद्ध है परन्तु इन पुराणों के अवगाहन 
से वहुसूल्य असंख्य रत्नों की प्राति होती है यह श्च सत्य है। 
पुराणों में माहात्म्य कथाओं के प्रसङ्ग में नाना इतिहास और 
आख्यान उपलब्ध हैं जो महत्त्व पूर्ण हैं। प्रसङ्कानुसार इतना 
अधिक व्यापक विषयों का समावेश हुआ है कि ध्यान पूर्वक 
स्वाध्याय करने से एवं उन्हें आचरण का रूप देने से आदश 
'जीचन वनाने की प्रत्यक्ष प्रेरणा मिळती है इस महान ज्ञान निधि 
को विश्वम्भर का शब्दकोश ( Encyclopedia ) कहदे तो 
कोई अत्युक्ति नहीं । पुराणों की विषय सूची इतनी व्यापक है 
'कि उन्हें यहां देना इस छोटे से लेख के कलेचर में सम्भव 
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नहीं है । हां, हम नाना पुराणों को सुख्य २ विषयानुक्रमणिका . 
'को.तत्तत्स्थानो से उद्धत कर अलग से पाठक महाचुभाषो. के 
अवलोकनाथे दे रहे हे आशा है, इसको uas पढ़ कर 
fagga विषय व्यापकता से sada होकर सम्पण 
साहित्य के अध्ययन से संसार का हित सम्पादन करेंगे । 
अधिकन्तु, तन्त्र मन्त्र इन्हीं के अन्तगस हैं। वैद्यक ma 
के सभी विषय गरुड़ पुराण अभि पुराणादि सभी झुख्य पुराणों 
में पाये जाते हें । दर्शन, विक्षान,.राजनीलि तो सभी का क्रमवद. 
प्रतिपादित विषय हैं । आध्यात्मिक साधना के लिये स्तोत्र, कचच, | 
'णच खहस्जनाम आदि पुराणों में उपलब्ध हें । वेदों एवं पुराणे | 
में प्रकृति ( पृथ्चो ) को.गाया है। वेदों में सूक्ष्मरूप से ( नारा. | 
'शंसी गाथा-यज्ञगाथा ) का निरूपण किया है तथा पुराणों में 
अधिष्ठात्री देवी प्रकतीएबरी का विशदीकरण किया. है, एं 
महषियों ने स्ख्रतियों में इसी आधार पर व्यवहार मार्ग बी | 
saka गाई है। वेद, वेदाङ्ग,:पुराण एवं स्सृतियों को.. धरम 
शास्त्र कहा है । ये शाश्वत सत्य हें । इनके निरन्तर श्रवण मत्र 
एवं निधिध्यासन करने से अपना कल्याण हे | Fi 
इसके साथ साथ जो विच्रण भू वृत्तान्त के सस्बन्ध 
आया है उसमें तीर्थ प्रधान वर्णन होने से गवेषणा और अइ 
सन्धान करता महानुभाचों को पूर्ण सहायता मिळ सकती है। | 
सम्पूर्ण पुराणा में प्रथम यह ब्रह्म पुराण आदिकहप का | 
'इसीलिये. सुमेरु स्थानीय है ,आज. की विघरित maea 
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संकेत युगधर्मा के प्रकरणों के पढ्ने से दर्पण में प्रतिबिम्बितः 
दशक बिस्म के समान स्पष्ट ज्ञान होता हे । | 
इसके साथ को लगो विषयसचि का निर्माण इसी उद्देश्य से 
परिश्रम पूवेक किया गया है कि fagei की तुलना में संस्कृत 
के प्रति प्रेम रखते हुए भी संस्कत भाषा का लाभ न उठाने चाळे 
3४० भमी महानुभाव इसके विषय ज्ञान से वश्चित न रहें चहिकि 
स सूचि से प्रभावित होकर अधिक संस्कत की ओर आकषित 
डो अपने संस्कृत के अध्ययन को वढा कर कतकाय हों । 
अपने गत दशकों के दिन प्रति दिन के श्रति Tata एवं 

उराण क स्वाध्याय से मुझे जीवन की गरिमा बढ़ानेवाले तत्वों 
आर उसे उच्चस्तर पर ले जाने वाले क्रिया कळापों को हृदयङ्गमः 
करने का सुभवसर मिला है। में इनका स्वाध्याय करता हुआ 
अधाता नहीं हूं जव जव अपने स्वाध्याय कालमें मैं इन अन्थरलों 
को देखता हूँ तो चिरन्तन तथ्य सार्वजनीन लोककल्याण के 
लिये प्रतिपादित इनके विषय मुझे अधिकाधिक आकर्षित करलेते 
हें । में इन्हें हृदय से लगा लेता इं । फिर दःख सी होता है कि 
भारत को इतनी अमूल्य निधि भारतीयों के पास रहते दैन्य 

अभाव, और ZAM, कलह आदि जहां समूल नष्ट होने चाहिए 
वहां वे अपनी जड़ हमारे समाज में इतनी गहरी जमा चुके हैं कि 
इनसे छुटकारा कठिन सा हो रहा है। मेरा दृढ विश्वास है:कि 
सृष्टि के इन प्राणों का व्यापक रूप-मैँ प्रचार होने से ही समूळ 
वुराइ्यां नष्ट हो सकती हैं | 
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मेरी सभी महानुभावों से यह iaa प्रार्थना. है कि इनमें 


प्रतिपादित वस्तु तत्त्व को हृदय की विशालता व्यापक दृष्टिकोण 
और सत्य शिव तथा खुन्दर की रजना के उद्देश्य लै: अनुशीलन 
करने का प्रयत्न करें इसी में इम ळासाम्बित होक्कर अपना और 
अपने आत्मोय जन एवं सुष्टि का कल्याण कर सं सले. हें । 


अपने जीवन की अनुभूतियों को साकार. छण देनेयाली महती | 


ee | 
ज्ञान देवता को पूजा अहनिश स्वाध्यायके रूय सें हो ( स्वाध्या. . 


यान्मा प्रमदः” इसी लक्ष्य से शुर्मण्डळ अन्यम'छा के नचम पुष्प 


के रूप में सम्पूर्ण स्म्तियो का संग्रह प्रकाशित करने का प्रयास 
किया गया है आशा है शताधिक संख्या में प्राप्त इन स्मृतियां 
को हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतिलिपियां उपल्ब्ध. हो जाने से 


जीवन को प्रेरणा और रूफूति देनेवाला महर्षि कटप उन प्रात | 
स्मरणीय प्राप्त परुषों. का मान्य निर्णय.संसार को मागे दशेन दे - 
लिये मिलेगा। आप मह्दानुभाचों की शुभाशोः तथा . भूतभावत | = 


भगवान विश्वनाथ के कपादे कटाक्ष से सफलतापूर्वक प्रका शित. 
कर प्रस्तुत को जायगी ऐसी आशा है। | 


Sat और पुराणोंका स्वाध्याय हम भारतीयों के अध्ययन पं! * 


पाठ्यक्रम से कितना दूर हो गया है यह सभी महानुभावो को | 
विदित है । इसीका यह दुष्परिणाम है कि विश्व के उपदेष्टा 


As 


चेदमार्ग प्रवतेक भारत के गौरव ऋषिमहरषियों की सन्तान होक ` 


भी हम भारतीय नेतिक स्तर से नीचे गिरते जा रहे हें और | 


हमारी पतनाघस्था चरम सीमा को पार कर.गई हे । 
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इनके पठनपाठन. क्रम का श्री गणेश निरुक्त जैसे महत्त्वपूर्ण 
'अल्थ रत्न से कर शने:२ इसके विशद अध्ययन से सारे विश्व को. 
ज्ञान A का प्रकाश मिळे और अज्ञानान्धकार से. जर्जर. विश्‍व 
को अइती प्रेरणा मिळे इसी उद्देश्य से गुरुमण्डल के दशम . पुष्प, 
के ऊप में आप महाजुभावों को निरुक्त का उपहार प्रस्तुत किया. 
RL हमारी यही एक अमर अभिलाषा है कि सम्पूर्ण वेदनिधि 
स्व अविकल प्रकाशन कार्य कोई उदारमना शास्त्रव्यसनी HETA: 
भाव ले तो विश्व का एक वड़ा. भारो अभावपूण होगा । इस 
महान्‌ ग्रन्थ को पुराण प्रेमी शास्त्रेकाध्यायी Rest की सेवामें 
उपस्थित कर यह प्रार्थना करते हें कि आप लोग वेद्वेदाङ्गादि के 
अध्ययन अध्यापन क्रम को पुनरुज्जीवित कर स्वतन्त्र भारत के 
उत्थान काल में प्रातःस्मरणीय आणे ज्ञान की उत्कृष्ट विभूतियां 
'उन ऋद्षियों को. अपनी सच्ची श्रद्धाञ्जलि समपित कर हमलोगों 
“के इस प्रयास को सफल करगे ।. 
. मनुष्य ने अनादि काल से यावन्मात्र प्राणियों के उद्धार का 
प्रण लिया हुआ है इस दिशा में उसके लिये श्रुति स्मृति जो 
सृष्टि की नियमावली है और पुराण जो उसके उपबृहक हें वे 
सदा से हो दृढ आधार शिला पर निमित प्रकाशस्तम्भ का काम 
करते हें । आज की महती अनर्थ परस्परा में विपरीत अचस्थाओं 
का कटु अनुभव करता हुआ मनुष्प जो निराशा, अशान्ति और 
संचषे के थपेड़ों से दुःखी हो रहा है उसका समाधान ये पुराण 
हैं। मेरी मान्यता है कि इस निराशापूण घातावतण में [आशा 
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का अज्ञानान्धकार मैं -- ज्ञानालोक का जीवन में अपनी कमेण्यता | 
की समाति समझने वाले पुरुष को पुरुषार्थ का यहा तक कि. 


{सारमें जो कुछ असत, alas, adat, अक्षानाद्‌ रूपी अन्ध 


कार हैं उनले छुटकारा Kena यह aea है वल्कि 


तारकमन्त्र है। असों से. चिश्य को aka, सत्य, और प्रेम 
और शान्ति का सन्देश दीजिये । जित्‌ 

गत चैत्र मास में नवरात्रों के पवे अबले पुराण पारायण' में 
श्री मोर ग्रन्थानुसन्धान समिति की पण्डित अण्डछी ने समय 
देना आरम्भ किया तो मुझे ऐसा लगा कि इनका अविकल दोहन 


कर अपने जीवन को कृतक्रत्य करना हम भारतीयों का प्रधार' 
कर्तव्य दै । उसी समय इसके प्रकाशन का संकदप aga | 


हुआ और ब्रह्मपुराण के प्रकाशन का बीज.उली में निहित है जो 
पुष्पित एवं पल्लचित रूप में सेवा में उपस्थित È | 


मेरी यह प्रबल इच्छा थो कि!उसे शोघ्रातिशीघ्र गुरुमण्डर, 
ग्रन्थमाला के एकादश पुष्प के रूप में आप महानुभाचों. की सेवा 


में प्रस्तुत करू इतने अहप समय में शीघ्रतावश जो कुछ Ia 
प्रेस के कर्मचारियों तथा कार्यकत्‌ वृन्द की अनवधानता. से ण 
गई है उन्हें Bag विद्ववृन्द्‌ छुधारने को उदारता दिखला 

कृपा RTI | 


इस महत्कार्य में आरम्भ से ही श्रो ब्रह्मदत्त त्रिवेदी भूत 


अध्यक्ष श्री क्राषिकुल.त्रह्वावर्याश्चम संस्कृत कालेज .लक्ष्मणगढ ए | 


भूत० सहायक सञ्चालक राजस्थान पुरातत्व मन्दिर जयपुर # 
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शूमिकालेखन व शोधन कार्य में तथा श्री do कजोड़ीळालजी 
मि एवं पं० श्री रामनाधजी दाधीच साहित्य शास्त्री का प्रफ 
शोधन-में पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है. उन्हें अपने अभिन्न 
अङ्क के नाते किसी प्रकार का: धन्यवाद्‌ प्रदान करना शिष्टता 
छे (क्रुद्ध है । श्रीपरमपूज्य राजगुरुजी हरिद्त्तजी शास्त्री चिद्या- 
er Kara के सञ्चालकत्व में. यह सब होने से उनकी 
enga एव आशीवाद का ही फळ DI आपने पुराण महिमा 
TI हमें. उत्साह. एवं. कत्तेव्य पथ की. प्रेरणा दो है। अन्त में में 
गप समो महानुभाचों का हृदय से आभार प्रदर्शन करता हुआ 
इस ज्ञान राशि. के प्रचार .का स्वाध्याय, द्वारा पुण्य लाभ 
करने की करवद्ध प्रार्थना करता हूँ । 


आशा है आप:खभो उदाराशय आपेक्षिक अपूर्णता की उपेक्षा 


बुद्धि से क्षमा कर इस परिश्रम को सच्चे अर्था से सफळ वना 
हमें ऊतकृत्य करंगे। 


कळकत्ता-- | | 

गीता जयन्ती | कृपाभिलाषी . 

मागंशीषे शुक्का मनसुखराय मोर . 

११।२०१० [ 
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| ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
अष्टादशपुराणानां विषयाजुक्रबणिका ग्रारस्यते.। 


॥ तिः ॥ 
ब्रह्मपुराण 
डः 





वेदव्यास प्रणीते KEJU saku जिषयाश्च . | 


बृहन्नारदीये ४ पा० ६२ अ० उक्ता यथा-- 
ब्राह्म पुराणं तत्रादौ सव्वळोकहिताय नै | 
व्यासेन वेद्चिढुषा समाख्यातं महात्मना ॥ 
ad सर्वपुराणाग्र्यंधर्मेकामार्थमोक्षदम्‌ । 
नानाख्यानेतिहासाढ्य दशसाहस्नसुच्यते ॥ 
तत्पूवेभागे-- 
“देबानाम छुराणाञ्च यत्रोत्पत्तिः प्रकी तिता । 
प्रजापतीनाञ्च तथा दक्षादीनां सुनीश्चर ! ॥ 
ततो लोकेश्वरस्यात्र सूर्य्यस्य परमात्मनः । 
वंशानुकीत्तेन पुण्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
तत्राचतारः कथितः परमानन्दरूपिणः | . 
श्रीमतो रामचन्द्रस्य चतुव्यंहावतारिण: | 
ततश्च सोमवंशस्य कीत्तेनं यत्र वर्णितम्‌ | 
कृष्णस्य जगदीशस्य चरितं कल्मषापहम्‌ | 
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दीपानाञ्चेच सिन्धूनां वर्षाणांञ्चाप्यशेषतः। : .' 
'खघर्णने यत्र पातालस्वर्गाणांञ्च - परदृश्यते । ` 
वरकाणां समाख्यान सूर्य्यसतुतिकथानंकम्‌। `: | 
-पावेत्याश्व तथा जन्म विवाहश्च निगद्यते। ` `. 
दक्षाख्यानं ततः परोक्तमेकाम्रक्षेत्रचणेनम्‌। | 
पू्चेभागोऽयसुदितः पुराणस्यास्य मानद ! ॥? ` 
'तदुत्तरभागे-- | 
अस्योत्तरे विभागे तु पुरुषोत्तमवर्णनम्‌ | 

चिस्तरेण समाख्यातं तीर्थयात्राविधानतः॥ 

अत्रेव कृष्णचरितं विस्तरात्‌ समुदी रित्तम्‌ । 

'वर्णनं मम लोकस्य पितुश्राद्धचिधिस्तथा ॥ 
'बर्णाश्रमाणां धर्माश्च कोत्तिता यत्र चिस्तरात्‌ | 
विष्णुधमेयुगाख्यान प्रलयस्य च घर्णनम्‌ ॥ 
योगानां च समाख्यानं सांख्यानाञ्चाऽपि चर्णनम्‌ | 
अह्मवाद्समुद्देशः पुराणस्य च संशनम्‌। 

एतद्‌ श्रहमपुराणन्तु भागद्वयसमा चितम्‌ ॥ 

'वणितं | सर्वे पापध्नं सर्वेसौख्यप्रदायकमं ॥ 


तत्फलश्रुति :--- 

सूतशोनकसम्वादं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ | 
'लिखित्वैतत्पुराण यो वैशाख्यां हेमसंयुतम्‌॥ 
जजलथेचुयुतञ्चापि भक्त्या दृद्यादु द्विजातये | 
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पौराणिकाय सम्पूज्य ब्रस्त्रमोज्यचिभूएणेः.॥. `, ` : 
ख़ बसेद्‌ बह्मणोलोके यावच्चन्द्राकेतारकम 1: . ...: 
यः पठेच्छ्णुयाद्वाऽपि त्रह्मानुक्रमणी द्विज । . 
सोऽपि सवे पुराणस्य श्रोतुरवक्त : फलं लमेल्‌। . 
श्रणोति यः पुराणन्तु त्राह्म सचे जितेन्द्रियः !. 
हविष्याशो च नियमात्‌ स Àg aga पदम! . 
किमत्र बहुनोक्तेन यदू यदिच्छति मामवः। 
तत्सवं लभते घत्स पुराणस्यास्य कीर्तनात्‌ । 


पक्षपराण 


तस्थ विषयाणाम्प्रतिपादनम्‌ नारदीयपुराणेउक्त 
यथा; 

ग्रथमे सृष्टिखण्ड ;-- 
“वुळस्त्येन तु भोष्माय स्या दि क्रमतो द्विज। 
नानाख्यानेति ह।साचयत्रोक्तो धर्मेविस्तरः | | 
पुष्करस्य च माहात्म्यं विस्तरेण प्रकी तितम्‌ । 
ब्रह्मयज्ञविधानञ्च चेद्पाठादिलक्षणम्‌ | 
दानानां कीत्तेन यत्र वृत्तानाञ्च पृथक्‌ पृथक | 
विवाह: शेलजायाश्व तारकाख्यानक महत्‌ । 
माहात्म्यञ्च गवादीनां कीत्तितं सर्वपुण्यदम्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ३७ ) 
कालकेयादि.देत्यांतां बधो यत्र पृथक्‌ पृथक । ` 
अहाणामच्चेन दानं यत्र प्रोक्त द्विजोत्तम ॥ 
तत्सष्टिखण्डमुद्िष्टं व्यासेन सुमहात्मना । 

RA भूमि खण्ड: . 
पितृमात्रादिपूज्यत्वे शिवशर्मकथा पुर: । 
खुचतस्य कथा पश्चात्‌ JIET च चघस्तथा | 
पृथोवेणस्य चाख्यानं धर्माख्यानं ततःपरम्‌ । 
पिठ्शुश्रूषणाख्यानं नहुषस्य कथा ततः | 
ययाति चरितश्च व गुरुतीर्थनिरूपणम्‌ | 
राज्ञा जेमिनि सम्वादो बह्वाञ्चयँकथायुतः | 
कथाह्यशोकसखुन्दर्या हुण्ड-देत्यवधाचिता | 
कामोद्काख्यानक तत्र विहुण्डवघसं युतम्‌ । 
कुञ्जुगस्य च सम्चादश्च्यचनेन महात्मना | 
सिद्धाख्यानं ततः प्रोक्त खण्डस्यास्यफलोहनम्‌ | 
सूतशोनकसम्वादं॑भूमिखण्डमिद्‌स्स्मृतम्‌ । 

` तृतीये स्वग, खण्डे : 


“ब्रह्माण्डोत्पत्तिरुदि्ता यत्रषिभ्यश्चसौतिना . . 
सभूमिलोकसंस्थानं तीर्थाख्यानं ततःपरम्‌ । | 
नमंदोत्पत्ति कथनं तत्तीर्थानां कथा पृथक्‌ | 
कुरुक्षेत्रांदितीर्थानां कथा पुण्याः प्रकीतिताः। ` 

_ कालिन्दी ,पुण्रयक्रथतं;काशीमाहात्म्यचणेनम्‌ ।. .... 
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गयायाश्चेव माहात्स्यं. प्रयागस्य च. पुण्यकम्‌ . 


वर्णाअमाचुरोक्नेन कर्मयोगन्रिपणम्‌ । 


व्यासजेमिनि-सस्वादः पुण्यकर्मकथालितः । `. ` 


समुद्रमथनाख्यानं ब्रताख्यानं ठतःपरस्‌ | 


ञज्जेपश्चाहमादात्म्य स्तोत्रं सर्वापशघजुतू। ` 


एतत्स्वर्गाभिधं चिप्र ! सर्वपातकनाशसम |” ` ` 


चतुर्थे पातालखण्डे :-- 


“रामाश्‍चमेथे प्रथम रामराज्यासिषेचनस्‌ | 
अगस्त्याद्यागमश्चेच पौलस्त्यान्चयकीचेनम्‌। 
अश्चमेधोपदेशश्च हयचर्य्याततःपरम्‌ । 
नानाराजकथाः पुण्या जगन्चाथानुवर्णनम्‌ | 
वृन्दावनस्य माद्दात्म्यं सर्वेपापप्रणाशनम ।' 
नित्यलीलानुकथनं यत्र कृष्णावतारिणः | 
साधचस्नान माहात्म्ये स्नानदानाच्चनेफलम्‌ | 
धरावराहसम्वादो यम ब्राह्मणयोः कथा | 
सम्वादो राजदूतानां कृष्णस्तोत्र निरूपणम्‌ । . 
शिवशस्सुसमायोगो दधीच्याख्यांनकन्ततः | 
भस्ममाहात्म्यमतुळ 'शिवमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
देचरातखुताख्यान पुराणाञ्च;प्रशंसनम्‌ । 


गीतमाख्यानकञ्चेच शिवगीता ततःस्म्रता | ` 
कटपान्तरी रामकथा भारद्वाजाश्रमस्थितौ e 
पाताळखण्डमेतद्धि £रण्वतां ज्ञानिनां सदा। ` ` 


-rp 
ra 
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पवेताख्यानक पूर्व गौर्यै प्रोक्त शिवेन वै । . 
जालन्धरकथा पश्चात्‌ श्रीशे लाद्यनुकीत्तेनम्‌ । 
सागरस्य 'कथा पुण्या ततः परसुरीरिता । 
गगाप्रयागकाशीनां. गयायाश्चा धिपुण्यकम्‌ | 
आम्लाँ दिदानमाहात्म्यं तन्महाद्वाद्‌्शीबतम्‌ |. 
चतुविशेकाद्शीनां माहात्म्यं पृथगी रितम्‌ । 
विष्णुधर्मसमाख्यानं चिष्णनामसहस्लकम्‌ | 
कातिकब्रतमाहात्म्यं माघस्नान फळन्ततः | 
जस्घुद्रीपस्य. तीर्थानां माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
साधुमत्याश्व माहात्म्यं नसिहोत्पत्तिवर्णनम्‌ | 
देचशमा दिकाख्यानं गीता माहात्म्यचणने | 

_ भक्ताख्यानञ्च माहात्म्यं ्रीमद्गागचतस्य ह | 

' इन्द्रप्रस्थस्य माहात्म्यं वहुतीर्थकथाचितम्‌ | 
मन्त्ररज्घामिधानश्च त्रिपादुभूत्यनुवर्णनम्‌ । 
अवतारकथा पुण्या मत्स्यादीनामतःपरम्‌ l 
रामनाम शतं दिव्यं तन्माहात्म्यञ्च बाडच ! । 
परीक्षणञ्च सगुणा श्री विष्णोवेभवस्य च | 
इत्येतदुत्तरंखण्डं पञ्चमं सर्वेपुण्यदम्‌ | 

तत्फलश्रृतिः — 

“पञ्चलण्डयुतं पां यः शणो तिनरोत्तमः | 
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स लमेद्वेष्णवं घाम yrn भोगानिहेण्सितान्‌। 
एतद्वेपञ्चपञ्चाशात्‌ सहस्रं पडासज्छळम्‌।!  ' | 
पुराण लेखयित्वा वे ज्यष्छ्यां स्व॑णाञ्यखंयुलमू' 

: प्रद्द्यात्लुमतये पुराणज्ञाय आनर्‌ | 
ख॒ याति वेष्णवं घाम स्ेदेयनशस्छातः ! 
पद्मानुक्रमणीमेतां यः GBU | 
सोऽपि पद्यपुराणस्य SÅGAS REN ३° 
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विष्णुपुराण 
तत्प्रतिपाद विषयाश्च वृहन्नारदीये--६७ अध्याये उक्ता य्था-- 
IU चत्स प्रवक्ष्यामि पुराण वेष्णवं महत्‌। त्रयोिशति ama 


सवेपातक नाशनम्‌। यत्रादिभागे निदिष्टाः षडंशाः शक्त जेन ह।| 
मैत्रेयायादिमि तत्र पुराणस्पवतारिका । 
तत्र ्रथमभागस्य प्रथमांश — | 
“आदि्कारणसगंश्र देवादीनाञ्चसम्भवः । | 
समुद्रमथनाख्यानं दक्षादीनां क्थाचयः। ti | 
भुवस्य चरितं चेच पृथोञ्चरितमेच च | | 
प्राचेतसं तथाखूपान प्रहादस्य कथानकम्‌ |)  , | 
पृथुराज्याधिकाराख्यः,प्रथमोंऽशइती रित: ।-... .. | 
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( ४१ ) 
अथस भागस्य द्वितीयांशे :-- 
पाताळनरकाख्यानं सप्सर्गेनिरूपणम्‌।. . 
सूर्य्या दिचारकथनं पृथगलक्षणसंगतम्‌। 
चरितं भरतस्याथ सुक्तिमार्गनिदर्शनम्‌ | 
निदाघक्रतुसम्वादो द्वितीयोंऽशउदाहृत्तः। . 
अथृमभागस्य 'तृत्तीयांशे £-- 
“मन्वन्तरसमाख्यान वेदंव्यासावतारकम्‌ | ` 
नरकोद्धारक कर्म गदितञ्च ततःपरम्‌ । | 
सगरस्योवेसम्वादे सर्वेधर्म निरुपणम्‌ । 
श्राद्धकल्पं तथो द्विष्टं वर्णाश्रमनिबन्धने । 
सदाचारश्च कथितो मायामोइकथा aa: । 
तुतीयाऽशोऽयसुदितिः सर्वेपापप्रणाशनः ।” 
_ अथममागस्य चतुर्था — 
“सूर्येवंशकथा पुण्या सोमवंशानुकीतेनम 
चतुथ5शे मुनिश्रेष्ठ नानाराजकथाचितम्‌? 
अथमभागस्य पश्चमांशे :--- | 
“कृष्णाचतारसम्प्रश्‍नो गोकुछोया कथा da: | 
पूतनादिचिधो बाद्येको मारेऽघा दिहिसनम्‌ । . 
केशोरे कंसहननं माथुर चरितन्तथा। - 
ततस्तु यौचने प्रोक्ता. लीळा द्वारचतीभवा . 
सवेदेत्यचधो यत्र विवाहाश्च पृथग्विधा: 
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यत्र स्थित्वा जगन्नाथः कृष्णोयोगेश्वरेश्चरः . 
भूभारहरणं चक्रे. परस्वहननादिसिः.। ` 
अष्टाचक्रोयम़ाख्यानं पञ्चमो ऽशइली रित: 1? ` 


ग्रथसभागस्य षष्ठांशे : 
कलिजं चरितम्प्रोक्त चातुविष्यं लयस्य अ! 
त्रह्मज्ञानसमुद्देशः खाण्डिइयस्य लिझपितः ¦ 
केशिध्वजेन चेत्येष षष्ठो 52: परिकी दिक 
तस्य द्वितीय भागे :— 


अतः परन्तु सूतेन शौनका दिमिराद्रात्‌। 

पृष्टेन चो दिताः शश्वतविष्णधर्मोत्तराह्याः । 
नाना धर्मकथाः पुण्या रतानि नियमा यमाः i 
धर्मेशासतरश्चार्थशार्त्र वेदान्तं ज्यौ तिषन्तथा | 
वंशाख्यानम्प्रकरणात्‌ स्तोत्राणि मनघस्तथा | 
नाना विद्याश्रयाःपरोक्ताः सवेळोकोपकारका: | : 
एतद्विष्णुपुराणं वै सवे शास्त्रार्थसंग्रहः ।” 

तत्फलश्रुतिः — 

“वाराह कल्पवृत्तान्तं व्यासेनकथितन्त्विह | 
यो नरः पठते भक्त्या य: श्रणोति च साद्रम्‌ । 
ताबुभौ चिष्णलोक हि चजेताम्भुक्तभोगकी | 
तल्लिखित्वा च योद्यादाषाढ्यां घृतधेनुना | 
सहितं चिष्णभक्ताय पुराणार्थविदे द्विजः। 
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( ४३ ). 
' स याति वेष्णवं घाम चिमानेनाकंबचेखा । ; 
यश्च चिष्णुपुराणस्य समनुक्रमणीं द्विज | 
कथयेच्छुणुयाद्वाइपि'स : पुराणफळ SAA । 


श्रिवपराण 
तत्स्थ विषयाणां प्रतिपादनम्‌ 


ज्ञानसंहितायास्‌ः-- 

ऋषिगणस्य प्रश्‍न: । ब्रह्ममारद्संवादःज्योतिलिङ प्रादुर्भावश्च । 
आकार प्रादुभोचः, शिवस्यानुग्रहः, Rosa शिघस्तुतिः। ` 
उसयोःकते शिवस्य वरदानम्‌ । ब्रह्मणो हंसरूपधारणस्य चिष्णोः 
वराहरूपधारणस्य च कारणरूप निद्शः, त्रह्मादीनासुत्पत्तिकथनम्‌। 
ऋष्यादीनां सृष्टि: । भगचत्याः देहत्यागस्य संक्षेपेण वृत्तान्त- 
कथनम्‌ शिवपूजा विधिश्व । पाघमान मन्त्रैः शिवपूजा विधिः | 
तारकोपाख्यानं, ब्रह्मण समीपे देचादीनांगमनञ्च । ्रह्मदेच संघादः 
शिवस्य तपो'वर्णेनञ्च मदनदहनम्‌, पार्वत्त्याश्व प्रत्यावत्तैनम्‌। 
पावेत्यास्तपः। पार्वेतीतपः समुद्दिश्य देचगणानासृषीणाञ्चः 
शिवसन्निधाने गमनम्‌, जरिळ ब्राह्मणवेशे पार्वेत्याःखकाशं- 
शिवस्यागमनम्‌। हरपार्वंती daki शिवविषाहोद्योगः t 
शिवषिचाह यात्रा। शिवरूप दशने मेनकायाःखेद्स्तां प्रति 
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अगवत्याः ज्ञानोपदेशः । हरपावंत्योबिबांह: । `` कात्तिकेयस्प | 
जन्मः देवसेनापतित्वं तारकघघम्ध एवं त्रह्मणो वरेण तोरकपुतराणा 
जिपुरेऽधिष्ठानम्‌। frg सुण्डिकतु क देत्यगणानास्मोहोः 
त्पादनम्‌। सुण्डिन उपदेशेन दैत्यानां ana: दरिद्रता | 
दृष्ट्या विष्णुप्रभुतिदेवगणाना शिवर्तवः । 'चिष्णूपदेशेन देव. 
गणानां कोरिशिचमन्त्रजापः शिपल्तयश्थ । देवमयरथा- 
रोहणे Rasas जिपुरनाशः। Sasa? घरलाभश्च। 
हरिकतृ क लिङ्गाचेन Kemang | अधिकाराशुसारैण raat 
जसादि लिङ्गदानम्‌। शिवपूजाविधि कथनम्‌। आह्िककर्त 
शिवपूजाविधिः। षोडशोपचारेण खाम्वशिषपूजा । धान्या दिम 
शिवपूजाया: फळविशेषकथनम्‌। जानकी शापेन केतकी पुष्पे 


o शिवपूज्ञाया निषेध: रामचरित्र कीर्तनञ्च । चञ्पक पुष्पस्य शिक 
| 


"| 


पूजार्थ राज्ञोमोहस्तदुत्पादनपू वंक इतदुष्कर्मात्राह्मण चम्पकं 
घुष्पयोश्च नारद्स्यशापः । ` गणेशचरित्रम्‌। गणेशकत्‌ क शिवः 
गणानांपराजयः Rara क गणेशशिरश्छेदनञ्च | Rrasa 
देव्या:क्रोध: महादेवस्य च गणपतेः प्राणदानं गाणपत्यप्रदानश्च। | 
कात्तिक गणेशायोचिवादः गणेशस्य जयलाभश्च। IANA | 
Raras त्वा ` कात्तिकस्यक्रोधः ` ` -ऋौश्ञपर्वतगमनश्र। | 
रुट्राक्षधारणमहात्यकथनप्र । _ प्रधानज्योलिङ्गोपलिङ्गानां नाम | 
स्थान ..कथनंम्‌ ।  नंन्दिकेशतोर्थमाहात्म्ये गोचत्ससंघादादिः। 
नन्दिकेश .. तीर्थमाहासम्यकथनम्‌ ॥. . अत्रीशवरलिङ्गमाहातयं 
कथ्रनम्‌ः। ; ज्यो तिलिंगादीनां.: 'समस्त चस्तूर्ना : आह्यत्वकंथर्ता, 

| 
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शिवलिंगमाहात्म्य कथनञ्च। अश्वकेश्वर वर्णनप्रसंगेऽश्चकमंदेनः . 
कथनम्‌। शिवरात्रिव्रत संशय हेतुद्धीचितनयानां दोषकथनम्‌ A 
सोमेश्वरकथा AAR ।  महोाकालोंका- 

रेश्‍्वरयोर्त्पत्ति: । केदारेश्वरपसङ्ग: । ` भीमशङ्कर प्रादुर्भाव: | 
विश्वेश्वरस्य माहात्म्यम्‌ गौरींप्रति शिवस्य 'काशीमाहात्म्य- 
कथनम्‌ । गोपेशवरमाहात्म्य कथनम्‌ । ` काशीमंरणान्मोक्षपराप्तैः 
शङ्झनिचारणम्‌। गौतमस्य तपस्याततकषेत्रकथनञ्च | गणेशपूजन 
यीतमचरित्रश्च। गौतमप्रशंसा, गंगास्थितिः कशावर्तमाहात्म्यं | 
व्यस्वकमाद्वात्स्यञ्च | रावणस्यतपस्या माहात्म्यम्‌ , वेद्यनाथस्यो- 

त्पत्तिः 1. रामेश्वर माहात्म्ये नागेशमाहात्म्यञ्च । घुस्मेश्‍वर माहा- 

त्म्यञ्च, यराहरूपेण हिरण्याक्षचधः . प्रहादचरित्रञ्च | प्रहद हिरण्यः 
RRIT . प्रस्ताचः। हिरण्यकशिपुचधः नुसिहच रित्रञ्च । नल: 
जन्मान्तर कथा । पाण्डबगण कतृ क दुर्वाससः प्रीत्युत्पादनम्‌ । 

व्यासादेशेन इन्द्रकील पर्वते अजु नस्यतप: इन्द्र्समागमञ्च l 
भिल्लरूपस्य शिवस्यागमनञ्च। भिलुवेषधारि शिवस्यअज्ुनेन 
सह युद्धः। अजु नस्य वरदानम्‌ । - पार्थिव शिवपूजाचिधिः । 

बिल्वेश्वरमाहोत्म्यम्‌। विष्णकर्ताक सहदस्रकमलशिवपजा । शिव-' 
कपया सुद्शेनचक्र लाभ: । शिवसहस्रनाम TRAR | विष्णुप्रभृतीन. 
शिवस्य शिवरात्रिव्रत कथनम्‌। शिवरात्रिव्रतस्योद्यापनविधिः | ; 


व्याधयस्पेतिहास कथनम्‌ । अज्ञानेन छृतस्य शिवरातित्रतस्य 
प्रशसा। शिवराजिब्रतकरणेन पापिनो वेदनिधे मुक्ति: | . चतु-- 
विध सुक्तिवरणनम्‌ । शिवकत क विष्णुप्रश्नतीनामुत्पंत्ति कथंनम्‌ l: 


एकमात्रभक्तिसाधनेन शिंवभक्तेळाभकथनम्‌। -. | 
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विद्यश्वर संहितायासू-- 


` साध्यसाधन निरूपणम्‌। अननादि स्वरूपचर्णनस्‌ । ya 


-जाद्यशक्तव्यत्तीना लिङ्गपूजनखाधनकथनम्‌ | अहविष्ण्वोः युद्ध 


दृष्ट्या शिवसमीपे देवतानां गप्ननस्‌ ञ्यीतिमेयलिङ्गपाडुर्भाचः 
स्तद्‌ दृष्ट्या ब्रह्म विष्ण्यो विवाद शान्तिः Kura ब्रह्मणः 
शिरश्छेदनं। त्रह्माणंग्रति शिचत्यासुग्रदः SaR कृताशिब | 
'पूजा ळिंगनिमाणं लिगप्रतिष्ठा। छिंगपूजायाः नियम कथनम्‌। ` 
शिवतीर्थ सेचामाहदात्स्यम्‌। विप्रादि सदायारस्य नित्यक्तत्यता | | 
'पञ्चमहायज्ञकथनम्‌। दिनविशेषे देवपूजायाः कतेव्यताकथनम्‌| 
'देशकालादि विशेषे पूजाफल कथनम्‌ । पार्थिव प्रतिमा पूजाविधिः |. 
'प्रणवमाहात्म्यं । शिवभक्तपूजाकथनम्‌। षड्लिग माहात्म्यम्‌। 


बन्धनमुक्तयोः स्वरूपकथनम्‌ । लिगक्रमकथनम्‌। 


कलाश संहितायाम्‌ ;-- 


.. चाराणसीधास्नि सूतकतृक मुनीनां निकटे प्रणवार्थं कथना 
रस्भः। केलाशधास्नि देवीकृता शिवं प्रति प्रणवार्थ जिज्ञासा | 


प्रणवोक्ता मन्त्रदीक्षादि कथनम्‌। प्रणबोद्धारः, विविध पजा एवं 


'न्यासान्तरादि विधिः । 


| 


कातिकेयं प्रति घामदेच ऋषेः प्रणवस्य छते प्रश्नः | कुमार 


कत्‌ क वामदेवं प्रति प्रणवोपासना कथनम्‌ | षड्विधार्थः परि 
ज्ञान। विस्तृत प्रणवार्थ कळा तन्त्रादि चिवर्ण कथनम्‌ । 
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सनत्कुमार संहितायांम्‌ः :--- 

नेमिषारण्ये खनत्कुमारस्यागमनम्‌।  व्यासादिभिर्मिलनम्‌। 
शिवपजा "चिषये ऋषीणां प्रश्नः । सनत्कुमारस्य पृथ्व्यादेः 
संस्थानक्रमप्रसवतोनां कथनम्‌ । प्रकृतित: महदादिक्रमे जगत 
साधे: सप्तद्वोपवर्णनश्चन । नरकादि वर्णनम्‌ । . डड लोक योग- 
नाहात्स्यकथनम्‌ । सविस्तर रुद्रमाहात्म्यं, पञ्चसूति कथनम्‌ । 
रूऱ्झीतन फलम्‌। रूद्रस्तवः। सनत्कुमारस्य चरित्रम्‌ ।परमसि- 
द्विश्च । शिवखवेज्ञादि कथनम्‌ । रुद्रलोक त्रह्मलोक विष्णुळोकार्ना 
कथनम्‌ ! सद्र्स्थानस्य सवे श्रेष्ठत्व कथनम्‌ । चिभीषण महेश्वर 
संवाद: । लिङ्ग पूजा शिवनाम की्तेनफलञ्च। स्थान माहा- 


त्स्य कथनम्‌ । ब्रह्म विष्णु महेश्वराणां मध्ये कस्य agan 


इति व्यास प्रश्ने सनत्कुमार समुत्तरदानं शिव लिङ्ग 
माह्दात्म्यादि कथनञ्च । geai शिवशक्त्योः पजनविधिः 

शिव पूजायां पुष्पनिरूपणम्‌ । अनशन विधिः । शिवप्रीतिकर 

धर्मस्य aa उपदेशः। लक्ष्मणाए्मीबतकथनञ्च। अन्न- 
दान माहात्म्यं भिन्न २ दानानां प्रशंसा च । विविध धर्मकार्याणा- 
मुपदेशः । सविस्तरं नियमफलकथनम्‌। पार्वत्याः शिवस्य 
शिरसि चन्द्र्घारणे विषभक्षण विषये च प्रश्नः। भस्म प्रशंसा 
भस्म धारणस्य फल : कथनम्‌। शिवस्य शमशानचासहेतुः | 
शिवपूजायाः . फलकथनम्‌ । शिंचविभूतिकथनम्‌। ` शिवस्थान- 
निद्‌शः। ` प्रणबस्योपासना। प्रणचद्दैवता कथनम्‌।.. ध्यान 
योग कथनम्‌ ।'' दुर्वाससः महाादेवंः प्रति :पुनरध्यांन.. वणनम्‌ 
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तदर्थ काशीचासनिद्‌शश्च । चायुनाडिकादि तिरूपणम्‌। घ्यान- 
निधेः प्रशंसा 1, _ प्रणवोपासना -निरूपणस्‌। शारीरस्य सवेदेव- 
सयत्व कथनम्‌। नाडी विस्तार कशनम्‌। इरपारवेतीसंवाद: 
काशीमाहात्म्य कथनञ्च । मघूकस्योपख्यानन्‌ । खपुचस्यप्रताप. |, 
मुकुटराज्ञ ओंकारेश्वर दर्शनम्‌ | ओंकारस्तज:। नन्दीश्वरस्य | 
तपस्या । नन्दिनं प्रति शिवस्य चरदानम्‌ । मडादेवल्य स्मरणम्‌। ` ¦ 
देचानामागमनम्‌ । शिवस्यादेशेन देवानाँ नन्दिनः गाणत्या- | : 
सिषेककरणम्‌ । नन्दिनःस्तवः apaan । नीळझण्डमाहात्प्यं 
स्तोअञ्च, निपुरच्रत्तान्तम्‌। देवानांलुखं दृष्ट्या मदादेचस्य खन्तोवः 
त्रिपुरनाशस्योद्योगः । निपुरदाहः। पार्वत्याः sga: । शिवस्य 
qara माहात्म्य कीतेनम्‌। पाशुपतयोगः। देहस्थनाडोनां र 
विवणेम्‌। Anara Kawat: शिवस्थितिलोक र 
कृथनम्‌ | | 


वायवीय संहितायाम्‌-- 
महादेवरूपया श्रीकृष्णस्य पुत्रठाभ कथनम्‌। वेदादि | 


व्यचस्था। पुराण संख्या कथनम्‌ । त्रह्मणोनिकरे ऋषीणां | 
शिवतत्त्व कथनम्‌ । ब्रह्मण आदेशेन नेमिषारण्ये यज्ञार्थं गमनम्‌ । 
नेमिषारण्ये ऋषीनप्रतिचायोः कुशळप्रशनोक्तिः। शिवतत्त्वम्‌ 
मायास्वरूपकथनश्च । शिवस्य काळरूपत्वप्रकटनम | सविस्तर | 
काळमान कथनम्‌ । प्रकृतिसुष्टि कथनम्‌ । ब्रह्मकततक बराहरू 


ब्रह्मण -जयद्वयवस्थाप्रनम्‌। .. शि्रप्रखादादुत्राह्मणः सष्टिकरणम्‌ || 


११७ ६०१ 
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' ज्रं विष्णु महेश्वराणा परस्पर वशवत्तित्वम्‌। ब्रह्मणश्च महा- 
| देखाहुत्पक्ति कथनम्‌ । ` ब्रह्माणं प्रतिसृष्टिकरणा्थ रुट्रस्यादेशः। 


SAJA ब्रह्मण अधेनारीश्वरप्रसादनम्‌। रुद्रकततकखियाः 


| 5 


w 


गिः सथुनसश्श्चि । दक्षयज्ञ कथनम्‌ देव्याश्च देहत्याग: 
रसद्रानेरूपणम्‌। काल्याःसष्टिः । दक्षयज्ञनाशः । चोरभद्रर्य 


Ja 


p 


८» 


Kekal देघानयनम्‌। दक्षस्य छागमुखता च। व्याघ्रं प्रतिपावेत्या 


SEE: । शिच समीपे देव्यागमनम्‌ व्याघस्य सोमनंदी नाम करणञ्च | 
Gea समीपे Kang क अशिष्टोमात्मक विश्वप्रपश्न RAAR | : 
Ara शब्दार्थं कथनम्‌। जगतः शाव्द्रूपितचकीतेनम्‌ | महरषीणा 


' शिव राख्यो: कीतेनम्‌। नास्तिकताविनाशाय तयोजेन्म । चायुना 
सविस्तर शिवतत्वकथनम्‌ मुक्तयर्थ ज्ञानस्यचोपदेशः । पाशुपत 


। योगे मुक्तिलाभकथनम्‌। पाशुपतत्रतकथनं भस्ममाहात्म्य KUAT | 


डुग्धप्राप्त्यथेमपमन्योः महादेवस्य प्रसादेन दग्धसमद्रप्रासिः 


æ. -e 


उत्तर भागे — 
Aara प्रयागे मुनिगणेजिज्ञासितं प्रश्नं प्रति सूतस्य बायु 


। कथित शिवमाहात्म्यकथनरूपमत्तरम। श्रीकृष्णस्प्रति उपमन्यो 


पाशुपत ज्ञानकथनम्‌। सुरेन्द्रादि परीक्षा | त्रह्मविष्ण aah 


' शिवस्वरूप कंथनम्‌। श्रीपुरुषात्मक उमामहेश्वरयोजगत्प्रपञ्चः 
। कत्वकथंनस्‌ । परत्रह्मापरत्रहमणोरेकत्च कथनम्‌। महादेचस्य 


अप्राक्ृतरूपस्य `` प्रणंवांत्मकत्वकथन प्रणवस्बरूप कथनञ्च। 
भक्त्यादि द्वारा मानवानां शिवप्राध्तियोग्यता । त्रह्मादिदेवान देवी 


सप्रति च शिवस्य वेदसार ज्ञांनोपदेशः। शिवावतारस्य कल्पः 
४ 
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योगेश्वरस्य च कथनम्‌ शिवपश्चाक्षर मन्त्रर्वरूपम्‌ माहात्म्यञ्ञ। 
शैबमन्त्रग्रहणस्य कथा । दीक्षाप्रयोगः । eceng mamang ` 
Raia: शिवमन्त्रस्य च॑साधतविथिः maka 
रभिषेकादीनां संस्काराणाञ्च कथंत । शेचादीनामान्हिक का 
कथनम्‌ । अन्तर्याग वहियोग Ka anak 
adeat: पूजा विधिः । होमकुण्डाना झरिसाथादीलां निणेयः। | 
माखांदि विशेषेषु नेमित्तिक शिवपूजा कथमम्‌ ! arang | 
कथनम्‌ | शिवस्तोत्रम्‌ प्रकारान्तरेण लिङ्ग धूः श? Raga . 
त्रह्मादीनां स्वीयस्वीय पदप्रा्तिः। त्रह्मविज्जोः aa, 
शिवप्रतिष्ठा शिचप्रोक्षणविधिश्च। योगोपदेशः gia समी 
शिवचरित पूवेक चायोरन्तर्घानम्‌ । यज्ञ समाप्तो व्रहाणो निकर 
सुनीनासागमनम्‌ । त्रह्मण आदेशेन सुमेरु पवते सनत्कुमार | 
समीपे सुनोनामागमनम्‌ | नन्दिसमागमः | नन्दिकत क शिवकथा. 
बणेनम्‌ | | 
घमसंहितायाम्‌ :-- . ` o 
शिवमाहात्म्यनिरूपणम्‌। उपमन्योः समीपे श्रोक्कष्णस। | 
शिघमन्त्रे दोक्षाअहणम्‌ । रुरुदेत्य घघः। गो पीप्रशृति रूप महादेवे! - 
सह अप्सरसांविहारः। उषाऽनिरुद्वयोःसमागमः। चाणराज्ञोयुद्धारि 
कथनम्‌। काल्यास्तपस्या, आड़ीदैत्यवृत्तान्तः। घीरकस 
नन्द्रूपेण जन्म कारणम्‌ | शिघस्य कामाचारो लिङ्गोद्चकथा al 
शक्रादीनां कामकिकर त्वकथनस्‌। मद्दात्मनां कामक्षोभः। चिश्चा मिः 
Nadai कामचश्यता कथनम्‌ । श्रीरामस्य कामाघीनत्च कथन 





| 
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नित्यनैमित्तिक शिव पूजाविधिः। शङ्करक्रियायोगस्तत्फलञ्च | 


शिवभक्त पूजा तत्फलञ्च। घिविधपाप कथनम्‌ पापफलानि च। 
अस्मपलडु।। अन्नदानविधिः। जलदान माहात्म्यम्‌। पुराण 
GETT साहात्म्यम्‌ MAAN माहात्म्यञ्च । महादानकथनम्‌ | 
gan धृथिची दानम्‌ १ कान्तारहस्ति दानम्‌। एकदिनस्याराधने- 
शेध शङ्करस्य कृपा। शिव सहस्जनाम बणेनम्‌ः धंस्मों पदेशस्तु- 
TIRTA । परशुरामस्य तुळापुरुषदानम्‌। ब्रह्मणः प्रसङ्गः । 
नरकादिकीत्तेनम्‌। द्वीपाद्किथनम्‌ । भारतवर्षादिकथनम्‌ | 
श्रहादीनांकथा शुत्युञ्जयोद्धारश्च | मन्त्रराजप्रभाच कीत्तेनम्‌। पञ्च- 
त्रकथनं पञ्चत्र्विधानञ्च । तत्पुरुष चिधानम्‌ । अंघोरकत्व 
घामदेचकत्व सद्योजातकत्वादिक्थनम्‌। संसार कथा स्त्री- 
स्वसायादिकिथनञ्च । अरुन्धतीदेवानांसस्चादः । ` विवाहकथा । 
-खुत्युचिन्हस्य आयुषःप्रमाणम्‌। काळजयः | छाया पुरुषलक्षणम्‌ | 
घामिकाणां गतिलिङ्गपूजायाः कारणञ्च । विष्णुकृतः शिवस्तवः 
लिङ्ग पूजायाः फलञ्च। सृष्टि कथनम्‌। प्रजापतिकृत सृष्टि- 
कथनम्‌ । 9g राज्ञः पूजायाः कथा । देवदानवादीनां सृष्टि 
Aar । आधिपत्यनिर्णेयः। पृथु चरित घणेनम्‌ । मन्वन्तरा- 
दिवर्णेनम्‌। सञ्जाछायादीनांकथनम्‌। सूर्यवंशवणेनम्‌ | सत्यव्रत 
'सगर uaa विचरणकथनम्‌ AIRNE च कथा, fàg- 
सप्तकवर्ण जात्यन्तरप्रातिः सङ्ग 
ZA 2 aa । साधुसङ्ग न मुनिसप्तकस्य 
विधान सहितं सम्यक पुराणंफलइंश्रुतम्‌ | 
तस्माद्विधानयुक्तन्तु पुराणं फलमुत्तमम्‌ ॥ 
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देवीभागवतस्य भहापुराणत्थादि Aara निणेयः। प्रन्था- 
रस्भमंगलम', ऋषीणां पुराणविषयमश्नः अल्य सङ्ख्या विषयश्च। | 
ससंख्याक पुराणाख्या तत्तयुगीय व्यासाबुकथनः& । देचीसबोंत्तः 
मेति कथनं प्रसङ्गतः शुकजन्म च। देव्या महोत्कर्पः । मघुकेटमयो- 
युद्धोद्योगः । ब्रह्मणा मधुकेटभभीतेन पराम्विक्षायाःस्तुतिः। 
आराध्यनिर्णेयः । देवोप्रसादान्मधुकेरभयोई रिणाचधः । शिवस्य- 
चरदानम्‌। चुधोत्पत्तिः। पुरूरवस उत्पत्तिः । पुरुरवसउवेश्या 
श्वचरितम्‌ । शुकस्योत्पत्ति | शुकवैराग्यम्‌। शुकायेतत्पुराणोपदेशः। 
जनकस्य परीक्षाथ शुकस्य मिथिलागमनम्‌। शुकायजनकोः 


पदेशः । शुकस्य विचाहादिकिम्‌। शुकनिर्गमनोत्तरंब्यासङ्त्योपं 
TRAR, | | 
द्वितीयस्कन्धे | 
व्यासजन्मतृत्तान्तवणनम्‌ | पराशराद्दासकन्योदरे ठ्यासस्य 
जन्म । शन्तनोःसत्यवत्या गङ्गया च सह विवाह चसूनामुत्पत्तिश्व। 
शन्तचुना सत्यवत्या चरणम्‌। व्यासात्‌ पुत्रचयोत्पत्तिः पाण्डबो 
` त्पत्तिश्‍च । पाण्डवानां कथानक स्ृतानां दर्शनश्व agge . 
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जाशः उत्तरासूनोद त्तञ्च रुरुपुरावृत्त कथनपूर्वको TNE 
राज्ञोयासः। तक्षक द्विजयोः सम्भाषणं तक्षकेण राज्ञोद्शेनञ्च 
aaam ` वद्धपरिकरस्य जनमेजयस्यास्तीकेन निवारणम्‌ | 
आस्तीकस्योद्भवो भागचतमाहात्स्यञ्च । 


तृतीय स्कन्धे :--- 

भुवनेश्बरीनिर्णयः । चिमानेन ब्रह्मादीनां गतिः । चिमानस्थै- 
हेरादिभिदेची दर्शनम्‌ । विष्णुनाछतं देवी स्तोञं तदूद्धूव हरस्तुतित्रेह्म- 
स्तुतिश्च । ब्रह्मणे श्रीदेव्या उपदेशः ।- तत्वनिरूपणम्‌। गुणानां 
रूपसंस्थानादि। पुनरपिशुणानां लक्षणमधिङत्य नारद्‌ प्रश्नः | 
सत्यत्रतकथा । घाग्बीजोच्चारणात्‌ सत्यव्रतस्य सिद्धिलाभः । 
अवायझविधिः । अस्विकामखस्य चिष्णुनानुष्ानम्‌ । राज- 
प्रश्नोत्तरं वेभववर्णनश्च । युधाजिद्वीरसेनयोदौ दित्रार्थयुद्धम्‌ । 
युधाजितः सुद्शेनजिघांसया भरद्वाजाश्रमं प्रति गमनम्‌ | चिशचा- 
मित्रकथोत्तर राजपुत्रस्य कामचीजप्रातिः काशीराजस्य स्वसुता 
चिवाहोद्योगः । खुदशेनेन सह राज्ञां स्चयम्वरागमनम्‌। राज- 
संचाद निवृत्तिपुवेक कन्याबोधः । राज्ञांकोळाहरे कन्यासम्मतस्य 
राज्ञःस्थानम्‌ । सुद्शेनविचाहः सुबाहोः कन्याया ANEA । 
महारणेशत्रणां देव्या व्यापादनम्‌। देची महिमा काश्यां दर्गा- 
चासश्च । अंबिका तोषणं तत्पुरे. देचीस्थापनञ्च। नघरात्रविधे 
नु पाय व्यासेन कथनम्‌। कुमारिकाकथनम्‌। रामायणकथा 
el रामशोकः । नारदेनत्रतकथनम्‌। 
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| a Aan | 
चतुथ स्कन्ध I— 


` कृष्णावतार प्रश्‍नः। कर्मणोजन्माद्किरणत्वनिरूपणं्न। ` 


अदितिः शापकथनम्‌। अधमज़गठः स्थिति: नारायणकथा ' 
नराग्रजेनोर्वशीसृष्टि: । अहंकारावर्तवम्‌! प्रहाइनारायणोः समाग 
प्रह्लाद नारायणो यु sa | हरये ३ एप टर पदा ला २ RET मन्त्रला 
भार्थ गमनं शुक्रमातुरवंधश्च । YO ERNESTA । जयन्त 
शुक्रसेचाथ पेषणम्‌ | शुक्ररू पेण देवाना शुडणा इत्यवयूना । देत्याग 


शुक्र ami: । देवदानचयोयु द्ध शान्तिः । हरेरजानावतारा: । सुर 


गनानां नारायणाश्रमे गमनम्‌। ढुष्टराजभाराक्रान्वाया मेदिनि 
ब्रह्माणं प्रति गमनम्‌ । देवैःशक्तिस्तवनम्‌ । चाझुदेचांशाचतारकथा 
देवक्याः सप्तानां पुत्राणांघधः। देचानामंशाचतारणम्‌। कृष्ण. 
जन्मकथनम्‌ । इष्णकथा । पराशक्तेः सवज्ञत्वकथनम्‌। | 


पञ्चस स्कन्धे :- 

विष्णोरपेक्षया रुद्रस्य श्रेष्ठत्वम्‌। देचीमाहात्म्यघर्णत 
मदिषोत्पत्ति: देवेन्द्रेण स समरोद्योगः | देवानां संख दिवि 
देषसेनापराजयः । देवदानवयुद्धम्‌ । पराभूतानां देघानां | 
` गमनम्‌ । जगद्स्बायाः पलाशसमिधांज्चालनयोत्पत्ति कथन 
देवेमेददायुधेदेव्यर्चनम्‌। रक्तदूतसंचादकीतनम। afg 
संसदि विसृश्यानाज्लोदूतस्यप्रेषणम॒। ताम्रस्यागमनोत्तर ad 
दुसु खयोः प्रेषणम्‌। बाष्कलडुमु खयोव॑धः ताम्रचिक्षरणं 
` द्व्याषघः। महारणेऽसिलोमादीनां निध महिषासुरः 


| 
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' देव्या संवादः । मंदोदर्याः कथानकम्‌। महिषस्यवधः | देवेःता- 
` झहादेबीस्तुतिः अन्तर्धानोत्तरं वृत्तकथनमं । शुम्भासुरकथा। 
' प्रादेव्याः खुरकार्या्थं प्रादुर्भाव: | कोशिकोति प्रसिद्धाया देव्या- 


Addagal दृत्तलचादंकीतेनंम्‌। धम्रलोचनवधः। चण्ड- ` 
Teu: श्रीदेव्यासहथुद्धम्‌। रक्तचीजयुद्धम्‌। रक्तबीजवधः 


' शुव्भस्य युद्धस्यचिस्तारः। शुंभस्ययुद्धोद्योगः। _ निशुभवधः। 


शंभाखुरवधाश्रितकथा । राजवेश्योशचरित्रत्रय सेवकयोचांतां | 


| शुबनएुन्दयां राज्ञेकथनम्‌। राज्ञे तापसोपदेशः । राजवेश्ययोद्‌व्याः 


प्रत्यक्षदशेनम्‌ | 
पृष्ठ स्कन्धे :— 

लुत्रदेत्यवधकथारम्मः । निशिरोबधवर्णनम्‌। प्रित्राज्ञया- 
बृ्रस्य तपो्थवनगमनम्‌। वृत्रेण घरगर्वेण पराभूतानां देवाना 
शंकरसमीपेगमनम्‌। देचीस्तुत्या देवेवेरप्रापणम्‌। व्र॒त्यदेत्यवधा- 
श्रिता कथा। घासचस्य गुप्ततासो नहुषस्य चेन्द्रपदे ऽभिषेकः 1 
नहुषेण प्रार्थितायाः शच्याश्चिता, देचीप्रलादतस्तस्या इन्द्रद्शेनम्‌ । 
नहुषस्याधःपातः त्रिविधस्य कर्मणो रूपकथनम्‌। युगोदुभचानां 
धर्माणां कथनं सदसद्वरम चिनिणेयश्च । आडोवकमहायुद्धस्य- 
तोथेयात्रा Kaya उपचर्णेनम्‌ शुनःरोपकथा'न्ते युद्धस्यस्मरणम्‌। 
वसिष्ठस्य मित्राचरुणापत्यत्चिस्तरः। निमेर्देहान्तरेगतिः हैहया- 
नां कथा | हैहयेन भागंघाणांचधः । देचौरुपया udara: । 
हैहयस्यकथा । हंरेरश्चिन्यां जन्म । हयीजातस्य हरेः कथानकम्‌ । 
पकचीरामिषेचनोद्ध वेवृत्तकथनम्‌। पकावल्याः ` कथानकम्‌ | 
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da _कालकेतुना . महायुद्धम्‌ । - विश्षेपशक्ति कथन 
व्यासेन स्वमोहोपपादनम्‌। नारदेनाणि तथाकरणम्‌। नाद्र दस 
..विचाहः । पुरनपि तस्यैष. विस्तारः । स्त्रीसाचं गतस्यनारदह 
_पुनःपुरुषत्वप्रा्तिः। हरिणा सहासःया अभावळथनस्‌। भगवे. 
| ध्यानादिकम | 





सप्तम स्कन्ध ; 


._. सूर्य सोमोहुभवानां कथारस्मः । तदन्सयस्यचिस्तारः । सुर | 
न्यकाया च्यवनाय प्रदानम्‌। सुकन्या दैयसिषजो 

रविपुत्रप्रसादजा च्यवनस्य युवावस्था। शशातेर्यज्ञकरणा 
| तत्राश्‍विनो:खोमपानम्‌ | तह्वंशकथनम्‌। कळुत्स्थादोनामुत्पत्ति 
, सत्यत्रतकथा Kas: कथानकम्‌। चिशङोः स्वगंचासः 
हरिशचन्द्रेनृपे सतिन्रिशङ्खोविशवामि्ेण समागम: । gR 
कथा । राज्ञःपुत्रोत्सवः । शनःशपवधाश्याकथा Ra 
मित्रेण शनःशेपस्य मोचनम | हरिश्चन्द्रेण चिश्चामित्रचेस 
हरिश्चन्द्रस्य राज्यविध्व॑ंसः | नपस्य दक्षिणा दानयल्ञः । aa 
शोकः। हरिश्चन्द्रेणात्मचिक्रयः ।  चाण्डाळेन हरिङ्चन्द्रक्रय 
हरिश्चद्रस्य चाण्डाळगृहेऽचस्थानम्‌।  भूभृतःपुत्रभार्याकध 
पल्लीमभिज्ञाय हरिश्चन्द्रस्य शोकः। हरिश्चन्द्रस्य खर्गचास 
शताक्षो महिमा । राजवार्तायाः प्रश्‍न: । गौरीजन्म नानापीडे 


दुभवश्च । पावत्या हिमालयाज्ञन्म | आत्मतत्त्व निरूपणम्‌ 
विश्‍वरूपद्शंनम्‌। ज्ञानस्य मोक्षार्थत्वम.। मन्त्रसिद्धेःखाघत्म्‌ 
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ञह्मतत्त्वम्‌ । भक्तिमहिमा । देव्या महोत्सवत्रतानि स्थानानि.च । 
सगचती पूजनस्‌। ब्रह्मपूज्ञा चिधानम्‌। 
अष्टमस्कन्धे :— . 

मनवे देव्या घरदानम्‌ । वराहेण घरोद्धरणम्‌ । मनुवंशवर्णनम्‌ | 
शियञतकथानकम्‌ । भूमण्डलस्य घिस्तारः । देवीवणेनं देव्यु- 
qR । सूलादू्ध्व॑महार्यचणेनम्‌। इल्ठावृत्तव्णनम्‌। वर्षान्तगेत 
सेठ्यसेचकत्यकथनम्‌ | तत्र सेव्यसेबकरूपाणां वर्णनम्‌ । घर्षान्तरै 
क्रमप्राप्ता सेव्यसेषकता। द्वीपान्तरसमाचारः। Rea 
समाचारः । लोकालोकगिरिव्यचस्था । रवेर्गमनमांद्या दिप्रकारः । 
सोमादीनां गत्यदुसारैण चिचिघं फलम्‌ । श्वुवमण्डलसंस्थानम्‌। 
राहुमण्डऊ सूर्यचन्द्रोपरागश्च | तळादेवेणेनम्‌। तलातळस्थितिः। 
“नरकस्वरूपम्‌ । पातकोपपाद्नम्‌। शिष्टानां नरकाणां चर्णनम्‌। 
'देव्याराधनम्‌ । 


नवमस्कन्धे 1 — 

क्षेपेण शक्तिवर्णनमम्‌। पंचप्रकृतिसंभवः । देवतादिसष्टि । 
“सरस्वतीस्तोत्र पूजादि । धर्मात्मजेन नारदाय सरस्वती महास्तोत्र 
Kadal लक्ष्मीगंगा भारतोनां जन्म पृथ्वीलोके। तासां 
` शापोद्धारप्रकारः | गङ्गादीनां समुत्पत्तिः कलौ कत्तेनश्च । शत्तयु- 
त्पत्तिप्रसङ्गतोभूमिशक्तेःसस्ुत्पत्तिः | धरादेव्या अपराधेछृतेस ति- 
-नरकादि फलप्राप्तिकथनम्‌। गङ्गोत्पत्तिः। राधाङष्णाऽङ्ग 
.सभवाया गङ्गाया गोलोके agak: laga नारायणप्रिया- | 
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सिति कथनम्‌। गङ्गाविष्ण्वोः परस्पर सश्वन्धकरणम्‌। 
दुङस्युपाख्यानप्रशनः। ARISEN QIZA अन्यं! wie 
खुतायास्तुलस्याः:कथा । शङ्ड्ेमलुर्यः सडतिः sarang 
तयोचिवाहानन्तर देवानां वैकुण्डशम्मम | श gys देवेः सह 
संग्रामः | शहु्यूडमहेशयोयुद्धम्‌। युद्धारम्मः L जनादनेन Ng 
चूडस्यकचचहरणम्‌। तुळसीसंगमवर्णनंतन्माहात्म्यः्व । महामन्त्र 
सहित तुल्सीपूजनम्‌। सांविध्याख्यानम्‌। तस्यः रःजोद्रेजन्म l 
अध्यात्मप्रशनः । दानधर्म फलम्‌ । नानादान Kari साविञ्ये- 
सूलशक्ति महामन्त्रदानम्‌ । पातकानां फलानि । छुण्डेण ये Ka 
तेषां लक्षणम्‌ । अवशिष्टानां कुण्डानां कथनम्‌। पुनरपि Ria 
कुण्डानां कथनम्‌। देवीभकत्या AASIAN ऋथनम्‌ । 
कुण्डानां लक्षणम्‌। देचीमहोत्कपेः। महालक्ष्म्याख्यानम | लक्ष्मी- 
जन्मादेरनारदाय कथनम्‌। शक्रस्य AAR प्रति गमनम्‌ । 
महालक्ष्म्यचेनक्रमादि। स्वाद्दाशक्तेरुपास्यानम्‌। स्वधायाः- 
समुपाख्यानम्‌। दक्षिणाया उपाख्यानम्‌ | षष्टी देव्याउपाख्यानम | 
_ मंगलचण्ड्याः कथा । मनसायाः कथास्तोत्रादि । सुरभ्याख्यानम्‌। 
राधाया दुगायाश्च चरित्रम्‌ । 
दशमस्कन्धे :--- 
मनोःस्वायम्भुवस्याख्यानम। भगवत्या विन्ध्याद्रिगमनम | 
विन्ध्येन भानुमार्गेनिरोधः। वृषध्वजस्तुतिस्तस्मै वृत्तान्तकथनञ्च। 
मद्दाविष्णुस्तोत्रम्‌। अगस्त्येन देवी प्रार्थनातो विन्ध्याद्रेच द्वि 
कुण्ठनम्‌। सु निना चिन्ध्यवृद्धिकुण्ठनम्‌ । स्वारोचिषस्य मनो: कथा। 
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चाश्षुषस्य मनोः कथा । सावणेम॑नोः कथा । महाकालीचरितम्‌॥ 
महालक्मीमहासरस्वत्योश्चरितम्‌। नघमादि मनूनां चरित्र 
घर्णनस्‌ । Ee 


एकादशस्कन्धे 1— 


मीतःकृत्यम्‌। शौचादि विधि: । स्नानादि विधिः रुद्राक्ष 
धारण महिमा च। रुद्राक्षाणां वहुविघत्व कथनम्‌। जपमाला 
Gaag रुद्राक्ष महिमा | एकवकत्रादि स्द्राक्षाणां घर्णनम्‌। 
भूत शुद्धिः । शिरोव्रतचिधानम्‌। गौण भस्मादि घर्णनम्‌। 
तस्थ चिविधत्वं माहात्म्यक्च । भस्म घारण चिस्तर: । भस्मनो- 
महिमा । विभूति धारण माहात्म्यम्‌ । तिपंद्रोध्वे पुण्ड्योर्महिमा ।. 
सन्ध्योपासनम्‌ । सन्ध्यादि छृत्यम्‌। पूर्णोपचारादि कथनम्‌। 
मध्याह संध्या करणम्‌ । ब्रह्मयज्ञादिकम्‌ । गायत्री पुरश्वरणम्‌ l- 
वेश्वदेवादिकम्‌। भोजनान्ते करणीयं तप्तक्रच्छादि लक्षणञ्च । 
काम्यकर्म संग्रहणं प्रायश्चित्तविधानञ्च | 


द्वादशस्कन्धे ;-- 

गायच्या ऋष्यादि कथनम्‌। घर्णानां शक्त्यादि | जगन्मातुः 
कघचम्‌। गायत्री हृदयम्‌। गायत्री स्तोत्रम्‌। गायत्री नाम 
सहस्रम्‌। दीक्षा घिधिः। केनोपनिषत्कथा । गौतम शापेन: 
घ्राह्मणानामन्यदेवतोपासनश्रद्धा । द्वीप घर्णनम्‌। पद्मरागादि 
निर्मित प्राकार घर्णनम्‌। चिन्तामणि ग्रह चर्णनम्‌। जनमेजयेन 
देवी मरचकरणम्‌। उपसंहारः पुराण फलदशेनञ्च । 
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तत्मतिपाद्य विषय! पुराण ४ पा० १०० अप 


परा यथा :— 


'अथ ते सम्प्रचक्ष्यामि पुराणंसवे सिद्धिदम | 
भविष्यं भवतः सवेलोकाभीएप्रदायकस्‌ | 
तत्राहं सवेदेघानामादिकर्ता समुद्यतः | 
'सष्ट्य्थ तत्र सञ्जातोमनुः स्वायस्थुचःपुरा ॥ 
ख मां प्रणस्यपप्रच्छ धर्म सर्वार्थलाधकम | 
अहं तस्मै तदाप्रीतः meai धर्मसहिताम ॥ 
पुराणानां यदाव्यासो व्यासञ्चक्रेमहामतिः | 
तदा तां संहितां सर्वा पञ्चघा व्यभजन्मुनिः ॥ 
अघोरकट्पवृत्तान्तनानाश्वर्यकथा चिताम्‌ ।” 
तत्र प्रथम पर्वणि :-- 


“तत्रादिमं स्मृत पवे ब्राह्म यत्रास्त्युपक्रमः । 
सूतशीनकसम्वादे JUNIA संक्रमः | 
आदित्य चरितः प्रायः सर्वाख्यान समाचितः | 
स्यादि लक्षणोपेतः शास्त्रसर्व॑खरूपकः 
पुस्तलेखकळेखानां लक्षणञ्च ततःपरम्‌ | 
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संस्काराणाञ्च सर्वेषां लक्षणञ्चाचकी तितम्‌ । 
पक्षत्या दितिथीनाञ्च कल्पाः सत्त च कीतिताः॥' ` 
अएमाद्याः रोषकदपा वैष्णवेपर्वणि ega: । 
शोचे च कामतोभिन्ना सौरेचान्त्यकथाचयः | 
senei पश्चान्नानाख्यानसमाचितम्‌ | 
पुराणस्योपसंहारः सहित पवे पञ्चमम्‌ । 

CT qag पूवेस्मिन्‌ ब्रह्मणो महिमाधिकः । 

द्वितीय दृतीय चतुथ पञ्चम Tag: — 

“बम कामे च मोक्षे तु विष्णोश्चापिशिचस्य च | | 
द्वितीये च तृतीये च सौरो वर्ग चतुष्टये। | 
ग्रतिसरगांव्हयन्त्वात्त्यं प्रोक्त सवे कथाचितम ।' 
एतद्गचिष्यं निदिष्टं पवंव्यासेन धीमता । 
aganaga तु पुराणं परिकीतितम्‌। 

भविष्यं सर्वेदेघानां साम्यं यत्र प्रकीतितम्‌। 
गुणानां तारतम्येन समं ब्रह्मेति हि श्रतिः” 

तत्फलश्रृतिः :--- 

तलिखित्वा तु यो दद्यात्पीष्यां चिद्वान्विमत्सरः।' 
गुडघेनुयुत हेम घस्त्रमाऱ्यविभूषणे: | 
वाचकम्पुस्तकञ्चापि पूजयित्वा चिधानतः। 
गन्धाद्यैभॉज्यभक्ष्येश्च इत्वानीराजनादिकम्‌।| 
यो वै जितेन्द्रियो भूत्वा सोपचासः समाहितः । ` 
अथवा यो नरो भक्त्या कीतयेच्छुणयादपि (८ 
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ख सुक्त: Tanaka: प्रयाति त्रह्मणःपद्म्‌ । 
-योऽप्यच्चक्कमणीमेतां भचिष्यस्य निरूपिताम । 
DE श्णयान्चेती भुक्ति सुचि Rea | 


6 MV hoe ०. सा पका. 


FX PAN घ TI 
नारदीय पुराणम्‌ 
तद्विषयाश्च ¦: — | 


“ag विप्र ! प्रवक्ष्यामि पुराण नारदीयकम्‌ । 
पञ्चविशतिसाहस्रं वृददश्चित्रकथाश्रयम ॥ १ ॥ 
IIR प्रथमपादे ३-- 
“सूत शौनक सम्वादः सृष्टि संक्षेप चणेनस्‌ | 
नानाधर्मकथाः पुण्याः प्रवृत्तः समुदाहृताः | 
प्राग्सागे प्रथमे पादे सनकेन महात्मना 1” 
'ूवेभागे द्वितीयपादे :-- ` 
“ह्वितीये मोक्षधमांख्ये मोक्षोपायनिरूपणम्‌ । 
वेदाङ्गानाञ्च कथनं शकोत्पत्तिश्च चिस्तरात्‌। 
सनन्द्नेन गदिता नारदाय महात्मने |” 
पूर्वभागे तृतीयपादे !-- 
महातन्त्रे समु द्विष्ट पशपाश घिमोक्षणम्‌ | 
मन्त्राणां शोधनं दीक्षा मन्रोद्धारश्च पूजनम्‌ । 
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प्रयोगाः कवचंचेव सहस्र स्तोत्रमेच च। 

गणेशसूयेचिष्णूनां शिवशक्त्योरनुक्रमात्‌। , 

सनत्कुमार मुनिना नारदाय तृतीयके ।” 
यूर्वभागे चतुर्थपादे ;:— 

पुराण रक्षणञ्चेच प्रमाणं दानमेव च । 

पृथक्‌ पृथक्‌ समुद्दिष्टं दानकाळः पुरःसरम्‌ | 

चेत्रादि सचेमासेषु तिथीनां च पृथक्‌ पृथक्‌ | 

शोक्तस्प्रतिपदादीनां त्रत सर्वाघनाशनम्‌। 

सनातनेन सुनिना नारदाय चतुर्थके । 

पूर्वेभागोऽयसुदितो वृहदाख्यान सञ्ज्ञितः 1 


-तढुचरमागे :— 

अस्योत्तरैविभागेतु प्रश्‍न एकादशी चते | 

_ घशिष्ठेनाथ सम्वादो मान्धातुः परिकीतितः | 
रुक्माङ्गद कथापुण्या मोहिन्युत्पत्तिकमे च | 
वसुशापश्च मोहिन्ये पश्चादुद्धरणक्रिया | 
गंगा कथा पुण्यतमा गयायात्रानुकीत्तेनम्‌। 
काश्यामाहात्म्यमतुलम्पुरुषोत्तस चर्णनम्‌ l 
यात्रा विधानं कषेत्रस्य बह्वाख्यानसमन्वितम्‌ | 
प्रयागस्याथ माहात्म्य कुरुक्षेत्रस्यतत्परम्‌। 
'हरिद्वारस्य चाख्यानं कामोदाख्यानकन्तथा। 
-चद्रीतीर्थमाहात्म्यं कामाख्यायास्तथेच च । 
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( ६९ )' 
प्रभासस्य च माहात्म्यं पुराणाख्यानकन्तथा.। 
गोतमाल्यानकम्‌ ' पश्चाद्‌ वेदपादस्तवर्ततंः | 
MANAS माहात्यं SEMU सथा! ` 
सेतु माहात्म्य कथनं anara | 
अवन्त्याश्चंच माहात्स्य मथुरायास्वत-पर | 
वृन्दावनस्य अहिसा उसो नह्यान्तिकेगतिः । 
मोहिनीचरितम पश्चादेव वे नारदीयकम्‌ | 


तत्फरश्रति 


यः श्र्णोति नरोभक्त्या श्रावये समाहितः | 
ख याति ब्रह्मणो धाम नात्र कार्या विचारणा | 
यस्त्वेतदिषपूर्णायां धेनूनां सप्तकाचितम्‌ । : . 
प्रद्याद्‌्विजवयाय स रमेन्सोक्षमेच च । | 
यश्चानुक्रमणीमेतां नारदीयस्य वर्णयेत्‌ | 
श््णुयाद्वेक चित्तेन सोऽपिस्वर्गगतिळभेत्‌ । 


a इः 

मार्कण्डेय पृराणम्‌ 

तत्मतिपाद्यविषयाश्र नारदपुराणे पूर्वमागे 
८७ २० उक्ता यथा !-- 


“यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ सर्वधर्म निरूपणम्‌ । ` 
मार्कण्डेयेन सुनिना जेमिनेः प्राक समी रितम्‌ ॥ `` 
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( ६५. ) 
पक्षिणां घर्मेलज्ञानां ततो जन्म निरूपणम्‌। 
पूवेजन्मकथा चेषां घिक्रिया च दिचस्पतेः ॥. 
तोर्थयात्रा बलस्यातो द्रोपदेयकथानकम्‌ |- 
हरिश्चन्द्रकथा पुण्या युद्धमाडीबकाभिधम्‌ ॥ 
पितापुत्रसमाख्यानं द्त्तात्रेयकथा Aa: | 
हैहयस्याथ चरितं महाख्यानसमाचितम्‌ N 
मदाललाकथा प्रोक्ता ह्याळर्काचरिता चिता । 
abastar पुण्यं नवधा परिकीतितम्‌ ॥ ` 
कव्पान्तकालनिद्शो यक्ष्मखुष्टिनिरूपणम्‌। ` 
रुद्रा दिसृश्रिप्युक्ता द्वोपवर्षानुक्ीत्तेनम्‌॥ 
मनूनां च कथां नानां कीत्तिताः पापहारिकाः । 
तालु दुर्गा कथात्यन्तं पुण्यदा चाष्टमेषन्तरे ॥ 
तरपश्चात्प्रणचोत्पत्तिसन्रयीतेजः समुद्भवः | 
मारत्तेण्डस्य च जन्माख्या तन्माहात्म्यसमाचिता ॥ 
वेचस्वतान्वयश्चापि चत्सव्याश्चरितं ततः | 


खनित्रस्य ततः प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मन: ॥ 
अघिक्षिद्चरितचेच किमिच्छ व्रतकीर्तनम्‌ । 


. नरिष्यन्तस्य चरितं इक्ष्वाक्ुचरितं ततः ॥ 
. तुलस्याश्वरितं पश्चाद्रामचन्द्रस्य सत्कथा | 


कुशवंशसमाख्यानं सोमवंशानुकीतेनम्‌॥ ` 
पुरूरवः कथा पुण्या नहुषस्य कथादुता । 


: .. ययाति चरितं पुण्यं यदुवंशानुकोतेनम्‌ ॥ ` 


ta ० 
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श्रीकृष्ण बाळचरितं साशुरं,चरितं ततः ... ` | 
द्वारकाच RAAE कथा खर्वाचतारज्ा ॥ | 
ततः सांख्यलपुददेशः प्रपञ्चासत्वकी सनम | 
मार्कण्डेयस्य चरितं पुराणश्रचणे फलम्‌ । 

यः श्रणोति नरोभक्त्या पुराणसिद्मादराल्‌ ।. 
मार्कण्डेयाभिधं चत्स स॒ रमेत्परमां गतिम्‌.॥ 
यस्तु व्याकुरुते सेतच्छेवं.स लभते पदम्‌ | 
तत्प्रयच्छे लि खत्वा यः सौवर्णकरिरू युतम्‌ ॥ 
कातिश्यां द्विञचर्याय स ळमेदु ब्रह्मणः पदम. । 
श्रुणोति श्रावयेद्वापि यश्चाजुक्रमणामिमास्‌ ॥ 
मार्कण्डेय पुर।णस्य खलमेद्वाच्छितरफलम्‌। 


es si ss i 8 जरकिनयिकरलल 


anin a AAS DS टकर > 


EN 
- AAI राणस 
` तत्यतिपाध्विषयात्र-- | 
भगवतोऽचतारः, सृष्टिप्रकार:, विष्णुपूजा; अभिपूजा, मुद्रादि- 
लक्षणम्‌ , दीक्षा, अभिषेकः, मण्डपलक्षणम्‌, कुशमार्जनविधिः, : 
पवित्रारोपः, देवताग्रतनादिनिर्माणप्रकारः, ' शाळग्रामलक्षणपूजे, | 
देचप्रतिष्ठानियामकदीक्षा, देवप्रतिष्डाचिधिः, ब्रह्माण्डखरूपं, गङ्गा | 
दितीर्थमाहात्म्यं, दीपवर्णनम्‌ , ऊद्दर्वाघोलोकवर्णनम्‌, ज्यो तिञ्चक् | 
खरूपम्‌। युद्धजयोपायषटकर्म विधानम्‌,, यन्त्रमन्त्रौषधप्रकार, | 


| 
| 
| 
| 
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कुञ्जिकाचेनविधिः, कोटिहोमधिधानम्‌ , त्रह्मचय्येघमेः,: श्राद्ध- 
कल्पः, अहयज्ञ:,: वेद्किस्मात्तेकस्मेंणी, प्रायश्‍चित्तम.,. तिथिमेदे- 
aag, वारत्रत नक्षत्रत्रते, मासत्र॒तम्‌ ,. दीपदानघिधिः, नूतन- 
व्यूहारम्मादि, नरक निरूपणम्‌, दानव्रतम्‌ , नाड़ी चक्रम्‌। सन्ध्या- 
'विधिः, गायञ्यर्थः, शिवस्तोत्रं, राज्याभिषेकः, राजधम्मंः, 
राजाध्येय शास्त्रम्‌, शुभाशुभशक्ुनादि, मण्डलादि,. रमणदीक्षा- 
विधिः, श्रीरामनतिः, रल्ललक्षणम्‌, धनुचिद्या, व्यवहारघिघिः, 
देवासुरयोयु द्वम्‌, : आयुर्वेदः, गजादिचिकित्सा, पूजाप्रकारः | 
शान्तिविधिः, छन्दः शास्त्रम्‌ , साहित्यम्‌, शिष्टानुशासनम्‌ , 
सृष्ट्यादि प्रलयचणने, शारीरिकरूपम्‌, नरकघर्णेनम्‌, योग: R- 
ज्ञानम्‌, पुराणमाहात्म्यञ्च | 


बह्मवेवचं पुराणम्‌ 


तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च बृहन्नारदीये ४ पा० १०१ Ao 


उक्ता यथा— ' 


ब्रह्मोचाच-- KY वत्सः Yara पुराणं दशमं तव । 


ब्रह्मवेवत्तेकं नाम वेदमार्गानुद्शांकम्‌। साचणिर्येत्र भगवान 
साक्षाद asas: । नारदाय पुराणार्थं प्राह सवेमली किकम्‌ | 
घर्माथेकाममोक्षाणां सारः NA हरे। तयोरमेद्सिद्धयथं 


ब्रह्मचेचत्ते मुत्तमम्‌ | 
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( ६८ ) 
' रथन्तरस्य कदपस्य वृत्तान्तं यन्सयो दितम्‌ । 
शतकोटि पुराणं तत्‌ संक्षिप्य प्राइ चेदचित्‌ ॥ 
: व्यासश्चतुर्दा सव्यस्य ्र्मयैयते संज्ञितम्‌ । 
- 7 अष्टादंश खह्मन्तत्पुराणं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
` ` ब्रह्म ९१'प्रकति २ विघ्नेश ३ कृष्ण खण्ड ४ ससा चितम्‌ः। 
` aa सूतषिसस्वादः पुराणोपक्रमो मतः॥ 
तत्रप्रथमें ब्रह्मखण्ड : 
सृष्टिप्रकरण त्वाद्य ततो नारदवेधसोः | 
- विवादः सुमहान्‌ यत्र द्वयोरांसीत्पराभचः ॥ ` 
-- शिचलोकग तिः पश्चाञ्ज्ञानलाभः शिवान्सुनेः । 
शिचवाक्येन तत्पश्चात्‌ मरीचेनारदस्य तु ॥ 
मननशञ्चैच सावणिज्ञानाथ सिद्धसेविते | 
आश्रमे खुमहापुण्ये त्रेलोक्याश्चर्यं कारिणि ॥ 
एतद्धि ब्रह्मखण्ड हि श्रत पापविनाशनम्‌ | 
द्वितीय प्रकृति खण्ड ¦ 
“ततः सावणिसम्बादो नारद्स्य समी रितः | 
कृष्णमाहात्म्यसंयुक्तो नानाख्यानकथोत्तरः ॥ 
प्रकृतेरंशभूतानां कलानाश्चापि- वर्णितम्‌ । 
माहात्यं पूजनाद्यञ्च Aat यथास्थितम्‌ ॥ 
'एतत्प्रकृतिखण्डं हि श्रुतं भूतिविधांयकम्‌ । 
तृतीये गंणश खण्ड : 
गणशजन्मसम्प्रशनः सपुण्यकमहात्रतम्‌ |. 
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पावेत्या: कात्तिकेयेन सह विध्नेशसम्भवः Il: 
चरितं कात्तेवीर्येस्य जामद्ग्न्यस्य चादुतम्‌ । 
विवादः खुमहान्पश्चाज्ञामदग्न्यगणेशयो: ॥ 
एतह्विष्नेशखण्डं हि सवे विप्नविनाशत्नम |”, . . 


चतुर्थे श्रीकृष्णजन्मखण्डे £-- 


“श्रोकृष्णजन्म सम्प्रश्‍नो जन्माख्यानं ततो<5ड्भुतम्‌ । 
गोकुळे गमन पश्चात्पूतना RINSKE: ॥ 
बाल्यकौमारजा लीलाविविधास्तत्र afaa: । 
रासक्रीडा च गोपीभिः शारदी समुदाहृता ॥ 
रहस्ये राधया क्रीडा चणिता बहुविस्तरा | 
सहाक्र्रेण तत्पश्चान्मथुरा गमन हरेः॥ . 
कंसादीनां षधे वृत्ते सदस्यद्विजसंस्छृतिः | 
काँश्य सान्दीपनेः पश्चादु विद्योपादानमदुभुतम्‌ ॥ 
यवनस्य TA: पश्चाद्‌ डारकागमन हरेः । 
नरकादि घधस्तत्र कृष्णेन घिहितो५दुभुतः ॥ 
कृष्णखण्डमिढ्‌ घिप्र | नणां संसार खण्डनम्‌ | 


तत्फलश्रृति ;-- 


“परितञ्च श्रुतं ध्यातं पूजितं चामिषणितम्‌। 
इत्येतदु ब्रह्मवेवत्त पुराणं चात्यलौ किकम्‌॥ 
वयासोक्त' चादिसस्भूतं पठन, *रण्वन' घिसुच्यते। 
चिज्ञाततज्ञानशमनाद्‌ घोरात्संलारसागरात्‌॥. . : 
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Rai .च.यो दद्यान्माध्या.-बेलुससाचितम्‌!.: 


ब्रह्मलोकमचाप्तोति स सुक्तो५ज्ञानवस्ञनात ॥ ` 
यश्चानुक्कमणीं चाऽपि पठेद्‌ क्षा aye . 
सोऽपि इष्णप्रखादेन छभते चाड्छितस्फलम्‌ ॥. . 


FN 
RA 
व्यास ग्रणीते महापुराणे प्रतिपाद्य विषयाः 
नारद्रपुराण १०२ ३० उक्ता यथा ;-- 
ब्रह्मोवाच | | 
श्टणु पुत्र ! प्रवक्ष्यामि पुराण लिंगसंशितम्‌ । 
पठतां श्एण्वताञ्चेव भुक्तिपुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
यञ्चलिङ्गाभिधे तिष्ठन्‌ घहिलिंगे हरोऽभ्यधाल्‌ । ` 
मह्यं धर्मा दिसिद्ध धथेमशिकरपकथाश्रयम ॥ 
तदेच व्यासदेवेन भागद्ठयसमाचितम्‌ । 
पुराणं छिगमुदितं यह्णार्यानविचित्रितम्‌ । 
ठदेकादशसाहस्रं हरमाहात्म्यसूचकम्‌ | 
परं सदेपुराणानां सारभूतं जगत्त्रये। | 
पुराणोपक्रमेप्रश्नः सृष्टि संक्षेपतः पुरा ॥ ` 


तत्र पूर्वमागे- - 


ana ततः प्रोक्त कल्पाख्यानं ततः; परम! 


लिगोट्डवस्तदर्चा च कीतिता हि ततः परम्‌ ॥ ` 
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सनत्कुमारशैलादि 'संघाद्श्वाथ 'पाचनः। `. - . 
ततो दंधी चित्रित युगधर्म निरूपणम्‌ ॥ - ` . 
ततो सुचनकोषाख्या सूर्येसोमान्वयस्ततः | 
ततश्च चिस्तरात्सगेंस्त्रिपुराख्यानकस्तथा ॥ 
लिंगप्रतिष्ठा च ततः पशुपाशविमोक्षणम्‌ - 
शिघत्रतानि च तथा सदाचारनिरूपणम्‌'॥ 
प्राय श्चित्तान्परिष्टानि काशीश्रोशेलचणेनम्‌ । 
अन्धकार्यानकपश्चात्‌ चाराहचरितं पुनः ॥ ` 
नुसिहचरितं पश्चाज्नलन्धरवधस्ततः |. 
Id सहस्जनामाथ दक्षयज्ञविनाशनम्‌॥ 
कामस्य दहन पश्चात्‌ गिरिजायाः करग्रहः | 
ततो चिनायकाख्यानं नृत्याख्यान शिवस्य च ॥ 
'उपमन्युकथा चापि पूर्वेभाग इतीरितः !” 
उत्तर भागे 
विष्णुमाहात्म्यकथनमस्वरीषकथा ततः । ` 
सनत्कुमारनन्दीशसम्वादख्वपुनमु ने ॥ 
शिवमाहात्म्यसंयुक्तल्नानयागादिक ततः | 
सूर्यपूजाविधिश्चेव शिवपूजा च सुक्तिदा N. 
दानानि बहुधोक्तानि श्राद्धप्रकरणन्ततः । | 
प्रतिष्ठा तत्र गदिता ततोऽघोरस्य कीत्तेनम्‌॥ 
व्रजेश्वरी महाविद्या गायत्री महिमा ततः। `: 
ऽयस्बकस्य. च माहात्म्यं पुराणश्रवणस्य च पाः > ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( ७२ ) 


एवस्योपरिभागस्ते छंगस्य कथितो सया । 
व्यासेन हि fager रुत्रमाहात्म्यसूखिनः T 
लिखित्वेतत्पुराणन्तु Keagenan । . 
फाढ्गुन्याँ पूणिमायाँ यो ददयाङ्गकत्या - द्विजातये ॥ 
यःपठेच्छ्णुयाद्वापि SE पापापहं नरः | 
सशुक्तभोगोळोकेऽ स्मिञन्ते शिवपुरम्बजेत्‌॥ 
लिगानुक्रमणीमेतां पठेद्यः शणुयात्तथा | 

ag शित्रभक्तो तु लोकद्वितयभो गिनी ॥ 
जायेतां गिरिजाभरत्तु: प्रसादान्नाच संशयः | 


वरा[हपुराण स्‌ 
तद्विषयाइच नारदीय पुराण पूर्वभागे बृहदुपाख्याने 
चतुथभाग १०३ अध्याये उक्ता यथा ¦ 
श्री ब्रह्मोवाच 


Ay वत्स | प्रवक्ष्पामि वाराहं वै पुराणकम्‌ । 
भागद्वययुतं शशव द्विष्णुमाहात्म्यसूचकम्‌ | 
मानवस्य तु कल्पल्य प्रसङ्ग मत्कृतं पुरा | 
निबबन्ध पु राणेऽस्मिश्चतुन्विशसहस्रक्रे ॥ | 
व्यासो हि घिदुषां श्रेष्ठः साक्षान्नारायणो भुवि । 
तत्रादोश॒भसंघादःस्टृतोभूमिषराहयोः।” | 
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७ N 
तत्र पूव भागे : — 


“अथा दिरुतवृत्तान्ते रम्यस्यचरितं ततः | 
दुज्जेयाय च तत्पश्चाच्कछाद्धकटपउदी रित; ॥ 
सहातपस आख्यानं गोर्य्यत्पत्तिस्ततःपरम्‌ | 
चिनायकस्य नागानां सेनान्य।दित्ययोरपि॥। 
गणानाञ्च तथा देव्या धनदस्य वृषस्य च । 
आख्यानं सत्यतपसो व्रताख्यानसम न्वितम्‌॥ 
अगस्त्यगीता तत्पश्चाहुद्रगीता प्रकीतिता । 
महिषासुरविध्वंसे माहात्म्यञ्च त्रिशक्तिजम्‌। 
पर्व्चाध्यायस्ततःश्वेतोपाख्यानं गोप्रदानिकम्‌ | 
इत्या दिक्कतवृत्तान्त प्रथमोद्देशनामकम्‌ ॥ 
भगवदुधर्मके पश्चादुब्रततोर्थेकथानकम्‌ । 
द्वात्रिशद्पराधानां प्रायाश्चित्त शरीरकम्‌ ॥ 
तीर्थानाञ्चापि सव्येषां माद्दात्म्यं पथगीरितम्‌। 
मथुराया विशेषेण श्राद्वादोनां चिधिस्ततः u 
adi यमलोकस्य ऋषिपुत्रप्रसडूतः | 

विपाकः कर्म्मेणाञ्चैव चिष्णुत्रत निरूपणम्‌ ॥ 
गोकर्णस्य च माहात्यं कीत्तितं पापनाशनम्‌ । 
इत्येष पूवेभागोऽस्य पुराणस्य निरूपितः ४ 


उत्तरभागं — 


उत्तरे प्रविभागे तु पुस्त्यकुरुराजयोः | 
संचादे सर्वतीर्थानां माहात्म्यं चिस्तरात्पृथक्‌॥ 
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अशेषधर्माङ्चार्याता पौष्करपुण्यपर्वे यः ।.: Tg 
इत्येवं तब चाराहं प्रोक्त पापबिनाशनस्‌ ॥ * 

अस्प Sal 
पठतां श्टण्वताञ्चैच भगचद्व Rendam 
काञ्चन गरुडं कत्वा तिळघेनुसमाचितम्‌'॥ 
लिखित्वेतव्च यो दद्याच्चैत्र्यां विप्राय भक्तितः | 
ख लभेक्वेष्णवं घाम देवषिगणवन्दितः [| 
यो चानुक्रमणीमेतां »णोत्यपि पठत्यपि | 
सोऽपि भक्ति लमेद्विष्णौ संसारोच्छेद्कारिणीम्‌ ॥ 


वामन पुराणस्‌ 
तत्प्रतिपाद्य विषयाश्च नारद पुराणे उक्ता यथा — 


| ब्रह्मोवाच | | 
“जएणुवत्ख। प्रवक्ष्यामि पुराणं घामना भिघस्‌।. 
त्रिविक्रम चरित्राढ्य' दशसाहस्नसंख्यकम्‌ ॥  , 
कूम्मेकल्प समाख्यानं घर्गज्रयकथानकम्‌। 
ANZA समायुक्त वक्त श्रोत्‌ शुभावहम्‌ ॥” 
तश्न पूं भागे ह 
“पुराणप्रश्‍न: प्रथमं त्रह्मशीषंच्छिदा ततः । : 
कपालमोचनाख्यान दक्षयज्ञ विहिसनम्‌ ॥ 
हरस्य कालरूपारूपा RAE दहनन्ततः 1 .: 
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sgg नारायणयो यंद्ध देवासुराहयम्‌॥ ` 
सुकेश्यकेसमाख्याने ततो सुवनकोषकम्‌। 
ततः कास्यत्रतार्यानं श्रोदुगांचरित ततः ॥ 
तपती चरितं पश्चात्कुरुक्षेत्रस्य वणनम्‌ | 
खरोमाहात्म्यमतुळ पार्वती जन्म कीत्तेनम्‌॥ 
तपस्तस्या चिचाहश्च गौय्युपाख्यानकन्ततः | 
ततः कौ शिक्युपाख्यानं कुमारचरितं ततः ॥ ' 
ततोऽन्धकघधाख्यानं साध्योपाख्यानकन्ततः । 
जावालिचरितं पश्चाद्रजायाः कथादुसुता ॥ 
अन्धकेश्वरयोर्युद्धं गणत्वंचान्धकरूय च। ` 
मरुतां जन्म कथनं बलेश्च चरितं ततः ॥ ` . 
ततस्तु लक्ष्स्याश्चरितं तविक्रममतः परम्‌। 
प्रहाद्‌ तीथं यात्रायां प्रोच्यन्ते तत्कथाः शुभाः ॥ 
ततश्च धुन्धु चरितं प्रेतोपाख्यानकततः । 
नक्षत्र पुरुषाख्यानं श्रोदामचरितं ततः ॥ 
त्रिविक्रम चरित्रान्ते ब्रह्मप्रोक्तः स्तवोत्तमः । 
प्रहादबलिसंवादे झुतले दरिशंसनम्‌ ॥ 
इत्येष पूवे भागोऽस्य पुराणस्य aatia: N” 
RR भागे बृहद्वामनारूपे — 
: आरणुतस्योत्तर भाग वृहद्चामन सञ्ज्ञकम्‌। ` 
माहेश्वरी भगवती खोरी गाणेश्वरी तथाः॥ 
चतस्रः सं हिताश्चात्र पृथक्‌ -साहस्रसंख्यया ॥- ४ 
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आहेश्वपान्तु कृष्णस्य तदुभक्तानाञ्च कीत्तेनम ॥ 

आगयचत्यांजयन्मातुरचतारकथादुसुता | 

सोर्य्या सूर्य्यस्य महिमा गदितः एापनाशानः-॥ 

गाणेश्वय्या गणेशस्य चरितश्च महे शिलुः | 

इत्येतद्‌ चामन नाम पुराणं सुचि चित्रकम्‌ | 

पुस्त्येन खमार्पातं नारदाय महात्मने | 

ततो नारदतः प्राप्तं व्यासेन सुमहात्मना ॥ 

व्यासात्तु लब्धवान्‌ वत्स तच्छिष्यो रोमइषणः | 

स चाख्यास्यति चिप्रेस्योनेमिषीयेभ्य एव ब ॥ 

एवं परम्पराप्राप्तं पुराणं चमनं शुभम्‌ ॥” 
तत्फलश्रति ;-- 

“ये पठन्ति च aaka तेऽपियान्ति परांगतिम्‌ | 

लिखित्वेतत्पुराणन्तु यः शारद्विषुवेऽपयेत्‌ ॥ 

विप्राय बेदचिदुषे घुतप्रेनुसमा चितम्‌ | 

ख ससुद्धत्य नरकान्नयेरस्बगं पितुन्‌ स्वकान्‌ ॥ 

देदान्ते भुकतभोगोऽसौ याति A: qaqaq । 


मत्स्यपुराणम्‌ - 
तत्मतिपाद्य विषयाश्च तत्रेव २९० अध्याय उक्ता यथा-- 


सूतउचाच | 
qg कथितं सवं यदुक्त विश्वरूपिणा | 
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मात्स्यं पुराणमखिलं धर्मेकामार्थंलाधनम्‌ ॥ 
यत्रादौ AJANA ब्रह्माण्ड कथनन्तथा। 
सांख्य शरीरकम्पोक्त' चतुसु खमुखोदुभवम्‌ ॥ 
देवासुराणामुत्पत्तिर्मारतोत्पत्तिरेच च । 
मदनद्वाद्शीतढल्लोकपालामिपूजनम्‌॥ 
मन्वन्तराणामुद्देशो वन्यराजाभिवर्णनम्‌। 
सूर्य्याद्ववस्वतोत्पत्तिर्वुघस्यागमनन्तथा । 
1पतृवशानुकथनं श्राद्वकाळरुतथेच घ ॥ 
पितृतीर्थप्रवासश्च सोमोत्पत्तिर्तथैच च | 
कीत्तेन॑ सोमवंशस्य ययातिचरितं तथा ॥ 
कात्तेवीर्यस्य माहातय॑ चृष्णिवंशानुकीत्तेनम । 
भृरुशा पस्तथा चिष्णोदेत्यशापस्तथैच च ॥ 
कीत्तेनं पुरुषेशस्य वंशो हौताशनस्तथा | 
पुराणकीत्तेनं तद्वत्‌ क्रियायोगस्तर्थेच च ॥ 
Ad नक्षत्रसंख्याकं माकण्डशयनं तथा | 
कृष्णाष्टमीत्रतंतद्वद्रो हिणी चन्द्रस्‌ ज्ञितम्‌ ॥ 
तड़ागचिधिमाह्दात्म्यं पादयोत्सगं एव च। 
सौभाग्य शयन तद्वदगस्त्यत्रतमेच च ॥ 
तथानन्ततृतोया तु रसकल्याणिनी तथा | 
आरद्रानन्द्करी तढदुव्रत सारस्वत पुनः ॥ 
डपरागाभिषेकश्च सप्तमीश्नपन पुनः l- 
भीमाख्या द्वादशी तद्ददनडूशयनं तथा ॥ 
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अशून्यशयनं तद्वचथेचांगारक HA | 
Karang तद्व द्विशोकद्वादशी तथा ॥ 
सेसप्रदानं agar asa karang च । 
ग्रहस्वरूपकथनं तथा शिवचतुद्देशी ॥ 
AM सर्वेफलत्यागः सूर्यवारत्रतं तथा | 
संक्रान्तिस्नपन तद्व ्विमू तिद्ठाइशी रतम्‌ | 
षि त्रतानां. माहात्म्य तथा स्नानविश्िक्रम; ॥ 
'प्रयागस्य तु माहात्म्यं सर्वेतीथाचुकी तनम्‌ | 
'पैलछाश्रमफल तद्वद्‌ द्वीपलो कानुकोतेनम्‌ ॥ 
तथान्त रिक्षचारश्च भ्रवमाहात्म्यमेच च। ¦: 
भवनानि सुरेन्द्राणां' जिपुरायोघन तथा ॥ 
पितपिण्डदमाहात्म्यं मन्वन्तर विनिणेयः । 
'चञ्चाङ्गस्प्र तु सम्भूतिः तारकोत्पत्तिरेच च ॥' : 
तारकासुरमाहात्प्यं घ्रह्मदेवानुकीत्तेनम्‌। | 
पावेतीसम्भचत्तद्धत्‌ तथा शिवतपोघनम्‌॥ `. 
अनङ्गदेहदाहस्तु रतिशोकस्त्थेच च ।' . 
गोरीतपोबनं तद्ध द्विरश्‍व नाथप्रसादनम्‌ ॥ 
'पावेतक्र षिसम्वादस्तर्थवोद्वाहमडुलम्‌ । 
कुमारसम्भवस्तद्वत्‌ कुमारविजग्रस्तथा ॥ 
तारकस्य घधो घोरो-नरलिहोपवर्णनम्‌। ` 
पझोद्वचचिसर्गस्तु तथेचान्धकघातनम्‌॥: क 
घाराणस्यास्तु माहात्म्यं नमेदायास्तथैष खच.।. | 2 
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'प्रव॒राजुक्रमस्तद्धवत्त्‌ पितुनाथानुकीत्तेनम्‌॥ ` 
'ततो भयसुख्नीदानं दानं कृष्णाजिनस्य च। 
तथा साघिज्युपाख्याने राजघर्मास्तथेच च॥ | 
यात्रा निमित्तकथनं स्वझमाडुल्यकोत्तनम्‌ | . : 
बामनस्य, तु माहात्म्यं तथैचादिवराहकम्‌ ॥ 
क्षोरोदमथन तद्वत्कालकूराभिशासनम्‌ । 
प्रासादळक्षणन्तद्वन्मण्डपानान्तु. रक्षणम्‌ ॥ 
पुरूवंरो तु सम्प्रोक्त भविष्यद्राजवणेनम्‌। 
लुलादानादि वहुशो महादानानुकीत्तेनम्‌॥ 
कदपानुकोत्तेन तद्वदु्नन्थानुक्रमणी तथा। ` 
एतत्पचित्रमायुष्यमेतत्कीतिचिचर्धनम्‌ ॥ 
एतत्पवित्र कल्याणं महापापहर YAA 
'अस्मात्‌ पुराणादपि.पादमेक पठेतु यः सोऽपि विप्तुक्तपापः | 
नारायणाख्यं पद्मे ति नूनमनडुचद्दिव्यखुखानि सुङ्क्त ॥ 


कूम पुराणस्‌ 
व्यास प्रणीतेपु अष्टादश महापुराणेषु पञ्चदशे पुराए 
तत्प्रतिपाद्य विपयाश्च RAA दशिता यथा !-- 
श्री बह्मोवाच-- . 


agaa! मरीचेऽद्य पुराण gni aman ५ 
लक्ष्मीकल्पानुचरितं यत्र कूम्मेचपुहेरिः ॥ 
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घस्मांथेंकाममोक्षाणां माहात्स्यञ्च पथक्‌ पृथक्‌ | 
इन्द्रद्यञ्चप्रसङ्घोन प्राहणिस्यो दयाधिकम्‌ ॥ 
ठत्सप्तदशसाहस्रं सचतुःसं हितं शुभम्‌ | 
यत्र ब्राह्मया(सं हितया) पुरा प्रोक्ता चस्मा नानाविधा सुने। 
नानाकथाप्रसङ्ग न FUI सदुग/तदायकाः | 
TE भागे | 
“तत्र पूर्वे विभागे तु पुराणोपक्रसः पुरा | 
लक्ष्मी प्रयुन्नसस्वाद: कूम षिगणसङ्कथा ॥ 
वर्णाश्रमाचारकथा जगढुत्पत्तिकी सेनम्‌ । 
कालसंख्या समासेन लयान्ते स्तवन चिभोः ॥ 
ततः सङ्क्षेपतः सर्गः Maa तथा | 
सहस्रनाम पार्वत्या योगस्य च निरूपणम्‌ ॥ 
' खुगुवंशलमाख्यानं ततः स्वायम्सुचस्यः | 
देवादीनां समुत्पत्तिदक्षयज्ञाहतिस्ततः ॥ 
दक्षस्ृष्टि कथा पश्चात्‌ कश्यपान्वयकीत्तेनम्‌ । 
आत्रेयवंशकथन कृष्णाय चरितं शुभम्‌॥ 
माक्कण्डक्रष्णसंचादो व्यासपाण्डचसंकथा | 
युगधर्म्मानुकथन व्यासजेमिनिकी कथा ॥ 
वाराणस्याश्च ARER प्रयागस्य ततः परम्‌ | 
अेळोक्यवणेनञ्चेव वेदरशाजा निरूपणम्‌ | 
तदुत्तर भांगे-- | 
saka विभागे तु पुरा गीतेश्चरी:ततः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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व्याखयोता ततः प्रोक्ता नाना घस्मंप्रवोधिनी॥. .. 
नानाचिघानां तीर्थानां माहात्म्यञ्च पृथक्‌ ततः। ', 
नानाघम प्रकथनं त्राह्मीयं संहिता स्सृता ॥. ` 

अतः पर भगवती सं हितार्थ निरूपणे । . . 5 

कथिता यत्र घर्णानां पृथग्‌ बृत्तिर्दाहृता ॥, 


asal भागे भगवत्यास्य द्वितोयसंहितायाः पञ्चसु पादेषु-- 


“पादेऽस्याः प्रथमे प्रोक्ता ब्राह्मणानां व्यच स्थितिः | 
सदाचारात्मिका घत्स ! भोगखोख्यविवद्धिनी ॥ 
ङ्वितोये झत्रियाणान्तु वृत्तिः सम्यक्प्रकीतिता | 
यया त्वाश्रितया पापं विधयेह ब्रजेद्विचम्‌ ॥ 
तृतोये वेश्यजातीनां वृत्तिर्का चतुविधा । 
यया चरितयां सम्यक्‌ लभते MAJTA N 
चतुथऽस्यास्तथा पादे Iga AAEN । | 
यया सन्तुष्यति श्रोशो नृणां श्रेयो विवद्धेलः ॥ 
पञ्चमेऽस्यास्ततः पादे JR: सडूरजन्मनाम्‌ | 
यया चरितयाऽऽप्तो।ति भ।चिनीध्ुत्तमांजनिम्‌ ॥ 
इत्येषा पश्चपायुक्ता द्वितोया ख हिता मुने । 
तृतीयात्रो दिता सौरो नुणां कामघिधायिनी ॥ 
षोढा षट्कर्मसिद्धि सा बोधयन्ती च कामिनाम्‌। 
चतुर्थो वेष्णवो नाम मोक्षदा परिकीतिता।' . 
चतुष्पदी द्विजादीनां साक्षाद्‌ त्रह्मस्वरूपिणी । 
ताः कमात्‌ षट्चतुद्रोष॒ साहस्राः परिकीर्तिताः |. 
६ 
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श्री नारदीयपुराणे पूवभागे बृहदुपार्याने चतथपादे 


( <: 
श्रुति; 3 : " 
एतत्कूर्मपुराणन्लु Aga Kesan | 
पठतां sangat नुणां सर्योत्छष्टणतिधड्य्‌ ॥ 
लिखित्वेतत्त यो शक्त्या देमकूमंसमन्वितन | 
ब्राह्मणायायने दयात. स याति परमांगतिम्‌ ॥ 


२७०्४अुराणस्‌ 


तत्प्रतिपाद्यविषयाङ्च 
१०४ अध्याये उक्ता यथा 
ब्रह्मोवाच | . 

AJ चक्ष्ये मरीचे च पुराणं स्कन्द्स ज्ञितम्‌ | 
यस्मिन, प्रतिपद्‌ साक्षान्महादेवो व्यवस्थित: ॥ ` 
पुराणे शतकोटौ तु यच्छेचं वणितं मया । 
ळक्षितस्यार्थजातस्य सारो व्यासेन कीतितः ॥ 
स्कन्दाह्ययस्यत्र खण्डाः सप्तेच परिकल्पिताः | 
एकाशी ति सहस््न्तु स्कान्दं सर्व्वाधकन्तनम्‌ ॥ 
यः श्र्णोति पठेद्वापि स.तु साक्षाच्छिवः स्थितः 1 
यत्र माहेश्वरा धर्माः षण्सुखेन प्रकाशिताः । ` 


कपे तःपुरुषेवृत्ताः सवेसिद्धिचिधायिकाः॥. ` ` 


तत्र माहेश्वर खण्ड !-- 


“तस्य माहेश्वरश्चायः खण्डः पापप्रणाशनः ॥: 
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'किञ्चिन्न्यूनाकेसाहस्रो बहुपुण्यो वृहत्कथ: ।' 
'खुचरित्रशतेर्यक्तः स्कन्दमाहात्म्यसूचंक: ॥ 

यत्र केदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रमंः पुरा | 
'दक्षयज्ञकथा पश्चाच्छिबळिङ्गाचनेफलम्‌ ॥ 
'समद्रमथनाख्यान देवेन्द्रचरित तत: । २. 
पावेत्या ससुपाख्यानं विवाहस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
झुसारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसङ्गरः | 

aa: पशुपताख्याने चण्डाख्यानसमा चितम्‌ ॥ 
दूतप्रवत्तेनाख्यानं नारदेन समागमः | 

-ततः कुमारमाहात्म्ये पञ्चतीथेकथानकम्‌ ॥ 
'घस्मेवर्म्मन॒पाख्यानं नदीसांगरकीत्तेनम्‌ | 
sagana पश्चान्नाडी जङ्ककथाचिता Il 
प्रादर्भावस्ततो मह्याः कथा दमनकस्य च | 
'महीसागरसंयोगः- कुमारेशकथा ततः ॥ 
ततस्तारकयुद्धञ्च नानाख्यानसमाचितम्‌। 
धश्च तारकस्याथ पञ्चलिङ्गनिवेशनम्‌॥ 
द्वीपाख्यानं ततः पुण्यं ऊ््वलोकव्यचस्थितः।' ` 
ब्रह्माण्ड स्थितिमानञ्च वर्करेशकथानकम्‌ [ie 
महाकाळसमुद्भूतिः कथा चार्य महादुभुता | 
'चासुदेचस्य माहात्म्यं कोरितीर्थं ततः परम्‌ ॥ 
'नानातीर्थसमाख्यानं TA प्रको त्तितम्‌। 
'पाण्डवानां कथापुण्या महाविद्या प्रसाधनम्‌ ॥ 
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dearen Ara कीमारमिदमद्ञ्चतस्‌ ।. 
अरूणाचलमाहात्ये सनकत्रहमसकथा ॥ 
गोरीतपःसमाख्यानं - तत्त्तोर्थ निरुणणम | 
महिषासुरजाख्यानं वघण्यास्य महादसुतः ॥ 
शोणाचळेशिवास्थायं नित्यदा परिकीसिनंस । 
इत्येष कथितः स्कान्दे खण्डो माहेश्वरो ऽदुतः ॥' 

द्वितीये वेष्णक खण्डे :- 
द्वितीयो वैष्णवः खण्डस्तस्याख्यामानि से श्टण 1. 
प्रथमे भूमिवाराहं समाख्यानं प्रकीतिवस्‌ 
यत्र घोचककुघ्रस्य माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । . 
कमलायाः कथा पुण्या श्रीनिवास स्थितिस्ततः 1. 
कुछाळाख्यानकश्चाच सुवर्णमुखरी कथा । 
नानाख्यानसमायुक्ता भारद्वाजकथादुभुता ॥ 
मतङ्गाश्जनसंवादः कीत्तितः पापनाशनः 
पुरुषोत्तममाहात्म्यं कोत्तितं चोत्कले ततः ॥. 
माकण्डेयसमार्यानमम्वरीषस्य भूपतेः | 
इन्द्रयुज्लस्थ चाख्यानं विद्यापतिकथा शुभां ॥. 
जेमिनेः समुपाख्यानं नारद्स्यापि वाडच | 
नीळकण्ठसमाख्यानं नारसिंहोपवर्णनम |. 
अश्वमेछकथा राज्ञो ब्रह्मलोकगतिस्तथा | 
रथयात्रा विधिः पश्च।ज्ञन्मस्नानचि थिस्तथा i S 
दक्षिणासूर्त्युपाख्यानं गुण्डिचाख्यानक ततः ।' .... 
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-रथरक्षा चिधानञ्च शयनोत्सवकीर्तानम्‌ ॥ 
श्वेतोपांख्यानमत्रोक्ते चहुन्युत्सचनिरूप्रंणम्‌ | 
'दोलोत्सवो भगवतो व्रत सांचत्सरांभिधम्‌ ॥ 
पूजा च कामिंभिर्विष्णोरुद्दालकनियोगकः | 
-सोक्षसाघनमत्रोक्त नानायोगनिरूपणम्‌ ॥ 
दशाचतारकथनं स्नानादि परिकीर्तनम्‌ । 

ततो वद्रिकायाश्च माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ 
अग्न्य(दि तीर्थमाहात्म्यं वैनतेयशिलाभवम्‌ । 
कारणं भगवद्वासे तीथ कापालमोचनम्‌ ॥ 
'पञ्चघारामिघं तीथे मेरुसंस्थापनं तथा | 
-ततःकात्तिकमाहात्म्ये माहात्म्यं मदनालसम्‌॥ 
'धूत्रकोशसमाख्यानं दिनङृत्यानि कातिके । 
पञ्चभीष्मत्रताख्यानं कीत्तिद भुक्तिमुक्तिदम Il 
-तढुव्रतस्य च माहात्म्ये विधानं स्नानजं तथा । 
“पुण्ड्रादिकीत्तैनञ्चात्र माळाध्रारणपुण्यकम्‌ ॥ 
पञ्चासृतस्नानपुण्य घण्टानादादिज फलम्‌ । 
-नानापुष्पाच्चेनफळ तुलसीदलजम्फलम्‌ ॥ 
नेवेद्यस्य च माहात्म्यं हरिवासन (र) कीतेनम्‌ । 
अखण्डेकादशी पुण्यं तथा जागरणस्य च ॥ 
मत्स्योत्सघविधानञ्च नाम माहात्स्यकीत्तेनम्‌ | 
'ध्यानादि पुण्यकथन माहात्म्यं HAUATA ॥ 
-सथुरातीर्थमाहात्म्यं पृथगुक्त' ततः परम्‌! 
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बनामां द्वादशानाश्व माहात्यं कीकचितं ततः ॥ 
श्रीमदुभागवतस्यात्र माहात्य्यं कीसित॑ परप l 
वञ्रशाण्डिद्यसस्वांदसन्तळीळागकाशकम्‌ ॥ ` 
ततो माघस्य माहात्म्य हम DEGEVE EGAU 
नानाख्यानसमाथुक दशाध्याये निरूपितम्‌ ॥ 
ततो वेशाखमाद्दात्थ्ये शय्यादाना दिजम्फलम्‌ L- 
जळदानादि विधयः कामाख्यानमतः परस्‌ ॥ 
देवस्य चरितं व्याधोपाख्यानमदुअ 
तथाक्षयतृतीयादेविशेषात्पुज्यकी चेन । 
ततस्त्वयोध्या माहात्म्ये चक्रत्रह्माव्हतीर्थके भ... 
ञदृणपापविमोक्षाख्ये तथाघारसहरकम्‌ | 
स्वगद्वारं चन्द्र हरि धस्मद्दय्यपचर्णनम्‌ N 
स्वणवृष्टेर्पाख्यानं तिलोदा सरयूयुतिः | 
सीताकुण्ड yag: सरयूघेधेराचय: ॥ 
गोप्रयारञ्च ga शुरुकुण्डादि पञ्चकम्‌ । .. . 
घोषाकांदीनि तीर्थानि योदश ततः परम्‌ ॥ ..... 
गयाकूपस्य माहात्म्यं सव्वांघविनिवत्तकम । 
माण्डव्याश्रमपूर्व्वाणि तीर्थानि तदनन्तरम्‌ ॥ . 
अजितादि मानसादि तीर्थानि गदितानि च.। 
इत्येष वेष्णवः खण्डो द्वितीय: .परिकीतित: | 


तृतीये त्रद्मखण्ड--- 


“अतः पर ब्रह्मलण्डं मरीचे उणु पुण्यदम्‌ । 
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यत्र वै सेतुमाहात्म्ये फल स्नातेक्षणोदुमचम्‌ ॥. ` 
गालवस्य तपश्चय्यां राक्षसाख्यानक तत | . 
चक्रतीर्था दि माहात्म्ये देचीपतनसंयुतम्‌ ॥ 
वेतालतोर्थमहिमा. पापनाशादि कोत्तेनम्‌ | 
मडुलादिकमाहात्स्यं बह्मकुण्डादि चणैनम्‌॥ 
इनूमत्‌ कुण्डमहिमागस्त्यतीथेभवम्फछम्‌ । 
शासतीर्थादि कथनं . लक्ष्मीतीर्थेनिरूपणम्‌॥ 
शङ्कादितीथेमहिमा तथासाध्याम्रृतादिजः । 
घनुष्कोट्यादि माहात्म्य क्षीरकुण्डादिज तथा ॥ 
गायच्यादिक तीर्थानां माहात्म्यं चात्र कीत्तितम्‌ । 
रामनाथस्य महिमा तत्त्वज्ञानोपदेशनम्‌ ॥ ...- ` ` 
यात्राविधानकथनं सेतौ मुक्तिप्रदं नुणाम्‌ । . 
र्म्मारण्यस्य माहात्म्यं ततः परमुदी रितम्‌ ॥ 
स्थाणः स्कन्दाय भगवान्‌ यत्र त्चमुपादिशत्‌। 
घर्स्मारण्यखुसंभूतिस्तत्पुण्य परिकीत्तेनम्‌ ॥ 
कर्म्मसिद्धेः समाख्यानं ऋषिवंश निरूपणम्‌ । 
अप्सरातीर्थमुख्यानां माहात्म्यं यत्र कीत्तेनम्‌ ॥ 
वर्णानामाश्रमाणाञ्च धम्मेतत्वनिरूपणम्‌। 
देवस्थानविभागश्च घकुलाक कथा शुभा N 
छत्रा नन्दा तथा शान्ता श्रीमाता च मतङ्गिनी। .- 
पुण्यदात्र्यः समाख्याता यत्र देव्यः समास्थिताः Il 
इन्द्रेश्वरादि माहात्म्य द्वारकादि निरूपणम्‌ 
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लोहासुरखसमार्रूयान॑ गङ्गाकूपनिरुणणम्‌ >: 
श्रीरामचरितञ्य्ञेच सत्यसन्दिरिचर्णनम्‌ । 
जीर्णोद्धारस्यक्रथन शाखन्रतिपादनम्‌ ॥ 
जांतिभेद्प्रकथनं स्थतिश्रस्मेनिरापणभ्‌ | 
ततस्तु वैष्णवा धर्स्मा नानाख्यानेरुदीरिता: | 
चातुर्मास्ये. सतः पुण्ये सर्वेधस्म निरूपणम्‌ | 
दानप्रशंसा तत्पम्चादु रतस्य महिमा सतः i 
तपसश्चेच पूजायाः स च्छिद्रकथनन्ततः | 
sadat सिदारूपानं शाल़ामनिरूपणस्‌ ॥ 
तारकस्य वधोपायो व्यक्षाञ्चामहिमा तथा ! 
विष्णोः शापश्च gaza पाव्वेत्यलुनयस्ततः ।। 
हरस्य ताण्डवं नृत्यं रामनामनिरूपणम्‌ | 
हरस्य लिङ्गपतनं कथाये जवनस्य च ॥ . 
पार्वतीजन्मचरितं तारकस्य वघोष्डुतः | 
TAT कथनं. तारकाचरितं पुनः ॥ 
दक्षयज्ञ समाक्षिश्च ट्वादशाक्षररुपणम्‌ | 
ज्ञानयोग समाख्यान महिमा TEMOS: a २ 
श्रवणादिक पुण्यञ्च कीसितं शम्मंद्‌. नृणाम्‌ ।. 





तृतीय ब्रह्मखण्डस्तोचर.भाने- 
"ततो Brad शिवस्य : महिमादुठः ! :- - 
साकारल्या महिमा गोकणेमहिमा तत: . : 


| 
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-खोमवारब्रतश्वापि सोमन्तिन्याः कथानकम्‌॥ 
भद्रायुत्पत्ति कथनं सदाचारनिरूपणम्‌ । 
Raam समुद्देशो सद्रायुद्वाहवर्णनम्‌ ॥ 
भद्रायुमहिमा चापि भस्ममाहात्म्य कीत्तेनम्‌ । 
शचराख्यानकञ्चेच उमामाहेश्वर AAA N 
रुद्राक्षस्य च माहात्म्यं रुद्राध्यायस्य पुण्यकम्‌ | 
अ्रवणादिक पुण्यञ्च ब्रह्मलण्डोऽयमीरितः 1 
नचतुर्थे काशी खण्ड 

“अतः परं चतुर्थन्तु काशीखण्डमचुत्तमम्‌। ` 
चिन्ध्यनारद्योर्येत्र सम्वादः परिकीत्तितः ॥ 
सत्यळोकप्रभावश्चागस्त्यावासे सुरागमः | 
पतिव्रता चरित्रञ्च तीथंचय्यां प्रशंसनम्‌ ॥ 
-ततश्च सत्त पूर्याख्या संयमिन्या निरूपणम्‌ | 
ब्रध्नस्य च तथेन्द्रा्योलोकापतिः शिवशम्मेणः ॥ 
अग्नेः समुद्गवश्चेव क्रव्याद्वरणसम्भवः | 
'गन्धवत्यलकापुय्योरीश्वय्याञ्च समुद्धवः ॥ 
'चन्द्रोडुवुधलोकानां कुजेज्याकभुवाँ क्रमात्‌ \ 
'सप्तषिणां भ्रुवस्यापि तपोलोकस्य चर्णेनम्‌॥ 
भुचलोक कथा पुण्या सत्यलोक निरीक्षणम्‌। 
-स्कन्दागस्त्य समालापो मणिकणों समुद्घः ॥ 
-प्रभावश्चापि गङ्गाया गङ्गानाम सहस्रकम्‌ । 
वाराणसी प्रशंसा च भेरवाविमवस्ंततः॥ . 
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दण्डपाणी ज्ञानदाप्योर्दुवः खमनन्तरम्‌ । 
ततः कळावत्याख्यानं सद्ध्यारनिरुपणस्‌ ॥' , 
ब्रह्मवारिसमाख्यानं ततः ahem ज | 
छृत्याहत्यविनिदशो gaga mantan ॥ 
ग्रृहस्थयोगिनो seat: कालज्ञानं तवः परस ! 
दिचोदास कथा पुण्या काशीवर्णनमेव च ॥ . 
योगिचञ्चा च छोळाकॉसतरशास्वकेजा कथा H 
दुपदाकेल्य ताक्ष्याख्यारुणाकस्योद्यरुवतः ॥ 
द्शाश्वसेधतीथाख्या मन्दराञ्च गणाधमः । 
पिशाचमोचनाख्यानं गणेशप्रेषणन्ततः ॥: 
मायागणपतेश्वाथ भुवि प्रादुभघस्ततः | | 
विष्णुमाया प्रपञ्चोऽथ दिवोदासविसोक्षणम N- 
ततः पञ्चनदोत्पत्तिबिन्द्रमाधव सम्भचः। | 
ततो वेष्णवतीर्थाख्या शूलिनः काशिकागमः ॥ 
जेगीषव्येण सस्वादो ज्येष्ठे शाखा महेशितुः ।. 
क्षेत्राख्यानं कन्दुकेशव्याप्रेश्वरसमुदुभवः ॥ 
शेलेशरत्नेश्वरयो: कत्तिवासस्य चोदुभवः । 
देघतानामधिष्टानं दुगांसुर पराक्रमः ॥ 
ढुगाया घिजयञ्चाथ ओङ्कारेशस्य वर्णनम | 
पुनरोङ्कारमाहात्म्यं त्रिलोचन समुदुभवः ॥ 
केदाराख्या च धस्मेश कथा चिश्वमुजोद्भवा l- 
वीरेशवरसमाख्यानं गड्ठामाहात्म्यकीत्तनम्‌ ॥ 
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विश्वकस्मेंश महिमा दक्षयज्ञोदभवस्तथा 
सती शस्याम्रतेशादेभुजस्तस्मः पराशर; ॥ 
क्षेत्रतीर्थ कदम्बश्च सुक्तिमण्डपसंकथा | 
विश्वेश चिभषंश्चाथ ततो याचा परिक्रमः ॥ 
पञ्चमे अवन्ती खण्ड !-- 
“अतः परं त्ववन्त्याख्यं शृणु खण्डञ्च पञ्चकम्‌ 
महाकाळवनाख्यानं ब्रह्मशीपच्छिदा ततः ॥ 
प्रायश्चित्त विधिश्चाग्नेरुत्पत्तिश्च समागमः |: 
देचदीक्षा शिचस्तोत्रं नानापातकनाशनम्‌ ॥ 
कपाळमो चनाख्यानं महाकालचनस्थितिः । 
तीर्थ कलकलेशस्य खव्वेपापप्रणाशानम्‌॥ 
कुण्डमप्सरखञ्ज्ञश्च सग रुद्रस्य पुण्यदम्‌। 
कुटुस्वेशञ्च विद्याध्मकेटेश्वरतीथेंकम्‌ ॥ 
सवर्गद्वारं चतुःसिन्धुतीथं शङ्करवापिका । 
सकराके गन्धवती तीथ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
दशाश्वमेचैकानंशा तीथे च हरिसिडिदम्‌। 
पिशाचकादि यात्रा च हनूमत्कयमेश्वरो ॥ ` 
महाकाठेशयात्रा च घल्मीकेशवरतीर्थकम्‌ । 
शक्रेशमेशो पाख्यानं कुशखंल्या: प्रदक्षिणम्‌ ॥ ` 
अक्कूरमन्दाकिन्यङ्कपादचन्द्राकंवैमचम्‌। 
FAL कुक्कुटेश लडडुकेशादि तीथेकम्‌॥ ` 
मार्कण्डेशं यज्ञवापी खोमेशं नरकान्तकम्‌ 
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( इ ) 
"केदारेश्वर रामेश सौभांग्येश AURRA N 
“केशाक शक्तिमेदञ्च सुवर्णक्षरशुखानि च | 
Aga तीर्थानि अन्धकरस्तुतिङीर्सनस्‌ ॥ | 
' काँछारण्ये 'लिङ्गलंख्य। स्वणम्टड्ाभिध्ानकम | 
कुशस्थल्या अवन्त्याश्चोजञयिन्या अभिधानकम ॥ 
“पद्मावती कुमुद्धत्यमरायतीति नामकम्‌ | 
विशाला प्रतिकदपाभिधाने च ज्वरशान्तिकस ॥ 
शिप्रास्नाना दिकफर्ल नागोन्मीता शिवस्तुति: | 
हिरण्याक्षवधाख्यान तीर्थ सुन्द्रकुण्डकम्‌ | 
-नोळगङ्का पुष्कराख्यं विन्ध्यावासन Aan | 
'पुरुषोत्तमाधिमासं तत्तीर्थञ्चाघनाशनम्‌ ॥ 
गोमती घामने कुण्डे विष्णोर्नाम सहस्रकम्‌ । 
-चीरेशवरखरः कालभेरचस्य च तीर्थके ॥ 
-महिमा नागपञ्चम्यां नसिंहरूय जयन्तिका | 
'कुटुवेश्वरयात्रा च देवलाधककीत्तनम ॥ 
` कर्कराजास्यतीर्थञ्च चिघ्नेशादि सुरोहन स्‌ । 
-स्द्रकुण्डप्रश्ृतिपु बहुतीर्थेनिरूपणम्‌ | 
` यात्रातीर्थजा पुण्या रेचामाहात्म्यमुच्यते । 
' धर्स्मेपुण्यस्यवैराम्ये मार्कण्डेयेन सङ्गमः ॥ 
'प्रागूलया चुभवाख्यानं agar परिकीत्तनम | 
कल्पे करपे प्रथक्‌ नाम नर्म्मदाया: प्रकोसिंतम | 
सस्तचमाष नामेद्श्व कालराञ्चिकथा तत: | 
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(/ ६३.) 
महादेचस्तुतिः पश्चात्‌ पृथक्कल्पकथाद्गुता Ik 
विशल्याख्यानक पझ्चाज्ञालेश्वरकथा तथा ।. 
गोरीत्रत समाख्यानं जिपुरज्चालनन्ततः ॥ 
देहपातविधानश्च कावेरीसङ्गमस्ततः! . 
दारुतोर्थं त्रझघञ्ञं यत्रेश्वर कथानकम्‌ ॥ 
अझितोथं रवितीर्थं मेघनादं दिदारकम्‌ । 
देचतीर्थ नम्मंदेशं कपिलाख्य करञ्जकम्‌ |. 
कुण्डछेशं पिप्पलादं घिमलेशञ्च शलमित्‌ ॥ ` 
शचीहरणमाख्यातमन्धकस्यवधस्ततः | 
शलभेदोदुभवो यत्र दानधर्म्माः एथस्चिधाः॥ : 
आख्यानं दीघेतपसऋष्यश्टड़ कथा ततः ।. 
चित्रसेनकथा पुण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌ ॥' 
ततो देवशिलाख्यानं शवरी चरिताचितम्‌। 
व्याधाख्यान ततः पुण्यं पुष्करिण्यकंतीथकम Il: 
आपित्येश्वर तीर्थञ्च शक्रतीथं करोटिकम्‌। 
कुमारेशमगस्त्येशं च्यवनेशञ्च मातूजम.॥ 
लोकेशं धनदेशश्च मङ्गलेशञ्च RAAN | 
नागेशञ्चापि गोपारं गोतमं शदुचूड़जम्‌ ॥ 
नारदेशं नन्दिकेशं वरुणेशवरतीर्थकम्‌। 
दघिस्कन्दा दितीर्था नि हनूमन्तेश्वरन्ततः ॥ ` .: 
रामेश्वरादि तीर्थानि सोमेशं पिङ्गलेश्वरम्‌ l. 
ऋणमोक्षं कपिलेशं पूतिकेश जलेशयम्‌ ॥ 
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सण्डाकयमतीर्थश्च करहोडीशश्च नान्दिकम्‌ | 
ARUS कोटीशं व्याखतीय अ्रसासिकस्‌ ॥ 
नागेशं सङ्कषणकं सन्‍्पथेश्वश्वीर्थंकम। 
एरण्डोसङमं पुण्य लवणे शिळतीर्थेकम्‌ ॥ 
करञ्जं कामह तीथ भाण्डीरं रोहिणीसवम्‌ | 
चक्रतोथ चोतपापं स्कान्दमाड्िरलाहयम्‌ N 
को रितीर्थमपोम्याख्यमङ्गाराख्यं ञ्रिलोचनस्‌ । 
इन्द्रेशं Kuda खोमेशं कोहनेशकम ॥ 
ARAF चाकेमाग्नेयं भार्गदेशवरसत्तमस्‌ | 
ब्राह्म देवं च भागेशमादि चाराहणंकचे ॥ 
रामेशमथ सिद्धेश माहात्म्यं REIN । 
शाक्रं सौम्यञ्च नान्देशं तापेशं रुक्मिणीभघभ्‌ ॥ 
योजनेशं घराहेशं द्वादशी शिव तोथंके | 
सिद्धेशं मङ्गलेशञ्च लिङ्गचाराहतीथेकम्‌ ॥ 
कुण्डेशं श्वेतवाराहं भार्गवेशं रवीश्वरम्‌ । 
शुझादीनि च तीर्थानि हुँ कारखा मितीर्थकम्‌ Il 
सङ्गमेशं नारकेशं मोक्षं सापश्च गोपकम्‌ | 
नागं सास्बञ्च सिद्धेशं माकण्डाक्रूरतीर्शके ॥ 
कामोद्शूलारोपाख्यो माण्डव्यं गोपकेश्‍वरम्‌.। 
कपिलेशं पिगलेशं भूतेशं गांगगौतमे ॥ . 
आइवमेधं भ्रगुकच्छं केदारेशश्च पापनुत्‌ | 
कनखलेशं जालेशं शालग्रामं वराहकम्‌ ॥ .. 
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( ६५ ) 


-चन्द्रप्रभासमादित्यं श्रीपत्याख्यञ्च हंसकम्‌। 
JEENA शुलेशमाप्नायाचित्रदेवकम N 
'शिखीशं कोरितीथेञ्च दशकन्यं सुचर्णकम |. .. 
अटणमोक्षं भारभूतिरत्रास्ते पुंखसुण्डिमम्‌ ॥ 
आसलेशं कपालेशं श्टङ्ग रण्डीभवन्ततः । . 
aida लोउनेशं फलस्तुतिरतः परम्‌ | 
इमिजङ्गळमाहात्म्ये रोहिताशवकथाततः ॥ 
'भुन्घुमारसमाख्यानं घघोपायस्ततो5स्य च । 
वधो धुन्धोस्ततः पश्चात्‌ सतश्चित्रवहोद्ववः | 
महिमास्य ततश्चण्डीशप्रभाचोरतीश्वरः ॥ 
केदारेशो लक्षतीथं ततो चिष्णुपदीभचम्‌। 
'सुखार च्यघनान्धाख्य ब्रह्मणश्च सरस्ततः ॥ 
चक्राख्यं ळलिताख्यानं तीथञ्चबहुगोमथम्‌। 
रुद्राचत्तेञ्च मार्कण्ड तीथ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
रावणेशं शुद्धपटं देवान्धुर्यततीर्थकम्‌ | 
जिह्दोदतीथंसम्मूतिः शिवोदुभेद फलस्तुतिः ॥ 
एष खण्डो Barata: श्ण्वतां पापनाशनः | 
TÈ नागरखण्डे :-- | 

“अतः परं नागराख्यः खण्डः षष्ठो5मिधीयते | 
लिङ्गोत्पत्तिसमाख्यान दरिश्चन्द्रकथा शुभा ॥ ` 
विश्वामित्रस्य माहात्म्यं जिशडुस्वर्गतिस्तथा । 
-हाटकेएवरमाहात्म्ये वृत्रासुरवघस्तथा ॥ 
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( ६६-). 
नागचिळ शङ्कती्थमचलेश्वरचणनम्‌ | 
वमसत्कारपुरारूपरान चमत्कारकर परम | 
गयशीष यालशाख्यं Men angan IP 
विष्णुपादञ्य गोकणं थुगरूपं समाश्॒यः | 
सिद्धेश्वर नागखर: सह्ताषेयं हायस्तकम्‌ ॥ 
भ्रूणगत्नलेशञ्च भीष्मं दुर्वरमककप | 
शामिष्ठं सोमनाथञ्च दौर्गमानर्ञकेश्यर्म्‌॥ 
जमद्म्िचधाख्यानं नेःक्षत्रियकथानकमस | 
रामहद्‌ नागपुरं जड़ रिङ्गः्च ang: ॥ 
सुण्डीरादि Prana सदोपरिणयस्तथा |. 
वालखिद्यञ्च यागेशं चाळखिल्यञ्च गारुडम्‌ ॥ 
'रक्ष्मीशांपः सासविशः सोमप्रासादमेच च | 
अस्वादृद्ध पादुकारू्यमाग्नेयं ्रह्मक्ुण्डकम्‌ ॥ 
गोमुखं ळोहयष्ट्यास्यमजापालेश्वरी तथा | 
MAER राजवापी रामेशो लक्ष्मणेश्वरः | 
कुशेशाख्यं रवेषाख्यं लिङ्गः सञ्चात्तमोत्तमम्‌ | 
अष्टषष्टिसमाख्यानं दमयन्त्या स्रिजञातकम्‌ ॥ 
ततो 5म्बारेवती चात्र भ ट्टकातीर्थसम्भचम्‌ | 
क्षेमङ्करी च केदार शुक्कतोर्थ मुखारकम्‌ ॥ ` 
सत्यसन्धेश्वराख्यानं तथा कर्णोत्पला कथा । 
अटेश्वर याज्ञवल्क्यं गौययं गाणेशमेच च ॥ 
ततोषास्तुपदाख्यानमजागदकथानकम्‌। 
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'( ६७ ) 
सौभाग्यान्धक्रश लेश धम्मराजकथानकंम N 
मिष्टाप्रदेश्वराख्यानं गाणपत्यत्रयं तः. 17, 2.1 
जावालिंच्ररितञ्केच मकरेशकथा ततः.॥ `. :- 
का लेशवर्यन्धकाख्यान: कुण्डमाप्लरसन्तथा ।. 
युष्या दित्यं रौ हिताश्वं नागरोत्पत्तिकीत्तंनम्‌.॥ 
भाग चरितं. चेव वैश्वामैत्र ततः परम्‌.॥.. „ 
सारस्वत पेप्पछादं कसारीशञ्च पैण्डिकम्‌ 1 
भरह्मणो. यज्ञचरितं सावित्याख्यानसंयुतम:॥ 
रवत भतू यज्ञाख्यं मुख्यतीर्थेनिरीक्षणम्‌ | 
कोरवं हाटकेशाख्यं प्रभासं क्षेत्रकत्रयम्‌ः॥ 
पौष्करं ने मिषं धाम्मंमरण्यत्रितयं स्म्तम । 
चाराणखीद्वारकाख्याचन्त्याख्येति पुरीत्रयम्‌॥ 
वृन्दावन खाण्डवाख्यं मद्रेकाख्यं घनत्रयम्‌ | 
RA: शारस्तथा नन्दोग्रामत्रयमचुत्तमम्‌ ॥. 
असिशुक्कपितृसञ्ज्ञं तीर्थ्रयसुदाह्ृतम्‌ । ` 
श्यवुदौ रेवतश्चेब पव्वेतत्रयमुत्तमम्‌ ॥ 
नदोनां त्रितयं गङ्गा नमंदा च सरस्वती ॥ 
खाद्धेको टित्रयफलमेकेकऽ्चेष कीतितम्‌। ` 
कूपिका शङ्कतीर्थंश्चामरकं बालमण्डनम्‌ः। 
दारकेशक्षेत्रफळप्रद्‌ प्रोक्त चतुष्टयम्‌ ॥ 
शास्त्रा दियं थ्राद्धकदपं यो धिषठिरमथान्धकम्‌ । 
जलशायि चतुम्मास्यमशून्यशयनत्रतम्‌। . 
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। ( ६८ ) 
Asa शिवरात्रिस्तुलापुरुषदानरून्‌ | 
gara MUAT कपाळमोचनेशचरम्‌। 
पापपिण्डं साघळेडु' samaan | 
निस्वेशशाकम्भर्यार्यः SEANU asa! | 
दानग्राहात्म्यकथनं हाद्शादित्यकीसंनम ? | 
इत्येष नागरः RTS: प्रभाखाख्यो ऽचुनोच्यते | 

सप्तमे प्रभास खण्डे ;- 
“सोमेशो यत्र बिश्‍वेशोऽकस्थळ Urus महत! 
सिद्धेशवरादिकास्य़ानं पृथगत्र रकी सितम्‌ ॥ 
अञ्चिती्थ कपद्दोश केदारेशां गतिप्रदम्‌ । 
भीमभैरवचण्डीशभास्कराङ्गारकेश्वराः | 
वुघेज्यभ्टगुसी रेन्द्रशिखीशाहरचिक्रहाःः | 
खिद्धेशवराद्याः पञ्चान्ये रुद्रस्तत्र व्दवस्थिताः । 
वरारोहा हाजापाला मंगला ललितेश्वरी | 
लक्ष्मीशोऽचाडवेशश्चाघीशः कामेश्वरस्तथा ॥ 
गोरीशवरुणेशाख्यमुशीषञ्च गणेश्वरम्‌ । 
कुमारेशश्च शाकल्यं शकुलोतङ्कगौतमम्‌ ॥ 
देत्यः्नेशं चक्रतीथ सन्निहत्याव्हयन्तथा | 
भूतेशादीनि लिङ्गानि आदिनारायणाहयम्‌ ॥ 
ततश्चक्रधराख्यानं शास्वा दित्यकथानकम्‌ । 
कथां कण्टेकशोधिन्या महिषच्न्यास्ततः परम्‌ ॥ 
कपालीश्चरकोरीशवालब्राहसत्‌ कथा | 
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€ ६६ ) 


लरकेश सम्वत्तेश निधीश्वरकथा ततः | 
'बलभद्वेश्‍वरस्याथ गंगाया गणपस्य च । 
जास्बवत्यास्यसरितः पाण्डुकूपर्यसत्कथा | 
शतमेघलक्षमेघकोरिमेधकथा तथा | | 
ड॒व्यासाकयदुस्थान हिरण्यासंगमोत्कथा ॥ 
नगराकस्य कृष्णस्य संडुषेणसमुद्रयोः | 
JARAT: क्षेत्रपालस्य ब्रह्म शस्य कथा पृथक्‌ N 
पिंगळा संगमेशस्य शंकराकघटेशयोः | 
'झषितोथेस्य नन्दाकंत्रितकूपस्य कीत्तेनम्‌ ॥ 
शशोपानस्य पर्णाकेन्यडुमत्यो: कथाडुता | 
'बाराहस्वामित्वत्तान्त छायालिगाख्यगुट्फयोः | 
RAT कनकनन्दायाः कुन्तीगंगेशयोस्तथा ।। 
'चमसोड्ठ दविदुरत्रिलोकेशकथा तत: | 
'मडुणेश Ag षण्डतीथ कथा तथा ॥ 
सूयंप्राचीत्रीक्षणयोरुमानाथ कथा तथा | 
भूद्धारशळस्थलयोश्च्यवनाकेशयोस्तथा | 
अज्ञा पाळेशवालाकेकुवेरस्थलजा कथा ॥ 
ऋषितोया कथा पुण्या संगालेश्वरकीत्तेनम्‌ । 
नारदाद्त्यिकथनं नारायणनिरूपणम्‌ ॥ 
तप्तकुण्डस्य माहात्म्यं मूलचण्डीशवर्णनम्‌ | 
चतुवेक्त्र गणाध्यक्ष कलम्बेश्वरयोः कथा । 
गोपाळस्वामिवकुलर्ामिनोम्मेरुती कथा | 
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क्षेमार्कोञ्चतविध्तेशजलस्वामिकंथा, तथा-। -- : 
काळमेधस्य रुक्मिण्या ऊंव्वशीश्‍वरसदंयो: ।-- ` 


शडुगवत्तेमोक्षतीर्थ गोष्पदाच्युललंझनासः। ` 
जाळेश्वरस्य इङ्कारकूफलण्डीशयीः कथा | 


आशापुरस्थ!चष्नेशकळाकुण्डकथाऽद्सुता ॥ः ` ` 


कपिलेशस्य च कथा जरदुर्गंवशिवस्य च । 
नलककोरकेश्वरयोर्हारकेशवरजा 'कथा ॥: 
नारदेशमन्तभूषा ठुगकूटगणेशाजा | 
जुपणळार्यभरव्योमल्तीथभचा कथा ॥ 
कीत्तेनं कईमालस्य गुतसोमेशवरस्थं च | 
बहुस्वर्णशश्ट गेश कोटीएवरकथा' ततः | 
माकण्डेश्वरकोडीश' दामोदरणुदोत्कथा Į 
स्वर्णरेखा ब्रह्मकुण्डं कुन्तीभीमेश्वरौ तथा ॥ 


म्गगीकुण्डञ्व सवेस्वं क्षेत्रे घस्त्रापथे स्सृतम्‌ः। 


दत्राविल्वेशगंगेशस्वतानां कथाञ्दुता॥ 
ततो५व्बदेश्वप्रकथा अचलेश्वरकोत्तेनम | 
नागतीथस्य च कथा वशिष्ठाश्रमवर्णनम्‌। 


भद्र कर्णस्य माहात्म्यं जिनेत्रस्य ततः परम 


केदारस्य च माहात्म्यं तीर्थांगमनकीत्तनम | 
कोटीश्वररूपती्थंहृषी केशकथा तत: | 
सिद्धेश शुक्रेश्‍वरयोम्मणिकणोशाकीर्सनम ॥ 
पडती थ-यमतीथ-चाराहतीर्थवर्णेनम्‌ । ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १०१. ), 
चन्द्रप्रभासपिण्डोद्‌ श्रोमाता. शुक्कतीर्थजम्‌ ॥ 
फात्यायन्याश्व माहात्म्यं तत: पिण्डारकस्य च | 
सतः कनखलस्याथ चक्रमानुषतीर्थयोः ॥ 
कपिला झितीर्थेकथा तथा रक्तानुवन्धजा | 
गणेशपाथश्वस्योर्यात्राया मुद्गलस्य च ॥ 
खण्डी स्थान नागमघशिरः कुण्डमहेशज्ञा | 
फामेश्वरस्य मार्कण्डेयोत्पत्तश्च कथा ततः ॥ 
उद्दालकेश सिद्धेश गततीर्थकथा पृथक | 
शीदेवमातोत्पत्तिश्च व्यासगौतमतो थयो: ॥ 
छुळसन्तारमाहात्म्यं रामकोस्याव्हतीर्थयो: | 
खन्द्रोङ्क देशानश्टङ्ग ब्ह्यास्थानोद्वचोहनम्‌ ॥ 
त्रिपुष्कर-रुद्रहद-गुद्देश्वर-कथा शुभा | 
अविसुक्तस्य माह्दात्म्यसुमामाहेशवरस्य च ॥ 
महोजसः प्रभाचश्च जस्बुतीर्थस्य चणेनम्‌। 
गङ्गाधर मिश्रंकयोः कंथाचाथ फलश्रतिः ॥ 
द्वारकायाश्च माहात्म्ये चन्द्रशस्मंकथानकम्‌ | 
जागरद्याख्यव्रतञ्च बतमेकादशीभवम । 

_ महाद्वादशीकाख्यानं प्रहलादषि समागमः | 
“matan उपाख्यानं यात्रोपक्रमकीत्तेनम्‌॥ 
त्पत्तिकथनँ तस्यां स्नांनादिजस्फलम्‌। 
" चक्रतीर्थस्य माहात्म्यं गोमत्युद्धिसङ्गमः॥ . . 
सनकादिहदाख्यात्तं नगतीथेकथा ततः 
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गोप्रचारकथा पुण्या,गोपीनां द्वारकागसः l 
गोपीसरः समाख्यानं ब्रह्मतीर्थादिकीसेनम्‌।' 
पञ्चनद्यागमाख्यानं ATETEA RIOR । 
शिचलिङ्कमहातीथकृष्णपू adan | 
त्रिविक्रमस्य सूस्यांल्या दुर्वास; KNARA | 
कुशदेत्यवधो व्याख्या विशेपाच्चनजस्फलम्‌। 
गोमत्यां द्वारकायाञच तीरथांगमनदीसेनम | 
कृष्णमन्दिरसंप्रेक्षा द्वास्वत्य शिभेखनश | 

तत्र तीर्थावासकथा द्वारका पुण्यकीसेनम्‌। 
इत्येष सप्तमः प्रोक्तः खण्डः प्राशसिकोहिजः ¦ 
स्कान्दे सर्वोत्तरकथा शिचमाहात्म्यचणेने | 


लिखित्वेतत्तु यो द्याद्धेमगूलसमाचितम्‌। 
माध्यां सत्कृत्य चिप्राय स शँचे मोदते पदे ॥' 





गरुडपुराणम्‌ 


शरुडायोक्त विष्णुना पुराणम्‌ नारदीयपुराणे १०८ 
अध्याये तद्विषयाश्च 


ब्रह्मोबाच-- मरीचे ! श्रणवच्म्यद्य पुराणं गारुडं शुभम्‌ । 
गरुडायात्रघीत्फ्टो भगचान्गरुडासनः ॥ 
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( १०३ ) 
एकोनचिशसाहर ताक्ष्येकलपकथा चितम्‌ ॥ 
तत्र aT ४ 

पुराणोपक्रमो यत्र सर्गः संक्षेपतस्ततः॥ | 
सूयां दिपूजनचिधि दोक्षा चिधिरतः परम्‌ । 
श्यादिणूजा ततः. पश्चान्नवन्यूहाच्चंनं द्विज । 
एूजाचिधानञ्च qura तथा पञ्चरन्ततः | 
योगाध्यायस्ततो चिष्णो नामसाहस्रकीत्तेनम्‌ । 
ध्यानं चिष्णोस्ततः सूर्यपूजासत्यञ्जयाच्चेनम्‌। 
माळा मंत्रा शिवाच्चांथ गणपूजा ततः परम्‌। 
गोपालपूजा तेलोक्यमोहनं श्रीधराच्चेनम्‌। 
विष्ण्क्दा पञ्चतत्त्वार्चा चक्राच्या देघपूजनम्‌ । 
न्यासादि सन्ध्योपास्तिश्च दुर्गार्चाथजुराचेनम्‌ । 
पूजा माहेश्वरी चातः पचित्रारोहणाच्चेनम्‌।` 
सूतिध्यानं चास्तुमानं प्रासादानाञ्च लक्षणम्‌ | 
प्रतिष्ठा सर्वदेवानां पृथक पूजाचिधानतः। 
योगोऽष्टाङ्को दानधर्मः प्राय श्चित्तषिधिक्रिया । 
द्वीपेशन्रकाख्यानं सूर्यव्यूहस्थ ज्योतिषम्‌ 
सामुद्रिकं स्वरज्ञान नवरल्रपरीक्षणम्‌। ` 
माहात्म्यमथ तीर्थानां गयामाहात्म्यसुत्तमम्‌। ` 

_ततो भन्वन्तराख्यानं पृथक्पृथग्विभांगशः | 
पित्राख्यानं घणंघर्मा द्रव्यशद्धिःसमपंणम्‌। ` 
श्राद्ध चिदायकस्यार्चा ग्रहयज्स्तथाऽऽञ्रमाः। 
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सलहाख्या प्रेताशीचं नीचिसारोभतोक्तय: । 
सूयेवंशः खोमवंशो5वतारकथनं इरेः। e :.. 
रामायण हरिवंशो भारताख्यासकन्ततः । - . .. 
आयुवेदे निदानस्प्राफ RR SISA | 
रोगघ्नं कवच दिण्णो गोरुङस्त्रेषुरोम्ः । ": 
प्रश्नचूडामणिशान्ते हयायुवेद्कीसेनम । ; 
ओषधीनामंकथन ततो व्याकरणोहनम | 
छन्दः शास्त्र सदाचारस्ततः स्यामि भिःस्स्तः ! 
तपणं:वेश्वदेबश्च सध्यापार्वणकर्म च | ` 
नित्यश्राद्धं सपिण्डाख्यं धर्मलारोड्घनिष्क्ृतिः | 
प्रतिखडक्कम उक्तो5स्मादु युगधर्माः इतेः फलम्‌ । 
योगशास्त्रं विष्णुभ क्तिनेमस्ति फलं हरे: | -।' 
माहात्म्यं-वेष्णवञ्याथ नारसिहस्तचोत्तमम्‌ | ` 
ज्ञानामृतं गृह्याष्टक स्तोत्रं विष्ण्बर्च्चनाह्वयम्‌ Ea 
वेदान्तसांख्य सिद्धान्तं त्रह्मज्ञानात्मक तथा । : 
गीतासारः फलोत्कीत्तिः पूवेखण्डो5यमी रितः | 


उत्तरखण्ड प्रेतकटपे 


अथास्यत्रोत्तरे खण्डे प्रेतकट्प: पुरो दितः | 

यत्र ताक्ष्यण सस्पृष्टो भगवांनाह चाडवं: । 
घमप्रकटन पूव योनीनां गतिकारणम्‌। 

दाना दिकम्फलेञ्चो पिं धोक्तमत्रोध्वेदेहिकम 1: :: 
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( १०५ ) 
यमलोकस्य मार्गस्य वर्णनञ्च ततः परम्‌। 
खोडशशाद्धफुलक वृत्तानाञ्चात्र घणितम्‌। 
निष्छतियेममार्गस्य धर्मराजस्य वैभवम्‌ | 
प्रेतपीड़ा चिनिद्देशः प्रेतचिन्हनिरूपणम्‌। . ` 
darat चरिताख्यान कारणस्प्रेततां प्रति। | 
ऐेतङृस्यचिचारश्च सपिण्डीकरणोक्तयः | 
प्रतत्चमोक्षणाख्यानं दानानि च विसुक्त्ये . 
आश्यकोत्तरं दानं प्रेतसौख्यकरं हितम्‌ | 
शारीरकघिनिर्देशो यमलोकस्य वर्णनम्‌। 
प्रतत्वोद्धारकथंनं कमकत विनिणेयः | | 
मत्योः पूर्व क्रियाख्यानं पश्‍चात्कमेनिरूपणम्‌। . 
मध्यं षोडशक श्राद्ध स्वगप्रातिक्रियोहनम्‌। 
सूतकस्याथ संख्यानं नारायणबलिक्रिया | 
वृषोत्सर्गस्य माहात्म्यं निषिद्वपरिवजेनम्‌। 
अपसुतयुक्रियोक्तिशंच विपाकः कर्मणां नुणाम्‌। 
कृत्याङृत्यघिच।रश्च घिष्णुध्यानं विमुक्तये | 
स्वर्गतौ विहिताख्यान स्वर्गसौख्यनिरूपणम्‌ । 
भूलोकघर्णनञ्चैव सप्घालोक घर्णनम्‌। 
पञ्चोध्वंलोककर्थनं व्रह्माण्डस्थिति कीत्तेनम्‌ | 
त्रह्माण्डानेकचरितं त्रह्मजीबनिरूपणम्‌। ` ` 
आत्यन्तिकलयाख्यानं फलस्तुतिनिरूपणम्‌। : 
इत्येतद्गारुडुंनाम प्रुराणंसुक्तिसुक्तिंदम्‌॥ ` 
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Tenaga — | 
कीतितं पापशमनं पठतां saoga नृणाम्‌ h 
लिखित्वेत्पुराणन्तु विषुदे यः प्रयच्छति ॥ 
G o ७ ६०५ 
सोवणे हंसयुग्माद्य' बिप्रत्य स दिए अञ्जेत | 


नर्मण्डपुराणम्‌ ` 


नारदीय पुराणे ४ पा० १०६ अध्याय उक्ता 


अस्य Tayan | 


श्टणु घत्स | प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डाख्यं पुरातनम्‌ | 


तञ्च ड्वादशसाहरू भाविकदपकथायुतम्‌ ॥ 
प्क्रियाख्योऽनुषङ्गार्य उपोद्धातस्तृतोयकः । 
चतुर्थे उपसंहारः पादाश्चत्वार एच हि ॥ 
पूवेपादद्वयं पूर्वो भागो ऽत्र समुदाहृतः । 
तृतीयोमध्यमो भागश्चतुर्थरतृत्तरोम्रतः ॥ 
तत्रपूवभागे प्रक्रियापादे :--- 
आदो इत्यसमुद्देशो नैमिषाख्यानक ततः, 
हिरण्यग्त्पत्तिश्च लोककल्पनमेच च ॥ 
TN एष चै प्रथमःपादो द्वितीयं शण नारद । 
5चुषङ्गपादे १ 
कल्पमन्वन्तराख्यान लोकज्ञानं ततः परम्‌ ।' 
मानस स्दष्टिकथन रुद्रप्रसचचणेनम्‌ ॥ 
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( १०७ )' 
महादेवविभूतिश्व ऋषिसगंस्ततः परम्‌ । 
अच्निनां विचयश्वाथ काळसद्गाचवणेनम्‌॥ 
faaara योदेशः प्थिव्या याम बिस्तर: | 
वर्णनं भारतस्यास्य ततोऽन्येषां निरूपणम्‌ ॥ 
जस्चादिसप्द्वोपार्या ततोऽघोळोकचणेनम्‌ | 
ऊर्ध्वलोकानुकथनं ग्रदचारस्ततः परम्‌ ॥ 
आदित्यत्यूहकथनं देवग्रहानुकीत्तेनम्‌ । 
नीळकण्डाव्हयाख्यानं महादेवस्य वेभवम्‌ ॥' 
अमाचास्यानुकथनं थुगतत्त्वनिरूपणम्‌। 
यज्ञप्रवर्तेनञ्चाथ युगयोरन्त्ययोः कृतिः ॥ 
युगप्रजालक्षणञ्च आषिप्रवरवर्णनम्‌ । 

Jerat व्यसनाख्यानं स्वायम्भुचनिरूपणम्‌ II: 
शेषमन्यन्तराख्यानं एथिवीदोहनन्ततः | 
चाक्रुपेऽद्यतने सगोंद्वितीयोऽङ्‌श्रि पुरोदले ॥ 
मध्यभागे उपोद्घात पादे !-- 
“अशोपोद्धातपादे च सप्तपिपरिकीत्तेनम्‌। 
राजापत्यचयस्तरमाइचादीनां समुद्धचः ॥ 
ततो जयामिव्याहारौ मरूटुत्पत्तिकीत्तेनम्‌। 
काश्यपेयानुकथनं ऋषिवंशनिरूपणम्‌॥ 
पितृकट्पानुकथन श्राद्धकल्पस्ततः परम्‌। 
वैचश्वतसमुत्पत्तिस्सश्स्तिस्थ ततः परम्‌ ॥ ` 
मञ्फुराचयश्चातो गान्धवेश्च निरूपणम. । ` ` ` 
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( १०८ ) 
'इक्ष्यघाकुवंशकथनं वंशोऽत्रःखुमहात्मनः || --.. 
अमावसोराचयश्च रजेश्यरितमदुतम्‌ । 
ययातिचरितञ्चाथ यढुवंश निरूपणम्‌ ॥ 
कातेवीर्यस्यचरितं जामदरन्यं तत: प्रम! 
वृष्णिवंशाबुकथन amea सम्भवः ॥ 
भागवस्यानुय रित॑ वथार्यकवधाश्चयम्‌ | 
सगरस्याथचरितं आगेचस्य कथा पुन: ॥ 
देचासुराहवकथा: कुष्णाविर्भावधणेनम्‌ | 
इनस्य च स्तवः पुण्यः शुक्रेण परिकीर्तितः || 
विष्णुमाहात्म्यकथनं चलीवशनिरूपणम्‌ | 
भविष्यराजचरितं सम्पाप्तेऽथकलौ युगे ॥ 
एवसुद्धातपादोऽयं तृतीयो मध्यमे 22 i 
उत्तरभागे उपसंहार पादे :-- 
चतुर्थमुपसंहारं वक्ष्ये खण्डे तथोत्तरे | 
वेचस्चतान्तराख्यानं विस्तरेण यथातथम्‌ ! 
पूवेमेच समुद्दिष्टः संक्षेपादिह कथ्यते i 
भविष्याणां मनूनांच चरितं हि ततः परम्‌ । : 
RAISA -निद्‌शः , कालमानं तत परम्‌ ॥ 
लोकाश्चतुद्‌श ततः कथिता मानलक्षणे Mev 
mi नरकाणाञ्च विकर्माचरणैस्ततः [ee 
मनोमयपुराख्यानं ल्य: प्राकृतिकस्ततः । 
शेवस्याथ पुरस्यापि वर्णनञ्च ततः परम्‌ ॥ 
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( १०६ .) 
त्रिविधादु गुणसस्वन्धाजन्तूनां कीतिता' गतिः t- 
अनिद्देश्या प्रत्यस्य ब्रह्मणः 'परमात्मनः ॥ 
अन्वय व्यतिरेकाभ्यां वर्णनं हि ततः परम्‌: ` 
इत्येष उपसंहारः पादो वृत्तः सचोत्तरः ॥ .. 
चतुष्पादं पुराणन्ते ब्रह्माण्डं'ससुदाहृदम्‌। 
अएादशमनोपम्यं सारात्सारतर द्विजः ! ॥ 
ब्रह्मांडश्वचतुलक्षं पुराणत्वेन पंख्यते | 
तदेव व्यस्य गदितमत्राष्टाद्शघा पृथक ॥ 
पाराशर्येण सुनिना सर्वेषामपि मानद | 
वस्तुद्रष्राथ तेनेब मुनीनां भाचितात्मनाम्‌ ॥ 


मत्तः Acar पुराणानि लोकेभ्यः प्रचकाशिरे । 
सुनयो धमशीळास्ते दीनानुग्रहकारिणः ॥ 


मया चेद्‌ पुराणन्तु घशिष्ठाय पुरो दितिम्‌ । 

तेन शक्तिसुतायोक्त जातूकार्णाय तेन च ॥ 

व्यासो लब्ध्वा ततश्चेतत्‌ प्रभञ्जनमुखोड्गतम्‌.। 

प्रमाणी इत्यलोकेऽस्मिन्‌ प्रावत्तेयदचुत्तमम्‌॥ | 
तत्फरश्रुति :-- म 

य इद्‌ कीतेयेद्वत्स ! श्रणोति च समादितः.। 

स विधूयेह पापानि याति लोकमनामयम्‌॥ ` 

लिखित्वै तत्‌ पुराणन्तु स्वणेसिहासनस्थितम्‌ l. 

पात्रेणाच्छादितं यस्तु ब्राह्मणाय प्रयछति ॥ 

स याति ब्रणोलोक नात्र कार्या विचारणा। ' 
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( ११० ) 


TI! ऽछादशेतानि मया प्रोक्तानि यानि ते ॥ 
'सुराणा नि तु संक्षेपाच्छोतव्यानि च चिस्तरात्‌ । 
अष्टादश पुराणानि यः »टणो ति नरोसप्तः ॥ 
कथयेद्वा विधानेन नेह भूयः स जायते । 
'खूचमेतत्पुराणाचां यन्मयोक' तबाउशुना ॥ 
ad शीळनीयं हि एुराणं फळमिच्छता | 

न दास्सिकाय पायाय देवगुवेचुसूयचे | 

देय कदापि साधूनां द्वेषिणे न शठाय ज । 
शान्तायारायिचित्ताय शुश्रषासिरताय ख ॥ 


निमेत्सराय शुचये देयं सद्वेष्णवाय च । 
विष्णुभागवतम्‌ | 


तत्ग्रतिपाद्यविषयाश्च नारद Jo ९६ अ० उक्ता यथा- _ 

मरीचे | >एणु वक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्कृतम्‌। 
श्रीमद्भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ 
तदष्टादशसाहस्रं की त्तितं पापनाशनम्‌ | 
झुरपाद्परूपोऽयं स्कन्घेद्धांदशभियु'तः ॥ 
भगचानेच विमेन्द्र ! चिश्वरूपी समी रितः | 

तस्य ग्रथसस्कन्ध ;-- 
तत्र तु प्रथमे स्कन्धे सूतर्षीणा समागम: | 
व्यासस्य चरित पुण्यं पाण्डवानां तथैचच | 
पारी क्षितमुपाल्यानमितीद्‌ं समुदाद्वतम ।” 
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( १११ ) 

द्वितीयस्कन्धे :--- 

“प्रीक्षिच्छुकसम्वादे स्टतिद्वयनिरूपणम्‌ | 

ब्रह्मनारद्संचादेऽवतारचरिताञतम्‌॥ 

पुराणलक्षणञ्चेच सष्टिकारणसम्भवः | 

'दितीयोऽयंसमुदितः स्कन्धो व्यासेन धीमता ॥ 
तृतीयस्कन्धे :— | 

“aka विदुरस्याथ मत्रेयेणास्य सङ्गमः | 

सृष्टिप्रकरणं पश्चादुव्रह्मणः परमात्मनः ॥ 

कापिळं साँख्यमप्यत्र तृतीयो्यमुदाद्वतः | 
चतुर्थस्कन्धे !:-- 

“सत्याश्चरितमादो तु श्रुवस्यचरित ततः | 

पृथोः पुण्यसमाख्यानं ततः प्राचीनवहिषः ॥ 

इत्येष Jaa गदितो विसर्गे स्कन्ध उत्तमः ।” 
पञ्चमस्कन्धे : 

“ प्रियव्रतस्य चरितं तदवश्यानाञ्च पुण्यदम | 

त्रह्माण्डान्तर्गतानाञ्च लोकानां चर्णेनन्ततः ॥ 

नरकस्थितिरित्येव संस्थाने पञ्चमोमतः | 
षष्ठस्कन्धे :-- 

अज्ञामिळस्य चरित दक्षसृष्टिनिरूपणम्‌ | 

वृत्राख्यान ततःपश्चान्मरुतां जन्म पुण्यदम्‌ ॥ 

सष्डोऽयसुदितःर्कन्धो व्यासेन परिपोषणे । 
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{ ११२ ) 
सप्तमस्कन्धे : | 
“प्रहादचरितपुण्य वर्णाश्चमनिरूषणम्‌ T 
सप्तमोगदितो वत्सः! चासनाकर्मकीर्तने N 
अष्टसस्क्रन्ध ¦ 
“गजेन्द्रमोक्षणाख्याने मन्ध॑न्तरचिरुपणम्‌ 1 
समुद्रमथनञ्चेघ चल्विभवत्रन्धनम्‌॥ ` 
मत्स्याचतारचरितमए्मोऽयं प्रकीसित:.!: ` 
नवमस्कन्धे : 
सूयवशसमाख्यान. सोमचंशनिरूपण | 
श्याचुचरिते प्रोक्तो नवमोष्यं महामते ॥ 
दशमस्कन्ध ¦ : 
कृणस्य बालचरितं कौमारञ्च त्रजस्थितिः 
कशोर मथुरास्थानं योवने द्वारकास्थितिः॥ 
भूभारहरणश्चात्र निरोधे दशमः ega: | 
एकादशस्कन्धे 1 — | 
“नारदेन तु संवादो वसुदेवस्य कोतित: 1 
यदोश्च दत्तात्रयेण श्रीङ्ृष्णेनोद्भवस्य चः 
यादवानां मिथोऽन्तश्च सुक्तावेकाद्‌शः स्मतः 
SEURA ¦ 


“भषिष्यकलिनिदेशो मोक्षो राज्ञ परीक्षितः. 
वेदशाखाप्रणयनं मार्कण्डेयतपः ERAR: | 
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( ११३ ) 


सौरी घिभूतिरुदिता सात्वती चं ततःपरम्‌ | 
पुराणसंख्याकथनसाश्रये द्वादशो ह्यहम्‌॥ ` 
इत्येचं कथितं चत्स ! श्रीमद्गागचतं तब । ` 
शति 
“बक्त्‌ : श्ोतुश्चोपदेष्टुरनुमो दितुरेच च । 
साहाय्यकर्तंगंद्त भक्तिसुक्तिविसुक्तिदम Il 
प्रौष्ठपद्यां पूणिमायां देमखिहसमाचितम्‌। 
देयं भागचतायेदं द्विजाय प्रीतिपूवेकम्‌ ॥ | 
सम्पूज्य चस्त्रहेमायेमंगवद्धक्तिमिच्छता | 
सोऽप्यनुक्रमणीमेतां श्रावयेच्छ्ण्यात्तथा ॥ 
स्व पुराणश्रचणज प्राप्नोति फळसुत्तमम्‌। 
अष्टाद्‌शपुराणानामचुक्रमतोऽ . वतरणवर्णेनम्वायुपुराणे 
ग्रतिपादितम्‌ ¦: 


सरवंपापहर पुण्यं पवित्रं च यशस्वि | 

ब्रह्मा द्दौ शास्त्रमिद्‌ पुराण मातरिश्वने ॥ ५८ ॥ 
तस्माचोशनसा प्राप्त तस्माच्चापि वृहस्पति: । 
ह€्पतिस्तु प्रोवाच सचित्र तद्नन्तरम्‌॥ ५६ ॥ 
सविता gal प्राइ KANATA वे पुनः | 
इन्द्रश्चापि वशिष्ठाय सोऽपि सारस्वताय च ॥ ६०॥ 
सारस्घतस्त्रिधाम्ने च त्रिधामा च शरद्वते । 
शरह्वतस्त्रिचिष्टाय सोऽन्तरिक्षाय दत्तवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
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( ११४ ) 


घर्षिणे चान्तरिक्षो चै सोऽपि चय्यारणाय च। 
जय्यादणो YASI खळ प्रादात्छतलये ॥ ६२॥ 
कतञ्जयाचणजयो kerna सोऽप्यथ । 
गोतमाय भरदाजः सोऽपि Beat फल ॥ ६३॥ ` 
नि्येन्तरस्तु Asa तथा घाजश्रचाय क। । 
स ददी Qarama. स ददौ वृणबिन्द्चे ॥ ६४॥ | 
तृणबिन्दुस्तु दक्षाय दक्षः हत शके । 
शक्तः पराशरस्चापि er Kasian ॥ ६५॥ 
पराशराज्ञातुकणस्तस्मादद्नेपघायनः अः ! 
्वेपायनात्पुनश्चार्पिमया प्रोक्त द्चिज्ोस्माः ॥६६॥ 


शांशपायन उवाच :-- 
मया चे तत्पुनः प्रोक्त पुत्नायामितवुद्धये | 
इत्येव चाचा ब्रह्मादिशुरुणा समुदाहृताः ॥ 
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aa Sa ena an ses im ००००. आकर 


पुराण परिचय ( परिशिष्ट ) 


कतिपय सम्मतयः 


Tuo संक्समूलरः प्रतिपादयति स्वकीय ग्रन्थे 
र 


ndia what can it teach us. 
By Rt. Hon. 
F. Maxmuller, 
(Longmans Green & Co.) 
India, 1919. 


COLLECTED WORKS 
नामके 


| Page 3 
“If I were to look over the whole world to 


| find out the country richly endowed with all 


the wealth, power and beauty that nature 
can bestow—in some parts » very paradise 
on earth—I should point to India. If I were 


यदि सारै संसार भर में मुझे ऐसे देश को खोजने के ल्यि 


कहा जाय जो धन, जन और प्राकृतिक सौन्द्ये साधन सम्पत्ति 
से परिपूर्ण हो और कुछ अंश में पृथ्वी पर स्वगे सद्दश हो तो 
मेरा केन्द्र बिन्दु भारत होगा । यदि मुझे यह पूछा जाय कि 
Rya में मानच मस्तिष्क के अधिकाधिक पचित्रतम स्वच्छन्द 
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(ii ) 
asked under what sky the human mind hg 


most freely developed some’ of ‘its choice 


gifts, has most deeply pondered on the greates' 
problems of life and {es {found solutions g 


some of them which wili cleserve the attention 
even of those wko have stud Plato an 
Kant I should point to India, | 

And if I were to ask myself from फ 
literature we here in Europe, we, who haw 
been nurtured almost exclusively on th 
thoughts of Greeks and Romans and Of one 
Semitic race the jewish, may draw that, 


विकास की सुन्दरतम भेंट कौन से देश को प्रास हुई और कित. 
देश के निवासियों ने जीवन को महती समस्याओं पर गम्भी | 
रूप से विचार किया है और उनका निश्चित समाधान भो पू 

से प्राप्त कर लिया जिसके लिये प्लेटो और काण्ट जेते 
दाशेनिकों की रचनाओंके प्रेमी भी अपने को अध्ययन करे क्‍ 
का अधिकारी मानते हें तो मेरा सङ्केत भारत भूमि के त्रि 
होणा । | 

और यदि मुझे फिर एक प्रश्‍नचाचक चिन्ह द्वारा यह कह 
जाय कि यूरोप में हमलोगों ने जिनके आदर्श पूर्णतया आस और 
रोमन जाति की विचार धारा पर आश्रित हैं और यहूदी जारि 
से भी प्रेरणा प्राप्त को हैं ऐसे सभी को किस साहित्य द्वार 
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(ii ) 
corrective which is most. wanted in order to 
make our ‘inner life more perfect, more 
comprehensive,: more universal, in fact, more 
lively human—a life not for this life only, 
but a transfigured and eternal life—again I 
shou!d point to India. 
14 

That very Sanskrit the study of which may 
at first seem so tedious to you and so useless, 
if oniy you will carry it on, as you may 
carry it on here at Cambridge better than 
anywhere else, open before you large 





| 'पूर्णता aa की आन्तरिक रूप से पूर्ण बनने की, adia: 


asia और घिकसनशील बनने की प्रेरणा मिली है। 
घास्तच में ऐहिक जीघन के सम्बन्ध में ही नहीं वल्कि आमुष्मिक 
सत्य शाश्वत जीवन के लिये महत्त्व पूणे साहित्य से देन मिली 
“तो मेरा सङ्क त फिर भी भारत ही होगा | | 
१४ 

यह संस्कृत भाषा का अध्ययन ही है जो पहले आपलोगों 
R कठिन परिश्रमसाध्य और अनुपयोगी लगता है यदि इसका 
सतत स्वाध्याय जैसा आपलोग कैम्ब्रिज में करते हें वेसी ही 
गति और उत्साह से सदा ही करते रहे तो आपके सामने एसो 
साहित्यक उन्मेष को गवेषणा दृष्टिगोचर होंगा जो अभी तक 
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layers of literature as yet almost unknow 
and unexplored and allow you an insight 
Into- strata of thought deeper than any you 
have known before and rich in tessons that 
appeal : to the deepest sympathies of the 
human heart, 

“India occupies a place second to no other 
country.’ | 


15 


Whatever sphere of the human mind you 
may select for your special study, whether it be 
language, or religion, or mythology or philoso- | 
phy, whether it belaws or customs, primitive 





अज्ञाय और अनुसन्धान रहित थी और अन्तदर्शन की ऐसी 
सूक्ष्म क्षमता प्रदान करेगी अब शिक्षाप्रद उपदेशों से हमें उदात्त 
मानव चनने को बरा बर प्रेरणा मिळती रहेगी, मानव हृद्य की. 
गम्भीर सहाजुभूतियों को भी पूर्णतया प्रभावित करती है। | 

सत्यान्वेषण के माग में भारत राष्ट्र का ही सवे प्रथम प्रमुख 
स्थान है । 

मानव मस्तिष्क के चिकांस की कोई भी देश को:अफी 
विशेष अध्ययन के लिये हम क्यों न ले भले ही यह भाषा हो, धर्म 
हो, पौराणिक गाथा हो; दशन हो, व्यवहार हो,. रीति-नीति हो 
या आरम्मिक कला या विज्ञान. हो हमें उसका सोत भारत ही 
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(v) 


art or -primitive science, everywhere you have 
to go to India; whether you like it or not, 
because some of the most valuable and most 
instructive materials in the history of man are 


treasured up in India, and in India only.” 


August wilhelm fon Schleger :— 

Jt is perhaps the deepest and loftiest thing 
the worid has to show. 

“Schopen Hauer. The production of the 
highest Human Wisdom.” 
“Almost Super—Human Conception.” 

“It is the most satisfying and elevating 
reading ( with the exception of the original 
texts) which is possible in the world ; it has 
been the solace of my life and will be the 
solace of myideath217 IN = =o o 
मिळेगा। आप इस में सहमत हों या न हों सबसे अधिक 
मूल्यवान्‌ और सर्वाधिक शिक्षाप्रद सामग्री जो मानच के 
इतिहास में उपलब्ध होती है उसकी सञ्चित निधि केवळ भारत 
में ही है अन्यत्र नहीं। ' | 
` आगष्ट ida फोनश्लेगर कहते हें--भारत की 
आध्यात्मिक विशेषता गम्भीर और उदात्त घस्तुतत्त्वों की 
संसार को देन है। MR 
. शोपेन हाचर कहता हँ--भास्तोय दरा क gi 
विकसित वुद्धि का अपूवे ani है जो कि विचांरांश में 
अतिमानच प्रायः 21 
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( vi) 


Jow, if Einstein is right, or even partly 
right no physicists before his time knew ‘quite 
well what they were talking about. When they. 
used the ideas of distance and time and 
practically every stateraent that they’ made! 
which purported to be accurate was false,’ | 

Possible worlds by 


B. S. Haldane 


<- ssas —.. 


Science is not yet in contaci wita vitimate 
reality. 








चह यह भी सम्मति :देता है कि उपनिषद साहित्य का, 
अध्ययन सन्तोष दायक, उन्नायक चिचारों से पूणे है इसका 
स्वाध्याय जेसे मुझे जीवन में शान्ति और रुफूतिदायक हुआ यह 
मृत्यु शय्या पर भी वेसे ही शान्तिदायक होगा । 

यदि सापेक्षबाद का अनुसन्धान कर्ता आइन्स्टीन ठीक हो 
या अंशात ठीक हो तो कोई भी विज्ञान नेता इस के पर्व इस से 
अनभिज्ञ था कि आजकल वेज्ञानिक लोग क्या क्या नई गवेषणा 
कर रहे हैं। जब उन्होंने दूरी समय ओसतसम्बन्धी प्रत्येक 
विवरण तयार किया और जिसे उस समय बिल्कुल ठीक 
बतलाते थे आज मिथ्या मालूम होता है। 


. . 1जी० बी० qao हात्डेत 
विज्ञान अभी तक पण सत्य के सम्पक में नहीं आया है। 
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( vii ) 

Once more then, if we mean by primitive, 
people who inhabited this earth as soon as 
the vanishing of the glacial period make this 
earth inhabitable, the Vedic poets were 
certainly not primitive. If we mean by 
primitive, people who were without a 
knowledge of fire, who used unpolished flints, 
and ate raw flesh, the Vedic poets were not 
primitive. If we mean by primitive, people 
who did not cultivate soil, had no fixed abodes, 
no kings, no sacrifices, no laws, again I say, 


| the Vedic poets were not primitive. But 


if we mean by primitive the people who 
have been the first of the Aryan race to 


leave behind literary relics of their existence 





एक वार फिर यदि हम आरम्मिक से ऐसे लोगोंको समझ 
जिन्होंने आदि कालमें सृष्टिको निवास योग्य बनाया तो 
वैदिक ऋषि आरस्मिक नहीं थे । पुनः यदि हमारा अभिप्राय 
आदि निवासी से ऐसी जातिका हो जिन्हें अझिका ज्ञान नही 
था जो खरद्रे चकमकसे अग्नि जलाते थे और कच्चा मांस खाते 
थे तो इस अर्थ में वैदिक ऋषि आदिकालीन नहीं थे । पुनः यदि 
हमारा यह अभिप्राय हो कि वे ऐसे आदिवासी थे जिन्होंने भूमि 
पर हल नहीं चलाया; न स्िरनिचासकी योजना की; न उनके राजा 


थे;न वे यज्ञकरते थे और न उनकेलिये राज्यके नियन्त्रण करनेवाले 
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( viii ) | 
on earth, then I.say the Vedic poets an | 
primitive, the Vedic language is primitive, th | 
Vedic religion is primitive, and taken as, 
whole, more primitive than anything else tha 
we are -ver likely to recover in the whol 
history of our race. | 
The prosperity of ६ country depends ng 
on the abundance of its revenues, not on th 
strength of its fortifications not on the beauty 
of its public buildings; but it consists in the 
number of its cultivated citizens, in the ma 
of education, enlightenment and character. | 
नियम थे तो वैदिक ऋषिप्राचीन नहीं थे । परन्तु यदि हमाराअमि/ 
प्राय यह हो कि आदिकालीन घहीहै, जिन्होंने आये जातिके आरि | 
पुरुष होकर अपनी स्थिति में एक ऐसा अखण्डसाहित्य छोड़ा 
जिसको थाती से सभी गौरव अनुभव करते Lada. 
कि चैदिकऋषि आदि हैं; वेदविद्या आदिकाळ की है; वैदिक घा 
आद्य है और वे ऋषि सम्पूणे मानव सम्यसंलार के इतिद्दास |. 
भी सर्वप्रथम सभ्य होने का गौरव रखते हें । | 
किसी देशकी सखद नतो इसके करोकीप्रमूत संग्रह सम 
पर आश्रित है; न इसकी सुपुष्ट रक्षा पङ्क्ति पर निर्भर है और 
इसकेसार्वजनिक शोभायुक्त स्थानों पर अचलम्वित है। परन्तु इस 
आधार तो gara, नागरिक और शिक्षित जन जो नेतिक at 
बौद्धिक घिकास में आगे बढ़े हुए हैं और जो उन्नतिशील हैं j 
देश की सम्बृद्धि के वास्तघिक मापदण्ड हैं । | 
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(ix) 
Lecture II. 

Warren Hastings thus speaks of the Hindus 
in general :— 

“They are gentle and benevolent, more 
susceptible of gratitude for kindness shown. 
them, and less prompted to vengeance for 
wrongs inflicted than any people on the face 


of the earth, faithful, affectionate, submissive 
to legal authority 


But it is not Europe alone that has profited 
by this revival of the study of Sanskrit. India 
herself has lost the recollection of her past; here 


literature was sinking in oblivion numerous 


works of her celebrated writers had perished 
and others were annually perishing; her 


ancient Janguage had died away and Was 


वारैन हेस्टिंग्ज कहता है कि भारतीय भद्र, उदार, कृतज्ञ; 
और संसार की समस्त जातियों में जो बदला लेने की भावना 


“भरी है उससे ऊपर उठे हुए विश्वासी, प्रेममय, और न्यायके 
सामने नतमस्तक होनेचाले मनुष्य हें । 


संस्कत चिद्याके पुनरुद्धार एवं पुनरुज्जीचनका केवल यूरोपने 


'ही लाभ नहीं उठाया बल्कि और देशोंने भी विशेषरूपेण पूर्ण 
'उन्नति प्राप्त की है। परन्तु भारत अपने गोरचपूण अतीत के 


संस्मरणों को स्वयं खो चका हे. । इस देश में प्रसिद्ध ग्रन्थ 


'लेखकों के महत्वपूर्ण न्थ सदा के लिये घिलय हो गये और 
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cultivated merely. by a few of her sons; am | 
last but least her social fabric and religiow! 
belief had come to rest on mediaeval ang 
modern works professedly derived from, and 
in harmony with her most ancient sacred text! 
but in truth the composition of an interested | 
degenerated priesthood ; corrupting her faith! 
depraving her morality and sapping the very. 


foundations of her life | 
Introduction to Jaiminiy | 
Nyaya Mala Vistar 
Edited by—Theoder Goldstucke 
London Edition 187 


Hata को सेहत ad र्न Haa गण नष्ट हो रहे हैं। उसकी प्राचीन गौरचमयी भाण 
ga प्रायः हो गई और केवल कुछ थोड़ेसे सरस्चतीके सुपुत्रं द्वार 
पढ़ी जाती है। और अन्तमें, उसका सामाजिक ढांचा तथां 
धार्मिक विश्‍वास मध्यकालीन एवं घर्तेमानकालीन Ia 
रचनापर आधारित हे। कहनेको तो उनका स्रोत भी प्राची 
वैदिक साहित्य कहा जाता है परन्तु वास्तवमै यह सर्व निर्माण 
आधुनिक ai पौरोहित्य कला विज्ञों का है इससे त 
निवासियोंका धार्मिक विश्वास विकृत ; उसकी नेतिक पतन 
पराकाष्ठा एवं उसके जीवनकी आधारभूत शिलायें भी निप्र 
एवं गतिहीन हो गई है । 
- थ्योडोर गोटडस्टकर द्वारा सम्पादित = 

विस्तरकी अंग्रेजी भूमिकासे लन्दन संस्करण १८७८ सर 
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( xi ) 


Religious experience is a reality. 

Science and theology as art forms. 

Reality seems to concern religious beliefs 
much more than any others. 

Page 326. The nature of the physical 
worid : Eddington. 

(Cambridge University edition) 

Science is not yet in contact with ultimate 
reality. |Encyclopedia of modern knowledge 
the world ; whence and how]. 


Sir James Jeans. 


(ama ओर थ्योलोजीः एज आटे फामेस से ) 


धार्मिक घिश्वासोंका सत्यके साथ अन्य घस्तुआंसे कहीं 
'घनिष्ठतर सम्वन्ध È | 

३२६ पू० (दी नेचर आव्‌ दी फीजिकल as) 
एडिङ्गटन कृत ( क्रेम्बिज विश्वविद्यालय संस्करण ) 
विज्ञान अन्तिम सत्यके सन्निकर नहीं पहु चा है। 
धार्मिक अनुभव वास्तघिक तथ्य है। 
इन्साइझोपिडिया ऑफ माडने नालेज । 
अभीतक हम घास्तपिक तथ्यके खम्पकमें नहीं आये है 
पदार्थका बस्तुतत्व हमारे मनस्तत्व ओर बुद्वितत्त्व के गस्य 


५ दी बढ्डे व्हेन्स अण्ड हाऊः सर जेम्स जीन्स 
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We are not yet in contact with ultimar 
reality 

Real essence of substance is beyond 
knowledge. | 

When we consider the modern estimak 
we may be inclined to sympathise rather with! 
ancient Brahmins who thought that the फणा 


had always existed | 
Science News: ' 


Penguin Books!) | 
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Bishop Auber said :— | 

पा The Hindus are brave, courteous, intelligen | 
most eager for knowledge and improvement; 
sober, industrious; dutiful to parents, affection! . 
able to their children ; uniformally gentle and! 





जब हम आधुनिक विचरण पर विचार करते हैं तो हो 
पराचीन ब्राह्मणों के विचारों में सत्य दीखता है जो" संसार को 
शाश्वत बतलाते हैं | 





| 
पेङ्ग्चिन न्यूज पेङग्घिन बुक्स १९ 


विशप ओबर कहते हैं । | 

भारतीय हिन्दू वीर, चिनस्र, बुद्धिमान, चिवेकी,, ज्ञानको अमर 
जिज्ञासा रखनेचाले ओर विकासशील जाति है जो MaL | 
'परिश्रमशीळ, माता पिता कें प्रति कतंव्यपरायण और बालकोंगी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| | 










Fd 
© 


AAA 


i ni is has os 5 cs ln amaaa aam o 2७3... 


( xiii ) 


patient and more easily affected by kindness 
and attention to their wants and feelings than 
any people I ever met with. 

Let us not forget thar just as moral strength 
is the backbone of British prestige and power, 
as art is the backbone of life in France, so 
also religion is the bedrock of India’s future 
prosperity and happiness. Religion plays a 
signal role in our lives in bringing the three 
hundred sixty two million people of India with 
numerous barriers of sects and castes in them 
together under one banner whether we are rich 
or poor, whether we are Hindus, Jains or 
Christians. | 


स्नेह भरी दृष्टि से देखनेवाले, एक समान उदार दयालु, धीर 


गम्भीर और सरलता पूर्वक मनाये जाने और सबकी भाषनाओं 
का अधिकाधिक आद्र करनेवाले राष्ट्र के व्यक्ति हँ । 

हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि जिस प्रकार ब्रिटिश 
गौरव और शक्तिका आधार उस राष्ट्र की नो सेना हे ओर फ्रांस 
देशवासियोंके जीवन का मेरुदण्ड कलानिर्माणकी शटर खला है इसी 
प्रकार भारतीय भावी समृद्धि और आनन्द की आधारशिला 
धर्म है। ३६ करोड़ भारतीयों के विभिन्न जाति, भाषा, 
धर्म आदि की विभिन्न बाधाओं के रहते हुए भी एक पताका के 
नीचे लानेवाला तत्त्व घमं ही है। फिर भले ही कोई धनी या 
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We are all in a sense receiving our Vit) 
sustenance from the pulse beat of faith in oy 


God. 


Members of the Sanskrit Text Society :— 
Patron : 

His Royal Highness the Prince of Wales 
Vice Patron : 

His Majesty the king of Belgians 
The Rt. Hon. the secretary of state for India 
President : 
His Royal Highness the 
Duc D’ Aumala. 
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निधन हो, चाहे कोई हिन्दू, जेन, फारसी या ईसाई हो aa 
एक शब्द में, अपनी धमनियों की अव्यर्थ,जीवनी शक्तिके स्रोतदे 
लिये आत्मामें ईश्वर के प्रति ge विश्वास को ही मानते हैं । 
Kara में स्थापित संस्कृत ग्रन्थ -प्रकाशन समिति ३ 
सदस्यों की नामावलि-- | 
संरक्षक--हिज रायळ हाइनेस वेल्स के राजकुमार | | 
उपसंरक्षक-- 
हिज RA वेल्जियन्स के राजा च माननीय भारत मंत्री | 
सभापति-- 





हिज रायळ हाइनेस ड्यू क ड आमडा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( xv ) 


OS RR 


itg | Vice Presidents : 
Ong His Excellency Mr. Van De Weyer. 
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| David Salomons Esgr. M. M. 

| Hony Secy : 
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ži 
| 
1 
13 | 
À 
| 
| उपसभापपि-- 
| हिज एक्सेलेन्सी श्रो चानडेवेयर, माननीय लाड डफरिन ओर 
! PAT बाय | 


कोषाध्यक्ष--डेविड सलोमन्स एम० एम० | 
Tt अचेतनिक मंत्री-आओक्टेन डि पियर | 
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| 
l 
| 
Tugas ¦ | 
अछोकिको हि वेदार्थो न युक्त्या प्रतिएयते । | 
तपसा वेद युत्या तु प्रसादातपरसात्मन; ॥ | 
सन्देहचारकं शास्त्रं वद्धिदोषान्तडद्चः | | 
विरुद्धशास्त्रसब्भेदाद शाशदयपानस्षय:) || | 
तस्मात्सूानुसारैण masa: QAAE: | 
अन्यथा अश्यते स्वाथान्मध्यसम्च हथा55दिमः ॥ 
श्रृतिस्खृति पुराणानां विरोधो यत्र हश्यते । | 
तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तयोद्ेंधे स्मतिवेरा ॥ ४ ॥” 
व्यास स्मरति १ अध्याय l 
वेद्वेदाङ्गशास्त्राणि सेतिहासानि चाभ्यसेत्‌ । 
अध्यापयेच्च तच्छिष्यान्‌ सदुविम्रांच्य द्विजोत्तमः ॥ 
इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विजः । 
शक्त्या सम्यकपठेननित्यमदपमप्याखमापनात्‌ ॥ १०। 
स यज्ञदानतपसामखिळं फलमाप्नुयात्‌। वेदेभ्यो ऽन्य सन्तु 
स विप्र: शूद्रतामियात्‌। तस्मादहरदर्वदं द्विजो5धीयीत वाग्यत | 
बह्मपुराणे5पि | 
इतिहासपुराणानि यदन्यच्छब्दगोचरम्‌ । स्वतो सुखे मा 
यादभूच् स्खतिगोचरम्‌। वेदा्थश्च मया सों ज्ञातोऽसौ तते 
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त्राह्मणं च पुरस्कृत्य त्राह्मणेन च कीतितम्‌ । 
पुराणं श्टणुयान्नित्यं महापापदचानलम्‌ ॥ 
पुराणं सर्वेतीथषु ती्थश्चाधिकमुच्यते । 
यस्येकपादश्रचणाद्धरिरेष प्रसीदति | 
user जगतामेच हरिरालोकहेतवे | 
adara: प्रकाशाय पुराणाचयचो हरिः । 
Rate भूतेषु पुराणं पाचनं परम्‌ । 
ara हरेः प्रीतेरुत्पादे धीयते मतिः । 
श्रोतव्यमनिशां पुम्भिः पुराणं कृष्णरूपिणः । 
चिष्णुभक्तन शान्तेन श्रोतव्यमिति sena 
पुराणाख्यानममलममलीकरणं परम्‌ । 
यस्मिन्वेदार्थमाहृत्य हरिणा व्यासरूपिणा । 
पुराणं निमितं विप्र तस्मात्तत्परमो भवेत्‌ । 
पुराणो निश्चितो धर्मो घमश्च केशचः स्वयम्‌ | 
तस्मात्ङती पुराणे हि श्रुते चिष्णुभेवेदिति । 
तथा गङ्गाम्बुसेकेन नाशयेत्किल्विषं स्वकम्‌ | 
केशचो द्र्चरूपेण पापात्तार्यते मीम्‌ | 
वैष्णयो विष्णुभजनस्याऽऽकाङश्षी यदि घतेते l 
गङ्काम्चुसेकममलममलीकरणं RTI 
विष्णुभक्तिप्रदा देवी गङ्गा सुषि च गीयते । 
विष्णुरूपा हि सा गङ्गा लोकनिस्तारकारिणी | : 
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( xviii ) | | 
saag पुराणेषु गङ्गायां ang पिप्पले । | 
'नारायणधियापुस्मिभक्िःकार्या हाड तुकी । | 
पद्मपुराण REUS ६२ अध्याय--५८ १ | 
योऽधीते थरुतिमेचा 55दी समं सयासपसा छुनै । ase AT ara 
यदाप्नोति द्विजोततमः | तदण्यायाच अप्याच्च ष्ठिः Rea 
जगद्यथा निरालोकं जायते शशिभास्करी । चिना तथा पुण 
हि ध्येयमस्मान्महाछुने 1 तपभ्रानः सदाज्ञान धारयति पत 
सस्वोधयति छोकञ्च वस्मात्यूज्यतमो गुरु: । सर्मेबाउचैच रा 
AS पात्र पुराणचित्‌ पतनात्त्रायते यस्मासस्मात्या sgae 
विष्णोरायतने यस्तु कारयेद्धर्म पुस्तकं देव्या: Reg 
अकस्यच तथा पुनः ॥ राजसूयाश्‍वमेधास्यां फलम्प्राम्रोति मा 
इतिहासपुराणानां पुण्यं पुस्तकवाचनम्‌ सर्वान्कामानवागीर 
सूर्येछोकम्मिनित्ति सः । सूर्यलोकञ्चभित्वा ऽसौ त्रझलोकञ्च गच्छत 
तस्मात्सवेप्रयल्लेन कार्यम्पुस्तकघाचनम्‌ | इतिहासपुराणागं 
णोरायतनेशुभम्‌। [ पद्मपुराण उत्तर खण्ड]. 





वेष्णवं.दक्षिणो arg: शैचं aah महेशितुः । 
उरू भागवतम्पोक्त नाभिः स्यान्नारदीयकम्‌ | 
माकण्डेयञ्च Garena ह्याग्नेयसुच्यते | 
भविष्यं दक्षिणो -जानुचिष्णोरेच महात्मनः | 
त्रहचेचतं्रञज्ञन्तु चामजानुरुदाहृतः | 

SFI RRE दक्षं वाराहं घामगुदफकम्‌ । 
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स्कन्द्‌ पुराणं लोमानि त्वगस्य घामनं स्खतम t 
कोस पृष्ठं समाख्यातं मात्स्यं मेदः प्रकीर्यते । 
मज्जः तु गारुङम्प्रोक्तं घ्रह्माण्डमस्थि गीयते | 
एयसेचाभचद्विष्णुः पुराणाचयघो हरिः | 
[ पद्मपुराण आदिम खण्ड ] 
अश 'चिष्णोः परेशस्य नानाघिग्रहघारिणः | 
एक पुराणफलक तच्छुणुध्वं द्विजोत्तमाः | 
त अझ कदपवृत्तान्तोद्रवं त्रां हरेमेस्तकं पझककलपत्वत्तान्तो- 


| द्रवं पाइ द्यं, .चाराइकदपत्त्तान्तोट्भवं चैष्णवं दक्षिणवाहुः, 


शवेतकद्पश्वत्तान्तोद्गवं शिवपुराणं घामवाडुः, सारस्वतकल्पवृत्ता- 
agi भागवतं वक्षःस्थळ, बृहत्कहपवृत्तान्तोद्भवं नारदीयं नामिः 

श्वेतबाराइकदपत्वत्तान्तोद्भवं मार्कण्डेयं दक्षिणाङ्घिः, ईशानकल्प 
garagai आग्नेयं घामांध्रिः, अधोरकव्पवृत्तान्तोड़व॑ भविष्यं 
दक्षिणजानुः, रथन्तरकरपतृत्तान्तोद्भवं त्रह्मवेचत॑ चामजानुः, 
कटपान्तत्रत्तान्तोद्ग्चं लेडु दक्षिणुरफः, मनुकल्पवत्तान्तोद्गवं 
वाराहं NARR, तत्पुरुषकट्पवृत्तान्तोद्धवं स्कान्दं हरे: रोमाणि, 
Remeng घामनं शारीरत्वक्‌, लक्षमीकल्पतृत्तान्तोद्भचं 
कोमं पृष्ठ, कहपादी सप्तकदपत्रत्तान्तोद्गवं मात्स्यं मेढ्रम्‌, गरुड़- 
कत्पवृत्तान्तोद्ववं गारुडं दक्षिणं पादाग्रं, भविष्यकट्पानांवृत्तान्तो- 
इच ब्रह्माण्ड चामपादाग्र, एच सत्त्वरजस्तम आद्यात्मकमष्टादश 
पुराणरूपो हरि; पुराणेषु प्रकाशते | तत्र सात्त्विक पुराणे घिष्णो 
रधिकमाहात्म्यं राजसे प्रङतित्रह्मसूर्याणां तामसेऽसिशिष- 
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सेरवादीमां माहात्म्यस्‌ । मिश्रे तु पितृणां माहात्स्यम्‌। y 
अष्टादशं मुख्यपुराणसंख्यासपूहस्णतुलझ एज | 


nee eta कळ. O OE aa 0 
m A S 


(इदिपाझमात्स्ययो, | 
अथ च अष्टादशम्यश्च पृथक्‌ पुराणं यत्महूश्यते । विज्ञानीछ |: 
द्विजश्रेष्ठास्तदेतेश्यो aan । | 
'तन्त्रवातिके प्रथमाध्यायस्य तृतीय UR :-- | 
'एषचेतिहासएुराणयोरप्युपदेशवाचयानां गदिः । | 
उपाख्यानानि adany व्याख्यातानि । | 
यत्तु एथिचीविभागकथनं तद्धर्माघर्मखाधनफलो पभोग- | - 
प्रदेशविवेकाय किञ्चिद्दशनपूर्वक किञ्चिद्वेदभूलम्‌। | 
वंशानुक्तमणमपि-ब्राह्मणक्ष त्रियजा तिगो अज्ञानां | 
दशेनस्मरणसूलम्‌। देशकाळपरिमाणमपि लोकज्योतिः | 
शास्त्रव्यबहारसिदुध्यये॑ दर्शनगणितसम्प्रदायाुमारः | 
Vm भाविकथनमपि त्वनादिकालप्रवृत्तयुगखभाव-' 
घर्माधर्माचुछानफछविपाकवेचित्यज्ञानद्वारेण वेदमूल्म्‌ | | 
अद्भुविद्यानामपिक्रत्वर्थपुरुषार्थप्रतिपादनं छो कचेदपूर्घकले। 
चिवेक्तव्यम्‌- 
इससे स्पष्ट'हो गया कि धर्मशास्त्रो के पढ़े बिना बिश 
भावना का निर्माण असम्भव है । विशाळ भावना के विना शाति. 
ऐश्वये और सुशील की अभिवृद्धि कभी नहीं हुआ करती | 
` कुछ विद्वानों की. यह धारणा है कि पुराणों में अनेक ad 
यर उत्तरवर्ती आचायो ने अपने अपने मतों के स्थापन, तथा पु. 
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ए के लिये अनेक प्रक्षिप्त पाठ समाविष्ट कर दिये हे; परन्तु जहाँ तक 

मैंने इन पुराणों का. पारायण च मनन. किया है उससे मेरी तुच्छ 
यो, बुद्धि इसी निष्के पर पहुंची है कि इन अष्टादश पुराणों में कहीं 
घ्रं भी प्रक्षिघ्त पाठ का समावेश नहीं किया है। अन्य श्रीमदभागवत 
| आदि उपपुराणोंमें चाहे प्रक्षिप्त श्‍लोक समाविष्ट कर दिये गये हों : 
| परन्तु अछाद्श महापुराणों में महषिप्रणीत पुरातन पाठ ही ज्यों 
| का त्यों अपरिवर्तित तथा अपरिबद्धित रूपमें चला आ रहा है 
| उसमें शिली प्रकार को वृद्धि साम्प्रदायिक आचार्यो के द्वारा 
| जहीं की गई प्रतीत होती है। प्रत्युत घराहपुराण में तो महर्षि- 
। प्रणीत पूरा पाठ भो नहीं उपलब्ध हो रहा है । इनमें आया हुआ 
। एक एक शब्द भ्रच सत्य तथा सृष्टि कल्याण भावना से ओत- 
:| 'ग्रोत हे । उसमें किसी प्रकार आशंका घ सन्देह का अवकाश नहीं 
d है। ईश्वरीय प्रकृति की मर्यादारूप से इनमें स्थिति है। इनकी 
| जानकारी न होने के कारण ही आज का मानच मनमाने कमे 
करके नाना कष्टों का शिकार वना हुआ है, अतः आत्म कल्याणा- 
भिलाषी प्रत्येक मानच को इनका मनन करना नितान्त आव- 
श्यक È | 

आजकल विशाल भावनायें कितनी संकुचित होती जा रही 
है यह इसी बातसे स्पष्ट है कि बालकों के असीम'ज्ञान को थोडे 
से समय के लिये दिये गये प्रश्नपत्रों दुघारा हां परीक्षा कर 
उसकी योग्यता का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। इससे 
-अनुशासनहीनता, प्राचीन गुरुशिष्य-परम्परा का अभाव ओर 


a 


खा वा gw 


SY 


a A 
van 
aa अक आळ कळक o aa na ळक मळा me ema a aaia 


। तल्ल २०२ 
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और इतनी विशाळ ज्ञान राशि पाने पर भी अशनान्धकारमें आउ. 
कर्के नवयुवकों का मस्तिष्क अटकत है कि इन्हें केवल सड | 
` अशान्ति ओर कलह की Ran gan में ही आनन्द आता है| | 

आज कल हमारे वालको को जो पुस्तकें पढाई जाती | 
उससे बिकाश विळकुछ ही एक जाता है। आज खो कुछ प्रश्ना 
पढ़ाकर उनके अपेक्षित उत्तरो से सन्तोष लानमेथाळा अध्याए | 
सव शिष्य ओर उनके अभिभावकगण छतहछत्य हो जाते हैं, ता. 
एकही ध्येय बनाये रहते हैँ ; उत्तीर्ण होना । घया बाळक केमात 
पिता; क्या भाई बहिन दया अन्य शुभचिन्वक एक ही बात कहे 
हैं कि हमारा वाळक उत्तीर्ण हो । 

इसका बुरा परिणाम यहां तक देखने में आता है हि 
नो निहाळ राष्ट्र की भाची उन्नति ये बाळक और ये नचयुचक अफे | 
जीवन तक की भी वाजी लगा देते हैं। अर्थात्‌ इस पर भी | 
दुर्भाग्य से उत्तीर्ण होने का सुसमाचार न मिला तो लि. 
होकर T नवयुवक आत्महत्या तक कर लेते हैँ। ऐसे सुन्द | 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये घुणित उपाय काम में लेते हें जेसे, 
नकर करना, परीक्षक को अनाचार का शिकार बना sai 






अनुशासन तोडना, और यहांतक कि परीक्षा भवन के 5 की 
हत्यातक भी की गई देखी गई हे । ऐसे राष्ट्र की जड़ को खोल 
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| बनानेवाले दूषित तत्त्व इस शिक्षा के अनिवार्य अङ्ग वन चुके हैं । 
। बस ऐसे विकास से भगवान ही रक्षा करे। हमें विकास की अवश्य 
। आवश्यकता है परन्तु शक्तिक्षीण करने चाळा विकास अनिच्छित है। 
| ऊपर निवेदन किया है कि सारा यह दोष आजके विद्यार्थी 
। काही नहीं है इसमें उनकी शिक्षा पद्धति का बाहा और अन्त: 
| रूप यमाने घाली विश्वविद्यालय जेसी संस्थाओं का भी कम 
| दोष नहीं है। चे सब समय एक ही दृष्टि से काम करते 
। हें किसी प्रकार विश्व-विद्यालय के परीक्षार्थी छात्रों की 
। संख्या वढे । ये यह कभी नहीं सोचते कि जहां पञ्चषषीय- 
। योजना के लिये बड़े भारी रूप में जो नदी बांध योज- 
| नायं विद्युत्‌ उत्पादनशक्तिकेन्द और अन्नोत्पादनाथं नहर बनाई 
जा रही हैं उनके पीछे सब को चलाने घाले इस बौद्धिक केन्द्र 
मनुष्यरूपी शक्ति का सञ्चालन करने के लिये हमने क्यों उपेक्षा 
और अनवधानता कर रक्खी है ? आज तक इस शिक्षाको भारतीय 
रूपरेखा में ढालने का प्रयत्न हुआ अवश्य लेकिन सब ही नक्कार 
खाने में तूती की आवाज ही सिद्ध हुई। आज उत्तीर्ण होने के 
लिये प्रयत्न जोरों से चाळू है और संसार यात्रामें प्रवेश करने पर 
उस कतेव्याकतेव्यशून्य व्यक्ति का ज्ञान उसे सदा थपेड़ों से 
सीधा करता है। 

इस प्रकार हमें अपने आपको भावी सन्तान की घिकाश- 
शीळ प्रवृत्ति के लिये सचेष्ट रूपमें प्रयत्न करना चाहिये इसीमें 
सव का कल्याण हे। 
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धसेशास्त्र ग्रन्थों में मदृषियों ने ज्ञान विज्ञान को कूट कूर क 
भर दिया है । इन पुण्यश्लोक महषियों के लक्ष्य को उन्ह है 
खमान उदार लोकोपकारितापूर्ण वुद्धिसम्पन्न व्यक्ति है 
जानसकते है क्योंकि इनका निर्माण ही तपः ga महद्ियो | 
की कल्याणमयी प्रवृत्ति एवं akang भावनाओं से | 
हुआ है । | 

आधुनिक लोग सत्यमागे बताने बाळे शास्त्रों के अध्ययनको. 
एक किनारे छोड़ बड़ी२ डिग्रियाँ के लिये एड़ी चोटी का पसीगा | 
एक कर देते हैं । अपनी विद्वत्ता की कसौटी उन्हीं उपाधियो ३ | 
प्रमाण पत्रों को ही समभते हें । परन्तु यह सब शास्त्रीय ज्ञान एवं. 
साहित्य को सङ्कुचित करने में ही अधिक सहायक हुआ है 
और साथ ही उस सुन्दर ज्ञान की खिल्ली उड़ाने में भी। क्यों | 
कि इन गम्भीर परोक्ष अर्थो से. पूर्ण शास्त्रों को agaa aan | 
देखने से ही अपना पराया किसी का भी हित साधन ad 
हो सकता है । इसी का परिणाम है सृष्टि की अशान्ति । सुरू तो | 
खेद और दुःख तब होता है जब में यह सोचता हूं कि ऐसे | 
महानुभाव श्रुति स्मृति एवं पुराणादि के बिना अपने को ag 
मनोधुत्ति का शिकार बना अपनी उपाधियों से गौरचात्वि 
होकर हमारी भावी पीढो को किस प्रकार शारीरिक, मानसिक 

बौद्धिक, आत्मिक एवं सर्वाङ्गीण शिक्षा देकर उन्नत बनाने के 
लिये शिक्षा के अधिकारी कर्णधारों द्वारा चुने जाते हें। A | 
ये कभी भाषी सन्तान को उन्नत शिक्षा दे सकेंगे ? यह स 
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प्रभु ही साक्षोरूप से जानें। gè तो किसी प्रकार 
भी उन भाची सन्तानों का उद्धार इनसे असम्भव साही 
लगता हे | 

शास्त्र स्पष्ट कहते हें कि शास्त्रों के बिना जो भी कार्य करता 
हे घह अपना एवं अपने से सम्बन्धित सभी का अत्यधिक 
अहित करता है । 

श्रतिहीनाय चिप्राय स्म्मतिहीने तथेच च । दानम्भोजनमन्यञ्च 
ad कुलचिनाशनम्‌ । 

अस्तु, सृष्टि में शान्ति स्थापना इनमें निहित भाषों को व्या 
पक दृष्टि से प्रचार करने से ही हो सकती है। इसका एकमात्र 
उपाय है बहुश्चुतता, श्रुति स्मृति पुराणादि की पूरी सङ्गति बिठाना 
एवं उदार प्राणिहित की भावना से अर्थ का प्रकाश करना | 

बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राण्य- 


| वेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌॥ यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र 


समधिगच्छति । तथा तथा विजानाति विज्ञानश्चास्य रोचते | 
HJE अ० ४।१६।२० | 

शास्त्रों को बुद्धिके द्वारा कसौटी पर कस कर पूणे सङ्गत 
अर्थ निकालना चाहिये जो सवे प्राणि हित में पूर्ण सहायक हो 
क्योंकि इनका एक एक शब्द bau है जिसका स्वार्थमय 
अभिप्राय मानच की -अपूर्णता और अघनति का द्योतक और 
हमारे लिये खदा ही घातक है। 

जो लोग इस ज्ञानसे बञ्चित हैं उनकी खाली डिग्रियां 
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उपाधिमात्र हें । “ज्ञानं भारः क्रियास्विना ।” स्वरूपकी उपलगि | 


युक्त क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप È | | 
“शास्त्राण्यधीत्यापि भघन्ति मूर्खा यस्तु क्रियाचान पुरुष: १ 
विद्वान्‌” शास्त्राध्ययन करनेपर भी क्रिया रहित उच्च आशय à 
जीचनमें शास्त्र के सिद्धान्तो का आचरण न करने से प्राणिमाः | 
का उपकार न कर सकने के कारण ऐसे व्यक्ति के सव ग्रन्थों कष 
पठन अपूर्ण ही माना जाता है। आज तो जब परीक्षा पिशा 
का जोर बढ़ रहा है तो अन्थका उच्च लक्ष्य से आशय fiag | 
समभा ही नहीं जाता और “पुस्तकी भवति पण्डितः” होम 
अपने को धन्य समभनेमें ही उनके लक्ष्य की पूति हो जाब 
है । _ फलत: शास्त्र जीवन शास्त्रबुद्धि और संस्कृति aa 
म विकृत हो गया है ऐसे लोगोंको शास्त्र का तत्त्व दुरधिगा | 
| 
गुरुप्रसाद, भगवत्कृपा और शास्त्र बुद्धिसे इनका स्वाध्या 
उदारं हृदय और लोकोपकारितापूर्ण भावना द्वारा अध्ययन कते 
से ही शात्र जीवनी प्रचलित हो सकती है। तभी प्राणीमात्र 
का पूणे कल्याण है | | 
इस लिये सभी से मेरी fraa प्रार्थना हैं कि शास्त्रों में | 
तत्त्व कूट कूरकर भरा है उसे यथार्थ रुपमै जानने का प्रयत्न ह 
इसी से शान्ति प्राप्त होकर भमरता, सफलता और erna 
मिळती है। अतः विशाल हृदय और उच्च भावना से Ta 
स्वाध्याय कर प्राणी मात्र के कल्याण में संलग्न रहें | y 
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यह ध्यान रहे बुद्धि के बिना तत्त्व परिणाम और ज्ञान की 
वृद्धि नहीं होती एवं ज्ञान की प्राप्ति के बिना. मोक्ष असम्भच 
है। संस्कृत का अक्षर ज्ञान सुरे स्वल्प हें न तो..में 
स्वयं व्याकरणं के व्युत्पत्ति रूम्य शब्द-अथ्थ का ज्ञाता हँ, न ही 
मैंने साहित्य का किसी प्रकार से घिशेष अध्ययन किया है परन्तु 


i मेरा मन सदा से ही इधर लगा है। हां,.गतदशकों से में Tenda 
साहित्य का यत्किञ्चित्‌ आस्वादन पण्डितों की. सहायता से 


कर पाया हूँ । ज्यों ज्या मेरा. प्रवेश होता गया त्यों त्यों 
ज्ञानवृद्धि के साथ मेरा प्रेम ओर आकषेण: इस अलौकिक 
साहित्य के प्रति अधिकाधिक अगाध श्रद्धा के साथ. बढ़ता गग्रा। 
मुझे प्रति दिन अमित घन राशि मिळती जाती है। मेरा समय 
दूसरे व्यवहार के कार्यो में लगा रहनेपर भी अपना मन अहनिश 
इनके स्वाध्याय में प्रवृत्त होकर अमित आनन्द लूटने की अभि- 
लाषा करता है। अवश्य ही जीवन में इनका स्वाध्याय 
सुपृहणीय È | 

इसी अगाध श्रद्धा एवं प्रेम का ही प्रत्यक्ष फल यह पुराण 
परिचयके रूपमें इन SiN एकत्रित संग्रह थोड़ा बहुत सेवा में 
प्रस्तुत है । मैं अपने नित्य स्वाध्यायसे जो कुछ इस महान्‌ अगाध 
समुद्र में से प्राप्त करता हुँ बह सब यथासमय पत्रों द्वारा 
निवेदन किया जाता ही है। 

आशा है, उदार पाठकगण अभिनघ, स्वतन्त्रता के घिकसन- 
शील घाताचरण में सर्वाधिक शास्त्रमय जीघन बनाकर आदशे 
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यथार्थवादी कसौटी पर सिद्धान्तो का निर्धारण कर | 
महान्‌ ग्रन्थों में प्रस्तुत ज्ञान का सचे अर्थो में प्रच 
ALT | | 

इनमैं जो कुछ सुन्दर बन सका है चह आप उदार सज़नोंर 
महनीय कृपा का फल है और कोई त्र॒टिपूणे या असुन्दर फ 
भूल से रह गई हो उसके लिये में करवद्ध क्षमा प्रार्थी ह । | 
अहनिश आप सभी महाचुभाषों के शुभाशीर्बांद का इच्छुक | 
जिससे प्रभु रूपा द्वारा शक्ति एवं सत्प्रेरणा से कर्तव्य पालन) | 
लगा रह । अपने faa निवेदन का उपसंहार करते हुए प्र 
से हम सब को सद्बुद्धि प्रदान एवं कतेव्य पालन क्षमता १ 
सतत प्रार्थना है । 


ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापेणमस्तु | 
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॥ श्रोगणेशायनमः॥ २ 


श्रीत्रह्मपुराण में आये हुए विषयों का अनुक्रम 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडु 


१ नसिषारण्यवरणनम्‌ , मुनिगणंठोमहपणसंवाद- 
वणनम्‌ । 
मंगलाचरण के श्लोक, नेमिषारण्य का चर्णन, सुनियों का 
शुभागमन, नेमिषारण्य में gas का जाना तथा ऋषियों का 
उनके प्रति पुराण सुनाने के लिये सानुरोघ प्रश्‍न, श्री लोम- 
हर्षण द्वारा पुराणकथा का आरम्भ | 
१ आदिसर्गवर्णनम्‌ | oy 
सृष्टि के सम्बन्ध में विवरण, जल को उत्पत्ति, ब्रह्माजी का 
आविर्भाव, ब्रह्मा द्वारा अण्ड का दो भाग करना, ब्रह्मा से 
मरीचि आदि ऋषियों की उत्पत्ति। रुद्र आदि का उद्धव, 
वैवस्वत ag की उत्पत्ति, आदि सगे के सुनने का फल । 
२ स्वायम्थुवमनुवंशवणनम्‌ , एत्यूत्पत्तिः, तदंशवणनश्व, 
दक्षवशवणनम्‌ | 9 
स्वायम्भुच मनु के साथ शतरूपा का घिघाह, शतरूपासै प्रिय- 
व्रत, उत्तानपाद दो पुत्र एवं काम्या नामक कन्या के जन्म 
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(२) | 
का आख्यान। उत्तानपाद के वंश का वर्णन प्रसङ्ग 
पृथुका जन्म । प्रचेताओं की उत्पद्धि प्रचेताओं के मुखा 
निकली हुई अग्नि से वृक्षों का जलना । उनका वृक्षक 
के साथ विषाह।. बृक्षकन्या में दक्ष की उत्पत्ति 
दक्ष का वंशवर्णन एवं; इस कथा के सुनने का फल। | 

३ देचदानवोस्पत्तिवणेनम। ११ 
देवताओं की उत्पत्ति कथन | सर्च प्रथम दक्ष की मानसि 
सन्तान का वर्णन पुनः मैथुन धर्म से असिक्की नामक फं 
में हयश्‍वो का जन्म। पिता की आज्ञा से वंश बढ्ने i 
लिये इच्छुक हयेश्वों को नारद्जी का उपदेश और m 
चन में जाना । फिर शबलाश्व नाम पुत्रों की उत्पत्ति, उत! 
भी नारद जी के उपदेश से पूर्वचत्‌ चन में जाना । शवलाई 
को नष्ट जान कर दक्ष ने फिर ६० कन्याओ की उत्पत्ति 
उनका विवाह एवं उनको सन्तानो का वर्णन | ag 
'की उत्पत्ति । | 
अहत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमाविशत्‌। | 
निद्रां चादारयाएास तस्यां कुक्षिं प्रविश्य सः॥ | 
वज्रपाणिस्ततो गर्म सप्तघा तं न्यक्कन्तयत्‌ | | 
स पाट्यमानो गर्माऽथ घञ्रोण प्रस्रोदह N | 
मा रोदीरिति तं शाक्रः पुनः पुनरथात्रचीत्‌। | 
सोऽभषत्‌ सप्तधा गर्भे स्तमिन्द्रो रुषितः पुनः ॥ | 

Tak सप्तधा चक्रे वज णेवारिकर्षण: । ` | | 
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मरुतो नाम ते देवा aya दविजसत्तमाः ॥ 
भूत खगं के सुनने का फल | 


४ प्रथुमारभ्य सवेदेवदानवादीनां राज्याभिषेकवर्णनम्‌ 
पृथुचरित्रवर्णनम्‌, प्रथुपृथ्वीसंवादवर्णनम २५ 
प्रितामह द्वारा उन-उन स्थलों पर किये गये देव दानघों का 
राज्याभिषेकवर्णन | $ 
'पृथुचरित का आरम्भ । वेन का चरित। वेन के दुश्चरित्रों 
को देखकर ऋषियों द्वारा शाप देना। ऋषियों के शाप से 
मरे हुये वेन की वाहु के मथन से पृथु का जन्म, पृथ का 
राज्याभिषेक, पृथु के राज्यकी स्थितिका चर्णन, सूत, 
मागध एवं बन्दी जन द्वारा पृथु की स्तुति । 
आपस्तस्तम्भिरे तस्य समुद्रमभियास्यतः | 
adam द्‌दुमांगं ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌॥ 
अकृष्ट पच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तनात्‌ | 
सर्वकामदुघा गावः पुरके पुरके मधु । 
TA का पृथ्वी पर शासन | 
४ पृथ्वीदोहनवर्णनम्‌ ३५ 
पृथ का पृथ्वी के दोइने का घर्णन | 
तद उत्सारयामास शेलान शातसहस््नशः। 
'्नुष्कोट्या तदा चेन्यस्तेन शैला Aafaa: ॥ 
नहि. पूर्वे विसर्ग वै विषमे प्रथिवीतळे। . 
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संविभागः पुराणां घा ग्रामाणां वाभवत्तदा ॥ 


न शस्यानि न गोरक्ष्यं न छषिने चणिक्‌ पथ: | 


'नेव सत्यान तं चासीन्न लोभो न च मत्सरः ॥ 
वेचस्चतेऽन्तरे तस्मिन्‌ ansi समुपस्थिते | 
चन्यात्प्रशृति चे विप्राः सवेस्येतस्य AFAA: ॥। 

यत्र यत्न सम त्वस्या भूमेरासीत्तदा हिजाः | 
तत्र तत्र प्रज्ञाः सर्वा चिचासं समरोचयन्‌ ॥. 
आहारः फलमूलानि प्रजानामभवत्तदा | 
कच्छु ण महता युक्त इत्येषमनुशुश्रम N: 

ख कल्पयित्वा घत्खं तु मनं स्वायम्सुचं प्रभुम्‌ । ` 
स्वपाणौ पुरुषव्याघो दुदोह पृथिवी ततः॥ 

शस्य जातानि सर्वाणि पृथुरवेन्यः प्रतापचान्‌। 
तेनान्नेन प्रजाः सर्वा घतन्तेऽद्यापि सर्वशः ॥ 


दोहने में aca, पात्र, दुग्ध और दोहनेवालों का aula" 


ऋषयश्च तदा देवाः पितरोऽथ सरीस्रपाः । ६८ ` 


दत्या यक्षाः पुण्यजना गन्धर्वाः परचता नगाः ॥ 


एते पुरा द्विजश्रेष्ठा दुदुह्॒धरणीं frg | 


क्षीर चत्सश्च पाञ्च तेषां दोग्धा पृथक पृथक ॥ 


ऋषीणामभवत्सोमो घत्सो दोग्धा बृहरुपतिः । 


क्षीर तेषां तपो ब्रह्म पात्रं छन्दांसि भो द्विजाः ॥ 


देवानां काञ्चनं पात्रं बत्सस्तेषां शतक्रतुः । ` 
क्षीरमोजस्करश्चे च दोग्धा च भगधान रवि: । 
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-. उपितणां राजतं पात्रं यमोषत्सः प्रतापचान | 


अन्तकश्याभवद्‌ दोग्धा क्षीरं तेषां सुधा.स्सृता ॥ 
नागानां तक्षकोवत्सः पात्रं चालाबुसंक्षकम्‌ । 
दोग्धा त्वेरावतो नागस्तेषां क्षीरं चिषं स्म्रुतम्‌ ॥ 


_ अखुराणां मधुर्दोग्धा क्षीरं मायामयं San । 


विरोचनस्तु वत्सो5भूदायसं पात्रमेच च ॥ 
यक्षाणामामपात्रं तु घत्लो वेश्रवणः प्रभुः | 

दोग्धा रजतनाभस्तु &्षीरान्तर्धानमेघ च ॥ | 
सुमाली राक्षसेन्द्राणां बत्सं क्षीरञ्च शोणितम्‌ | 
दोग्धा रजत नाभस्तु कपाल पात्रमेच च ॥ 
गन्धर्वाणां चित्ररथो घत्सः पात्रं च पङ्जम्‌। .. 
दोग्धा च सुरुचिः क्षीर तेषां गन्धः शुचिः स्मृतः ॥ 
Ig पात्रं पवेतानां क्षीरं रत्नौषधीस्तथा । . 
चत्सस्तु हिमवानासीद्‌ दोग्धा मेरुमेद्दागिरिः॥ | 
प्लक्षो चत्सस्तु वृक्षाणां दोग्धा शालस्तु पुष्पितः | 
'पाळाइापात्रं क्षीरञ्च छिन्नदगघप्ररोहणम्‌ ॥ 

सेयं धात्री चिधात्री च पाचनी च वसुन्धरा । 
चराचरस्य सर्वस्य प्रतिष्टा योनिरैच च ॥ . 
सर्वकामदुघा दोग्यी सचेशस्यप्ररोहिणी | 
आसीदियं समुद्रान्ता मेदिनी परिधिश्रुता । 
'मधुकैरभयोः इतस्ना मेदसा समभिप्लुता । 

तेनेयं मेदिनी देबी उच्यते ब्रह्मादिभिः ॥ 
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४ मन्वन्तरवणनम्‌ ` "जीन 
मन्वन्तरो में देवषि-इन्द्रांदिकों का निरूपण महाप 
एवं अहप प्रलय का वर्णन | | 

६ आदित्योप्पत्तिवर्णणम्‌ ` k: 
आदित्य के पुत्र एवं कन्या का वर्णन, छाया एवं संज्ञा ३ 
संवादओर उनका चरित्र चर्णन। घिघस्वान्‌ ( सूयं) ए 
यम का संघाद्‌। छाया का घोड़ी रूप धारण करना, फ 
का अश्च रूप से छाया के साथ संगम | देवचेचय अथि 
कुमारों की उत्पत्ति। संक्षेप से सूयं पुत्र यमुना, शेष 
साचणि का चर्णन, देय सृष्टि के जुनने का माहात्म्य | | 

७ खयवशवर्णनम्‌, इलोपाख्यानवर्णनस्‌, कुवल्या- | 

इवचरित्रवर्णनम, सत्यत्रतच रित्रवर्णनश्च E 
सूर्य वंशमें इलाको उत्पत्ति इला एवं मैत्रावरुण का GR 
इलाका TAK साथ समागम । सुद्यम्वादिको का जन्म उक 
वंश वर्णन, इक्ष्वाकु आदि मनु पुत्रों का वंश चर्णन। कु! 

स्थलीका निमांण। वलदेव और रेवतीका विचाह। कुवलयाहं 
चरित्रका वर्णन । पिताके द्वारा कुचलयाइचका चरित्र वर्ण 
पिता के द्वारा कुबलयाश्व का राज्याभिषेक एवं Kaca 
घरमें sag सुनिका आगमन और उनकेद्वारा धन्ध राक्षस 
चरित्रका वणेन । पिताकी आज्ञांसे कषलयाश्व का उत्त 
साथ धुन्धु राक्षल को मारने के लिये जाना Ia 4 
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समा द्वादश भो चिप्रास्तेनाधर्मेण वे तदा | 
दासस्तु तस्य विषये चिश्वामित्रो महातपा: ॥ 
सन्यस्य सागरास्तेतु चकार चिपुळं तप: | 
तस्य पल्लो गले agar मध्यमं पुत्रमौरसम्‌ ॥ 
शेषस्य भरणाथांय व्यक्रीणादु गोशते न वे। 
तं च बद्ध गले - हुए था बिक्रमाथं नपात्मजः ॥ 
महषिपुत्र धर्मात्मा मोश्चयामास भो द्विजाः । 
खत्यत्रतो महावाहुर्भेरणं तस्य चाकरोत्‌ ॥ 
विश्वामित्रस्य तुष्ट यर्थम नुकम्पाथमेव च । 
सोऽभघद्गाळचोनाम गलेवन्धान्महातपाः ॥ 
महर्षि: कौशिको धीमांस्तेन वीरेण मोक्षितः | 


वर्णनम्‌ 


अद्ध शकातां शिरलो मुण्डयित्वा व्यसजेयत्‌ | 


यघनानां शिरः सवं काम्बोजानां तथेच च ॥ | 
पारदा सुक्तकेशाश्च .पहनवाः शमश्चुधारिणः | 


का वध | धुन्धुमार को उत्तङ्क का घरदानः। ध॒न्ध॒मार के 
dad होने चाले राजाओं का संक्षेप में चरित्र चणेन। 
सत्यत्रत राजाका चरित्र वर्णन एवं mga चरित्र कथन | 


८ सत्यत्रतचरित्रवर्णनम्‌, सगरोपार्यानवर्णनम्‌, सगरवश- 


६० 


सत्यवतका त्रिशंकु नाम प्राति करना, सशरीर त्रिशंकु का 
सुवर्ग जाना। हरिश्चन्द्र का जन्म कथन | 
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. ` जननःस्वाध्यायवषट्काराः इतास्तेनःमहात्मना ॥ ' 

शाका यघनंकाग्बोजाः. पारदाश्चः द्विजोत्तमाः | 

कोणिसर्पा माहिषका . दर्घाश्चोलाः सकेरलाः ॥ | 
राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ करना। घोड़े को खोजने के 
लिये पृथ्वी को खोदते हुये साठ हजार सगर के पुत्रों को 
कपिल सुनिका शाप। अवशिष्ट चार पुत्रोंको कपिलजी का 
वरदान | साठ हजार पुत्रों का जन्मकथन | 

घृतपूर्णेषु कुम्भेषु तान्‌ गर्भान्निद्धे ततः | 

धात्रीश्रेकेकशः प्रादात्तावतीः पोषणे TG: ॥ 

ततो दशखु मासेष समुत्तस्थयंथा क्रमम्‌ | 

कुमौरास्ते यथाकालं सगरप्री तिवद्धंना: ॥ 

षष्टि पुत्र सहस्राणि तस्यैवमभवन्‌ द्विजा: | 
भगीरथ की उत्पत्ति गंगाका भागीरथी ना जाल | 


| 
| 
| 
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करना | | 
) _ & सोमोत्पत्तिवर्णनम्‌ . ७०: 
अत्रि ऋषि का तप करना एवं अत्रि के नेत्रों द्वारा दश तरह | 


की सृष्टि का घर्णन | चन्द्र की उत्पत्ति ।: चन्द्र का बीज | 
और औषधियोंका खामी बनना एवं राजसूय यज्ञारंभ । चन्द्र 
द्वारा वृहस्पतिजी की स्री तारा का हरण उसके निमित्त देव | 
दानधों का युद्ध । वृहस्पति को तारा की. प्राप्ति गे त्याग | 
के लिये तारा के प्रति बृहस्पति का कोधयुक्त qaa कहना। 
इषीकास्तम्व में तारा द्वारा गर्भे त्याग एवं वुधका gatal | 
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१७ सोमवंशवर्णनम ५ . ७३ 


सोम पुत्र बुध के अंश से पुरूरवा की उत्पत्ति । पुरूरचा के 
| पुत्र का आख्यान चणन। गाधिराजका जन्म गाधि 
। कन्या ada ada ऋषिके साथ विवाह । एक समय 
सत्यचती एवं उसको माता ने पुत्र के लिये ऋचीक से 
प्रार्थना की । तद्नन्तर ऋचीक ने दोनो' के लिये दो चरुओ' 
का निर्माण किया पुनः सत्यवती ने माता को अपना चरु 
| दिया एवं माता का आप भक्षण कर गई इससे उलट-पलट 
| सन्तानो का जन्म । सत्यवती के प्रति ऋचीक का वरदान । 
) जमदग्नि की safal रेणुका एवं ana का चिवाइ। 
परशुराम को उत्पत्ति। विश्वामित्र का जन्म एवं तप आदि 
का वर्णन | 
| ११ सोमवंशवर्णनमायुषंशवर्णनश्च ८० 
| आयु के पांच पुत्रो की उत्पत्ति। रजिका चरित्र वर्णन | 
रजि से ५०० सौ पुत्रों की उत्पत्तिकथन। देच graat 
: "का युद्ध । दैत्यो' को जीतने के लिये देवताओ द्वारा रजि 
की प्रार्थना करना । रजि द्वारा इन्द्रपद की मांग करना 
'तदनन्तर रजि ने दैत्यो को हरा दिया पुनः रजिको इन्द्र पद 
- की प्राप्ति। .रजि और इन्द्र का प्रेमालाप। रजि के 


पुत्री द्वारा इन्द्रपद का हरण करना एवं इन्द्र द्वारा उनका 
चघ। इन्द्र को अपने पद की प्राप्ति। राजा अनेना का 
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“निमित्त कुरुक्षेत्र का चरणन 


( १० ) | 
` -खन्तान का वर्णन। धनु नाम के राजा से धन्वन्तरिका 
जन्म तथा भरद्वाज से आयुवेद की प्राप्ति। आयुवेद हे 
आठ भाग करके अपने शिष्यो' को वितरण करना । काशी 
को निकुम्भ का शापदान तथा शाप के अन्त में अछके द्वारा 
पुनः स्थापना करना | | 
१२ सोमवंशवर्णने ययातिचरित्रवर्णनम | ८६. 
नहुष से ययाति आदि पुत्रो का जन्म | ययाति के वंश 
का घणन। ययाति से पञ्च पुत्रो की उत्पत्ति। 
मज्जरां गृहाण” मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण करो इस प्रकार 
ag के प्रति ययाति की आज्ञा | जरा नहीं ग्रहण करो \ 
चाळे यदु को ययातिका शाप | पुरुसे ययातिको युचाचस्था / 
का दान और भोगनेके वाद ययातिको ज्ञान । | 
न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । | 
हविषा छृष्णवत्मेव भूयएचामिवद्धंते ॥ | 
यत्‌ऽथिव्यां धीद्वियवं हिरण्यं पशचः स्ियः | | 
Tang मेकस्य तत्सवे मिति छत्वा न मुह्यति ॥ | 
१२ पुरुवंशवर्णनम्‌ | 
पुरुवंश का घर्णन। 
दुष्यन्त का जन्म | 
भरत की उत्पत्ति । 
भारता इति संज्ञा” जह 


Hr ह 
पुस्वश के अन्तर्गत वंगवंशकथन। | 


ढुष्यन्त से शकुन्तळा नामक पल्लो म | 
भरत प्रभ्नति वंश जातानां पुरुषाणां 

के द्वारा गङ्गाजी को शाप [कुरु से 

। सोम वंश मैं प्रसिद्ध शान्तः | 
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आदि जनमेजय तक राजाभो' का चर्णन। पुरु वंश की 
o समाप्ति | कार्तेबीर्यारजन का चर्णन कातेचीय को आपच 
मुनि का शाप । | | 
१४ यदुपृत्रक्रोष्ट्वंशवरणेनंम्‌ ` ११२ 
यढु के पुत्र क्रोष्टु के वंशका घर्णन। घखुदेव का जन्म । 
चसुदेच की चौदह पत्नियों की नामावलि! संक्षेप में कष्ण 
जन्मचर्णन | कालयचन के भय से कृष्ण सहित यादवो का 
( पलायन ) भाग ATA | 
मानुष्यां गर्गभार्यायां नियोगाच्छुलपाणिनः | 
€ कालय़वनो नासा! जशे राजा महावलः ॥ 

१५ वृष्णिवंशवर्णनमु . ११७ 
चमत्कार युक्त राजा ज्यामघ का चरित्र घर्णन। चच्चुए ? 
daa की महिमाका वर्णन ! देघकके सात कन्याओं का 
उत्पन्न होना एवं कंस का जन्म | | 

१६ सत्राजिदुपाख्यानवर्णनम्‌ । स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ १२४ 
सत्राजित्‌ के चरित्र का घर्णन। स्यमन्तक मणि का 
आख्यान । कृष्ण का जाम्ववती के साथ विवाद । RATA 
mana से स्यमन्तक मणि का लौना। कृष्ण और 
सत्यभामा का विचाह बर्णन | 

१७ स्यमन्तकोपाख्यानवर्णनम्‌ . १२६ 
स्यमन्तक के लिये शतधन्वा के दारा सत्राजित्‌ की Rul 
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( १२ ) 
अक्रूर के पास स्यमन्तक मणि का मिलना | | 
१८ भुवनकोशद्वीपवर्णणनमा ' . ` १३६ 
. मुनियों का लोमहर्षण के साथ संवाद । भूगोल का वर्णन। 
_ सप्त द्वीप का घर्णन। | 
एते द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्तसप्तमिरावृताः | | 
ळवणेक्षु छुरासरपिद्‌ थिदुग्धजलैः समम॥ ` | 


जमवू द्वीप का वर्णन एवं मेरु पर्वत का धर्णन । ak 
खण्डों का घर्णन । | 


अनीलोत्तरमम्भोधि समभ्येति द्विजोत्तमाः । 
आनीलनिषधायामौ माढयघदुगन्धमादनौ ॥ 
| तयोमेध्यगतो मेसः कणिकाकारसंस्थित: | 
भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वाः कुरवस्तथा ॥ 
पत्राणि लोकशेळाख्य मर्यादा शेल वाह्यतः | | 


SS I ón >>. जक ng. p Pa- an 


जठरो देवकूरश्च मर्यादापर्वताचभौ ॥ 
तौ दक्षिणोत्तरायामाबानीळनिषधायतौ | | 
गन्धमादनकेलासौ पूर्व पश्चात्त॒ तावभौ ॥ | 
` अशीति य ।जनायामावर्णचान्तरव्यबस्थिती i | 
निषधः ` पारियात्रश्च मयादापचेतावभौ | | 
तौ दक्षिणोत्तरायामावानीलनिषधायतो | | 
मेरोः पश्चिम दिग्भागे यथा | 
मर्यादा पत्रतों का वर्णन | 
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पू्षो तथा स्थितौ ॥ 
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१९ जम्बृद्वीपञर्णनम्‌ pap ggo 
भारतवषका चणन। नदी एवं उपनदियोंकी नामोत्पत्तिका 
कथन । जम्बद्वीप की प्रशंसा वर्णन | 
गायन्तिदेवाः 'किलगीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे | 
स्वगांपचगास्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा मनुष्या: ॥ 
कर्माण्यसंकल्पिततत्फलांनि संन्यस्यचिष्णो . परमात्मरूपे ! 
अवाप्यतां कमें मद्दीमनन्ते तस्मिंह॒यं ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ 
जानीम नो तत्तु चयं AA स्वगंप्रदे कर्मणि देहबन्धम्‌ | 
प्रप्स्यन्तिधन्याः खळु ते मनुष्या ये भारतेनेन्द्रिय विप्रहीना ॥ 

२० जम्बूढीपचर्णनम्‌, समुद्रदीपपरिमाणवर्णनश्व १४३ 
जस्वूढीपका वर्णन । प्लक्षद्वीपता घर्णन तथा चहां पर 
रहने चाळे मनुष्यों की आयु का प्रमाण । MAZAN, 
कुशहीप, क्रोज्चद्वीप, maA, पुष्करद्वीप और लोका 
लोक पदत का घर्णेन। _ | 

२१ पातालग्रमाणवर्णनम्‌। ` १५२ 


पाताळादि सघलोकों का घर्णन तथा अनन्त का पराक्रम 
वणन | 


२२ नरकयणेनस्‌। ` ` En १५३ 


रोरचादि नरकों की नामाचलि। पापों का वर्णन | पाप से 
नरक प्राप्ति | 


याचन्तो जन्तचः स्वर्ग तावन्तो नरकौकलः | 
पापक्ृदू याति नरक प्रायश्चित्तपराङ्सुखः ॥ 
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. ० पापी पुरुषों के पापों को नाश करने के लिये हरि स्मरणे; 
आयश्चित्त बताया है। : ` हि | 
` .कृते पापेऽनुतापो वे यस्यः पुंसः प्रजायत | | 
प्रायश्चित्तन्तु तस्यैकं हरिसस्मरणम्परम्‌ ॥ | 
प्रातर्निशि तथा सन्ध्या मध्याह्मादिषु संस्मरन्‌ | 
'नारायणमचाप्नोति ` सद्यः पापक्षयान्नरः ॥ 
__चिष्णुखंस्मरणात्‌ ` क्षीणसमस्तक्लेशसञ्चयः | 
मुक्ति प्रयाति भो विप्रा विष्णोस्तल्यानुकीतेनात्‌ ॥ 
वासुदेवे मनोयस्य जपद्दोमाचनादिषु | | 
तस्यान्तरायो पिप्रेन्द्रा देवन्द्रत्वादिकं फलम्‌ ॥ | 
'क नाकपृष्ठगमनं पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ | क्‍ | 
क जपो घाखुदेवेति मुक्तिबीजमनुत्तमम्‌ ॥ | 
तस्मादहनिशं विष्णं संस्मरन्‌ पुरुषो द्विजः | | 
-न याति नरक शुद्धः संक्षीणाखिलपातकः ॥ 
` मनः प्रीतिकरो स्वगो नरकस्तद्विपर्ययः | 
नरकस्वर्गसंशे वै पापपुण्ये द्विजोत्तमाः | | 
'घस्त्वेकमेष दुःखाय सुखायेष्योंदयायच | 
'कोपायच यतस्तस्माद्वस्तु दु.खात्मकं कुरु ॥ 
aga प्रीतये भूत्वा पुनदु:खाय ज्ञायते। . 
तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ 
क i 'किञ्चित्सुखात्मकम्‌ | 
RoE 'खाद्लिक्षणः ॥ 
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ण ज्ञानमेष परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते । . 
| ज्ञानात्मकमिद्‌ विश्व न ज्ञानाद्विद्यते परम्‌ ॥ 
` २३ भूभुवः स्वरादिलोकवर्णनम्‌। ` १६० 
| आकाश और पृथ्वी का वर्णन। सौरादि मण्डलो का तथा 

भूमुचादि सप्तलोको का प्रमाण बर्णन | मद्ददादि की 

| उत्पत्तिका चर्णन | 
: २४ भ्रुवसंस्थितिनिरूपणम्‌ | १६५ 
| शिशुमार चक्रका चर्णन भरच स्थिति का वर्णन | 
वृष्ट्या धतमिदं सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सापि निष्पद्यते वृष्टिः सविता मुनिसत्तमाः ॥ 


' २४ सवतीथमाहात्म्यवणनम्‌ | ` १६७ 
। शरीर तीर्थ का घर्णन जैसे- 
| यस्य हस्ती च पादौ च मनश्चेच सुसंयतम्‌ | 
| विद्या तपश्च कीत्तिश्च ख तीर्थ फलमश्नुते ॥ 
' मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीथ वाचां तथा चेन्द्रियनिग्रहश्व । 
एतानि तीर्थानि शरीरजानि' स्वर्गस्य मागं. प्रतिबोधयन्ति | 
चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्तानैने शुद्धयति | 
शतशोऽधि जलूधौतं सुराभाण्डमिषाशुचि ॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष की प्रशंसा वर्णन । संक्षेप से तीथा का 
NARTA | | 
प्रथमं पुष्करं तीथं नेमिषारण्यमेच च | 


i SS a —. 
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प्रयागं च प्रवक्ष्यामि घर्मारण्यं द्विजोत्तमाः ॥ . 
लोहाकुळं सकेदारं मन्दरारण्यमेचच । . | 
| शाकम्मरी देवतीथ सुचणाक्ष कलिह दम्‌ | = 
` तीर्थो के माहात्म्य पढ़ने का फळवणन | नाति | 
२६ स्वयम्भून्रह्मपिसंवादवणनम्‌। ` १७ 
चेद व्यासजी का मुनियों का संवाद । ब्रह्माजी के प्र 
मोक्ष के विषय में मुनियों का प्रश्‍न TA । a 
२७ भारतवषंवणनम्‌ | १८० 
भरत खण्ड को प्रशंसा । भरत खण्ड में होने घाले पक 
और नदियों का चर्णन और.घहाँ पर होने वाळे नाना देशे! 
का घणेन। भरत खण्ड के माहात्म्य का. पठन एवं भ्रव 
का फल । | 
२८ कोणादित्यमाहात्म्यवणनम्‌ । ` १ 
ओोण्डू ( उड़ीसा) का घणेन तथा वहां पर रहनेचाले ब्राह्मण 
कौ प्रशंसा । कोणादित्य नामक सूर्य की महिमा का adal 
सूर्य की पूजा विधि का वर्णन । मद्नभञ्जिका नामक याद 


का प्रशांसा । रामेश्वर नामक शिव लिंग की महिमा की 
वणन | | 


२९ सयपूजावर्णनस्‌]। .. ` १९४ 
j के ध्यान, पूजा और भक्ति के माहात्म्य का वर्णन! 
माघे च सित सप्तम्यां” माघ मास में सप्तमो के दिन प 
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“La आराधना से विशेष फलप्राप्ति का वर्णन । :. : 
३० आदित्यमाहाम्यवर्णनम्‌ | ; २०० 


सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति ada ही है. ऐसा बर्णन आया है। 
इन्द्र, घाता आदि बारह: सूयो से शत्रनाशा एवं त्रिविध प्रजा 
की उत्पत्ति । आदि्त्याख्यान का फलकथन | 
३१ आदित्य-नाममाहात्म्यवर्णनम्‌ | - २०९ 
त्रिलोकी का मूल एवं परम देव सूर्य ही है ऐसा बताया है । 
असी प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ आदित्यसुपतिष्ठते | 
_ आदित्याज्जायंते वृश्चि ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 
सूर्यात्प्रसूयते सबं तत्र चेब प्रलीयते | 
भावाभाची हि लो कानामादित्या न्ञिस्सृतो पुरा ॥ 
आदित्य के सामान्यतः द्वादशनामों का वणन | विष्णु आदि 
बारह आदित्यों का चेत्र आदि द्वादश महिना में तपन कथन 
अर्थात्‌ कौनसा आदित्य कितनी किरणों से तपता है इसका 
` वर्णन आया है। सूर्यके Rada २१.नामों का वर्णन 
' एवं फल कथन; इसका पाठ शरीर आरोग्य, धन और 
यशको बढ़ानेवांला है। | Ti 
३२ मातेण्डजन्ममाहात्म्यंवर्णनम | .. २१३ 
देत्यो से पीडित 'देवताओ के दुःख नाश.के लिये अदिति 
द्वारा सूर्य की आराधना एवं स्तुति.। अदिति को ga 
mama aka प्रार्थना से. सूर्य ने प्रसन्न होकर 
2 
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| “बर बृण्णीष्व” (घर मांगो )'ऐखा कद्दा। तब अदिति 
| “पेरे पुत्रों को यज्ञमागी बनाओ । में तुम्हारे जन्म: लेक 
| तुम्हारे शत्रओं का नाश करू गा ऐसा कहते हुए सूये शा 

अलक्षित होना । देवमाता अदिति के गर्भमें सूयेकी स्थिति 

geg एवं चान्द्रायणादि म्रतों से गम घारण करती हु 

| अदिति को कश्यपजी ने कहा “गर्माण्डं मारयसि कि 

| अर्थात्‌ इतने क्लिष्ट वतादिकों से गर्भ को क्यों नष्ट .करती 

| हो । agrar पति के aai से क्रोधित अदिति का 

गमे त्याग । गभाण्ड से प्रकट इए आदित्य की कला 

(कश्यप) के द्वारा स्तुति । .यह मातेण्ड नामक तुम्हारा पु 

होगा इस प्रकार आकाशवाणी हुई । आकाशवार्ण) 

का चचन सुन कर देवताओं का आगमन । मातंण्ड को 

,सहायता से देवतार्झा का देत्यों के साथ युद्ध । गुढ 

में दत्यों की पराजय । प्रसन्न हुए देवताओं द्वारा aa | 

. स्तुति। सूर्य का संज्ञा के साथ विघाह । सूर्य की सन्तारं 

का चणन। संज्ञा और छाया का सवाद । संज्ञा का पिता 

के घर जाना । तदनन्तर छाया की संतानों का वर्ण 
छाया का संज्ञा की सन्तानो के साथ विषद भाव-- 

पदा तज्जेयसे यस्मात्पितुर्भार्या गरीयसीम्‌ । | 

प है पतिष्यति न संशयः॥ ` | 

स्तु तेन शः | 

| agat सह वी ta | a 

न्यवेद्यत्‌ ॥ 
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त्वष्टा ओर संज्ञा के संवाद में सूर्य चरित्र घर्णन Jaga 
सूर्येस्तुति। सूर्य के तेज की शान्ति ( शमन ) | 


३३ मातेण्डमाहात्म्यवर्णनम्‌ ` २२४ 


अन्धकार से विमूढ ब्रह्मादि देवों द्वारा सूर्य की स्तुति । 
नमो नमः कारणकारणाय नमो नमः पापविमोचनाय | 


. नमो नमस्ते दितिजादेनाय नमो नमो रोगविनाशनाय ॥ 
नमो नमः सरवेवरप्रदाय नमो नमः सर्वसुखप्रदाय | 


नमो नमः सवेधनप्रदाय नमो नमः सर्वमतिप्रदाय ॥ 
देवताओं को सूर्यदेच का चरदान। रबि के १०८ नामों का 
माहात्म्य (Dadisa इत्यादि से मैत्रेयः करुणान्वितः 
इत्यन्त ) और उसका फल | 


३४ रुद्राख्यानदणनम्‌ | २३० 


रुद्र की महिमा का वर्णन । संक्षेप से दृक्षकथा। सती 
आदि दक्ष पुत्रियो का यज्ञोत्खच देखने के लिये पिता के घर 
जाना। दक्ष और सती का संवाद । क्रोधयुक्त सती का 


योगाग्नि से शरीर दाह । शंकर और दक्ष का परस्पर शाप 
दान । ब्रह्मा और सुनियों का संचाद्‌ | 


पावत्युपार्यानवर्णनम्‌ . २३८ 


पार्वती के आख्यान का आरस्म। हिमालय से उमा की 


डत्पक्ति। कश्यप और हिमालय का संवाद । . तप करते 
हुए हिमालय को ब्रह्मा का घरदान। हिमालय. से मेना 
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-नामक पत्नी'में.तीन कन्याओं की उत्पत्ति एवं उनका. न. 
करण । तप करती हुई पावती को ब्रह्मा का घरदान। | 
३४ पार्वत्युपाख्याननणनम्‌ . ` र 
उमा का देवताओं के साथ संवाद । विङतरूपधारी aa 
का पावती के पास जाना aa रूप का वर्णन जैसे - | 
चिङृतं रूपमास्थाय हरुघो बाहक एच च | | 
विभझनासिको भूत्वा कुव्जः केशान्त पिङ्गलः ॥ 

शिव पावती का. संवाद । | 

पा्वेतीजी कहती हैं-- .. 


| 


| 
| 

भगचन्न स्वतन्त्राह पिता मे त्वग्रणीग्रहे | | 

स प्रभुमेम दाने वे कन्याहं द्विजपुडुच ॥ ` 3 
गत्वा याचस्व पितर मम शेलेन्द्रमव्ययम्‌ | | 

स चेद्ददाति मां विप्र तुभ्यं तदुचितं मम ॥ 
pa ka का हिमालय के साथ चार्ताळाप। | 
` “सा जान कर पावली का शिवजी को वरण 

करना | | 
अशोक वृक्ष के प्रति शिवजी का वरदान | शिवजी बा 
अन्तर्धान होना । मह से ग्रस्त बालक का रोदन एवं पार्वती 
तथा आह का संवाद | “मेरा तप नष्ट हो गया” यह ज्ञात 
कर पावेती का युनः तप करना और पार्वती को क. 


| 
| 
॥ 





का धरदान। ,, | 


as ee क? ककन". 
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३६ पावतीस्वयम्वरवर्णनम्‌ २४९ 


पाचंती के स्वयम्बर में सम्पूर्ण देवताओं का .आना | देवताओं 
द्वारा पावती की प्रशंसा । शिशु रूप से पार्वती की गोद 
में शंकर का शयन। कोधयुक्त इन्द्रादि देवताओं द्वारा 
शिवजी पर शस्र प्रहार । शिवजी ने सम्पूर्ण देवताओं को 
अपनी माया से स्तम्भित (रोका) किया | सम्पूण देचताओं 
को छुड़ाने के लिये ब्रह्माजी द्वारा शिघस्तुति । 

प्रधान पुरुषो यस्त्वं ब्रह्म ध्येयं तदक्षरम्‌ । 

अस्तं परमात्मा च ईश्वरः कारणं महत्‌ ॥ 

ब्रह्म सक्‌ प्रतेः स्रष्टा स्चेत्‌ प्रकृतेः परः | 

इयञ्च प्रकृति देधी सदा ते सृष्टि कारणम्‌ ॥ 

पत्नी रूपं समास्थाय जगत्कारणमागता | 
स्तुति सुन कर शंकर का प्रादुर्भाव। पावेती के द्वारा शंकर 
के चरणां में माला का अर्पण। ब्रह्माजी का हिमालय की 
प्रशंसा करना । शिवजी के विवाह के लिये ब्रह्माके द्वारा 


जगर का निर्माण । देव-गन्धर्वांदिकों का आगमन एवं 


घसन्तादि षर्‌ ( छ ) ) ऋतुओं का आना | 
असितजलदधीरध्चानचित्रस्तहंसा | 

घिमलस लिलधारोत्पातनप्रोत्पलाग्रा ॥ 
सुरभिकुसुमरेणक्लप्तसर्वाङ्गशोमा | 
गिरिदुहितृविचाहे प्रावृूडाविबभूच ॥ 
निर्मुक्तासितमेघकञ्चुकपरा पूर्णन्दुविम्बानना। . 
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" : नीलाम्भोजविलोचना रविकंरप्रोट्धिन्पदुमस्तनी ॥ . 
Oooo. नानापुष्परजःसुगन्थिपचनप्रह्मादिनी चैतसाँ । | 
| तत्राऽऽसीत्कलहंसनूपूररषा देव्या विघाहे शरत्‌ ॥ 

अत्यर्थं शीतलाम्भोमिः प्लावयन्तौ दिशः सदा । 

ऋतू हेमन्तशिशिरौ आजग्मतु रतिद्युती ॥ 

चिचाहे गिरिकन्याया qaa: समगाहुतुः। 
विधिपूर्वक पार्वती और शांकर का विवाह | 


३७ शिवस्तुतिवर्णनम्‌ २६१ 
dana महेश्वर की स्तुति | । 
पुरुषाय नमस्तेऽस्तु पुरुषेच्छाकराय च । | 
नमः पुरुषसंयोगप्रधानगुणकारिणे ॥ | 
प्रचतकाय प्रकृतेः पुरुषस्य च सवश: | 
कृताकृतस्य सत्कत्र फलसंयोगदाय च ॥ 
शिचजी के सम्मुख देवताओं का घर के लिये आना aa 
गणों के साथ महादेवजी का अपने स्थान पर ज्ञाना। | 
२८ मदनदहनवर्णनम्‌ | २६९. 
कामदेव का महेश्वर की नेत्राग्नि से दाह। रति को महेश्वर 
का वरदान । पारवती और शंकर का क्रीडन । पारवती 
का माता के घर जाना । माता मेना के द्वारा पार्वती का 


उपहास । महादेव के आगे माता के उपहास का aal 


पावंतांके क्रोध शान्तिके Sa 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi महादेवका सुन्दर ae । 
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इन्द्रादिक देवताओं का दक्ष के पास जाना, देवताओं के प्रति 
दधीचि का संवाद | 
दुधीचिरुचाच-- 

| अपूज्यपूजने चेव पूज्यानाञ्चाप्यपूजने | | 

नरः पापमचाप्नोति महद्धे नात्र संशयः 1 
ऋषि दधीचिका दक्षके साथ संवाद । पारवती और महेश्वर 
का संवाद वर्णन। वीरभद्र की उत्पत्ति और शिवजी की 
आज्ञा से चीरभद्र का दक्ष के यज्ञ में जाना एवं यज्ञ का 
विध्वंस । 
इन्द्रादिको का वीरभद्र के प्रति प्रश्‍न “को भवानिति” 
उत्तर में वीरभद्र ने कहा “वोरभद्रोऽहं” अथात्‌ महादेव की 
आज्ञा से यज्ञ नष्ट करने के लिये आया हूं। मृगरूप धारण 
कर दक्ष का आकाश में जाना। क्रोधित गणेशजी के 
ललाट के स्वेद विन्दु ( पलीने) से अग्नि को उत्पत्ति । 
वहां पर उत्पन्न हुए पुरुष के द्वारा यज्ञका विध्वंस । यज्ञ 
कर्म में देवता आपको भाग देंगे इस प्रकार ब्रह्मा का शंकर 
के प्रति वचन । शांकर से दक्ष को घरप्रासि । 


४० दक्षकृतरिवस्तुतिवणंनम्‌ . २८४ 


दक्ष द्वारा शिव aga (१०००) नामों का चर्णन तथा 
प्रसन्न होकर शांकर का दक्ष को धरदान । सम्पूर्ण वस्तुओं 
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o में शंकर के द्वारा ज्वर का विभाजित करना । ज्वरोत्पति 
| के पठन और श्रवण का फल। दक्ष के स्तोत्र का फर | 
| कथन | | 

इमां ज्वरोत्पत्तिमदीनमानसः, 
पठेत्सदा यः खुसमाहितो नरः | 
Aga रोगः स नरो मुदायुतो, | 
रमेत कामांश्च यथा मनीबितान्‌ ॥ 


| 
| 
i 


४१ एकाम्रकक्षेत्रमाहात्स्यकथनम्‌ | २११. 
` एकान्रकक्षेत्र का माहात्म्य वर्णन | | 
४२ उत्करक्षेत्रवर्णनम्‌ ३०८। 


विरजा देवो, वैतरणी और कपिलादि अष्ट तीर्थो का घर्णन। 

उत्कल तीथ का वर्णन और agi पर पुरुषोत्तम क्षेत्र का. 

माहात्म्य घहां ही रुद्रादिक देवों के स्थानों का चर्णन। . 
४२ अवन्तिकावणनम्‌ TE 


ब्रह्म! के प्रति सुनियों का प्रश्‍न और अघन्ति नगरी का. 
TAL महाकाळ नामक शिव की महिमा का वर्णन तथा | 
क्षिप्रा नदी का वर्णन | ओर घहाँ पर गोविन्द स्वामी | 
नामक विष्णु की महिमा का वर्णन | | 


४४. इन्द्रध म्नस्य | 
दकषिणोदघितटगमनम्‌ ३२१. 


अचन्तीदेश के राजा इ े 
KIA का वर्णन 
चालियाँ के साथः दक्षिण समुद्र e SERA 
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| ५५ पुरुषोत्तमक्षेत्रवर्णमम्‌ . .. ३२९ 


SSIS sass OI £ त काका co 


Í 
| 


akn aa KA 


: ब्रह्मा के प्रति मुनियों का प्रश्‍न । सुनियो के संदेह दूर 


-करने के लिये इतिहासकथन | सुमेरु पर्वत के ऊपर बे 


-हुए श्रीलक्ष्मी और विष्णु का संघाद । घिष्ण के द्वारा पुरुषो- 


an नामक तीथेवर्णन के प्रसंग में सृष्टि का चर्णन। ब्रह्मा 
और विष्णु का वार्तालाप। पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थित 


sasa ( चट) वृक्ष का वर्णन । वटवृक्ष के दक्षिण की 


तरफ मन्दिर में विष्णु मूत्ति का दर्शन करने से सब मनुष्यों 


'का चैकुण्ठगमन । तदनन्तर यम के द्वारा विष्णु की स्तुति | 
. मूत्तिके आच्छादन ( ढकने ) के लिये यम की प्राथना । इसके 


वाद यमराज का अपनी नगरी संयमनी को जाना | 


४६ पुरुषोत्तमक्षेत्रवर्णनम्‌ ३३८ 


पुरुषोत्तम क्षेत्रका घणेन और चहाँ पर स्वित्रोत्पला नामक 
नदीका माहात्म्य । नदी के दोनों तरफ के गांवों; वहां पर 


रहनेचाळे एवं वर्णाश्रम धर्म को धारण करने घाले पुरुषों 


और स्त्रियों का चर्णन। राजा इन्द्रुज्न ने इतना रमणीय 
स्थान देख कर “सम्पूर्ण मन इच्छा पूत्ति करूँगा” ऐसा 
eneg किया | 


४७ इन्द्रद्य म्नस्य प्रासादकरणाथ राज्ञामाह्वानम्‌ ३४१ 


महीपतीनामागमनम्‌, इन्द््युम्नस्यवाजिमेधयज्ञकरणम्‌ । 
राजा इन्द्रद्यस्न ने कारीगरोंको बुलाकर शुभ मुहत्तेमें मन्दिर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(: २६ ) 
` का निर्माणआरम्म किया । SAIA की आज्ञासे उत्तम शि 
_ ` छाने के लिये कलिङ्गादि माण्डलिक राजाओंका re 
के प्रति प्रस्थान । इन्द्रयम्न के दूत द्वारा संहार के समः | 
राजाओं को सूचना देने पर उत क्षेत्र में आने का वरण! 
TATA का राजाओं के साथ सम्बाद । राजा के द्वा 
यज्ञ सिद्धिके लिये सब सामग्रियों का जुटाना । इन्द्रद्यम्नद 
` आज्ञा से उसके पुरोहित द्वारा यक्षस्थळ के बनवाने का औ 
यज्ञस्थळ में सब लोगों के प्रवेश का वर्णन 1. यज्ञ का आरो | 
यज्ञ के सम्भार को देखकर राजा को हर्षप्रास्ति । यज्ञ रे 
घोड़े आदि सव. पदार्थ लाने के लिये राजा का आदेश। 
त्राह्मणों को घस्त्र आभूषण आदि अनेक दान देने का वणव। 
`. सबको अन्न केद्वारा तृप्ति। यज्ञ समाप्ति और प्रात 


l ५ 
| 

1 | 

| 
ai 





समाप्ति | | 

४८ इन््रम्नस्यः प्रतिमानिर्माणम ३४! | 

प्रतिमा प्राप्ति के लिये दिन रात चिन्त कुछ पा 

न्ता से | 

का सब भोगों का परित्याग | क 
४९ इन्रुस्नकृत भगवतस्तुति TE 


राजा के द्वारा भगवान्‌ की स्तुति। स्तुति पाठ का फळ। | 

। ९० अतिमोत्पत्ति कथनम | 

| ७ ' 
| .चिन्ताप्रस्त राजा को स्वप्न में भगवान का दर्श र | 

| प्रतिमा प्राप्ति का उपाय बताना। प्रात: 2 | उठ कर 
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( २७. ) 
नित्यकमे करने के बाद असहाय राजा का. मृत्ति को. खोजने 
के लिये जाना । बड़े वृक्ष को काटते हुए राजा के प्रति 
man वेषधारी fasu एवं विश्वकर्मा का प्रश्‍न! प्रतिमा 
निर्माण करता हूं ऐसा कहने पर भगवान प्रसन्न हुए और 
विश्वकर्मा को तीन प्रतिमा बनाने की आज्ञा दो। विष्णु 
की आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा तीन मूतियों का निर्माण | 
मूर्ति दर्शन को कौतुक भरी दृष्टि से देखते हुए. राजा का 
। “आप कोन हें” यह प्रश्न | 
| ४१ अगवद्इन्द्रद्युम्नसंत्रादकथनम्‌ ३६६ 
सर्चजगन्नियन्तृत्व आदि गुणों से युक्त में ही पुरुषोत्तम हुँ 
ऐसा भगचान्‌ का वचन। राजाका AT आदि गुण 
` विशिष्ट भगचत्पद प्राप्ति के लिये स्तुति पूर्वेक याचना । 
भगवान का घरदान तुम्हारी इच्छानुसार सब कुछ दोगा 
इसके बाद भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और पुरुषोत्तम 
क्षेत्र में तीनों मर्तियाँ का शुभ मुहते में स्थापन । इस 
प्रकार राजा के मनोरथ की पूत्ति एवं विष्णुपद को 
प्राप्ति। ब्रह्माजी द्वारा पुरुषोत्तम में आये हुए पाच तीर्थो 
का चणेन | 


५२ माकण्डेयाख्यानम्‌ ` ` ३७४ 
मार्कण्डेय आख्यान का आरम्भ RAAT में अनेक तरह के: 
क्लेशों से व्याकुळ चित्त मार्कण्डेय को घरवृक्ष का दर्शन । 
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9३ माकेण्डेयाख्यानम्‌ - RE. 
महाप्रलय के मेघों से. आप्लाघित पृथ्वी पर एकार्णच क 
स्नान करते हुए मा्केण्डेय को भगवान्‌ के दर्शन । मार्क 
को अभयदायक भगवान के आश्वासन पूर्ण बचन | धः 

| मार्कण्डेय को भगवान्‌ की उक्ति) क्रोध के शान्त होने; 


| माकण्डेय को वटवृक्ष में भगवान्‌ के दर्शन । मार्कण्डेय 8 
` भगवान्‌. का आश्वासन । | 


४४ माकण्ड्याख्यानम्‌ ३८ 


भगवान्‌ के उद्र में मार्कण्डेय का प्रवेश । उद्रस्थ मार्क 
को सम्पूर्णे लोकों का दर्शन | | 
hE | 
२५ माकण्ड्याख्यांनम्‌ ३८३ 
मार्कण्डेय का भगवान्‌ के | 
उद्रसे वाहर निकलना । KA 
कत्‌ बाटमुकुन्दस्तुति | | 
२३ विस्तरेण बिष्णुमाकण्डेयसम्बादवर्ण 


| 
| 
| 





| नम्‌ ३८७. 

बा एवं माकण्डेय का arang और मगा | 
१? पञ्चतीथविधिवर्णनम्‌ adl 
| | E का वर्णन तथा माकण्डेय तालाब की ag | | 
rs ce? क्ष पूजाविधि Pra [सा | 
| 9१ णद शनमाहात्म्यवर्णनम्‌ ३६७ | 


. 
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asia की पूजाविधि, विशेष रूप से पञ्चतीर्था, का वर्णन 
| कृष्णदर्शन का माहात्म्य | 
४८ नरसिहमाहात्म्यवर्णनम्‌ ४०१ 


ब्रह्मा और सुनियो के सस्वादमें नरसिंह पूजा का विधान तथा 
१ नरसिहमाहात्म्य का वर्णन | 


४९ इवेतमाधवमाहात्म्य वर्णनम्‌ ४०८ 


कपाल गोतम ऋषि के gaga को जिळाने के लिये श्वेत 

| राजा को प्रतिज्ञा । ब्रह्मा के प्रति श्वेतमाधव की स्थापना 

| के लिये सुनियो का प्रश्न । वैष्णब पद को प्राप्ति के लिये 

। Rasa विष्णु स्तुति । श्वेत राजा को विष्ण का वरदान | 

६० सगुद्रस्नानविधिवर्णनम॒ ` . ४१८ 
अस्॒तस्यारणिस्त्वं हि देवयोनिरपां पते। | 

| Ik हर मे सचे तीर्थराज नमोऽस्तुते ॥ 

| हाया के अशाक्षर मंत्र को प्रशांसा एवं नारायण कवच 

का बणेन। . | 

| कि कार्य बहुभिमेन्त्रेमंनोचिभ्रमकारके: । 

| इ नमोनारायणाये ति य॑ चदन्ति मनी षिणः ॥ (मन्त्रःसरचार्थलाधकः)। 

आपो नरस्य सूनुत्वान्नारा इतीह कीतिता:। | 

घिष्णोस्तार्त्वयनं पूव तेन नारायणः स्वतः ॥ | fT | 

नारायणपरा वेदा नारायणपरा Bari | | 

नारायणपरा यज्ञा नारायणपराःक्रियाः ॥_ . 


ही. कि बब्बर... 
न 
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नारायणपरा पृथ्वी नारायणपर जलम्‌ | 
नारायणपरोबहिर्नारायणपर नभः ॥ 
नारायणपरो चायुर्नारायणपरं मनः | | 
अहंकारश्च बुद्धिश्च उमे नारायणात्मके ॥ 
जळे स्थळे च पाताछे स्वगलोकेऽस्बरे नगे । म 
अवष्टभ्य इदं सर्वेमास्तेनारायणः प्रभुः ॥ 
| . :कि चात्र बहुनोक्तेन जगदेतयराचरम्‌। | 
| ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं सर्वनारायणात्मकम्‌ ॥ ` 
नारायणात्परं किञ्चिन्नेह पश्यामि भो द्विजाः । ` 
तेन व्यांप्तमिद्‌ सवं दृश्यादृश्यं चराचरम्‌ ॥ 
आपो ह्यायतनं विष्णोः स च एवाम्त्रखांपतिः | 
तस्सादप्खुस्सरैन्नित्यं नारायणमघापहम्‌ ॥ 
स्नानकाछे विशेषेण चोपस्थाय जळे शुचिः। ` | 
स्मरेन्नारायणं ध्यायेद्धस्ते काये च चिन्यसेत्‌ ॥ | 
आस्तीये च कुशान्साग्रांस्तानावाह्य खमन्त्रतः | 
प्राचीनाग्रेषु चे देवान्याम्याग्रेघु तथा पितन्‌ ॥ 
समुद्र स्वान की विधि का वर्णन । जलमे ही स्नान के 
सन्ध्या आदि नित्य कमे एवं देवता ऋषि पितृ तर्पण के 


ine, SSE SN I 





| 


३१ पूजाविधिकथन 9९ 
शरीरशुद्धि का चणेन। षोडशोपचार सहित पूजन वि 
का घर्णेन | 


यथा देहे. तथा. देने सर्वतर्घानि, योजयेत्‌ । . 


| 
i : 
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६२ ससुद्रस्नानमाहात्म्यवर्णनम्‌ .. ५३८ 
। समुद्र में स्नान करने का माहात्म्य 

ताचद्रजन्ति तीर्थानि माहांत्म्यैः स्वैः पृथक पृथक | 
यावन्न तीर्थराजस्य माहात्म्यं घर्ण्यते द्विजाः ॥ 


३ पश्चतीर्थी माहात्म्यनिरूपणम्‌ ४३३ 
पांच तीथा के माहात्म्यका घणन | 
अश्वमेधाङ्गसम्भूत तीथे सर्चाघनाशन | 
स्नानं त्वयि करोम्यद्य पापं हर नमोऽस्तुते ॥ 
पृथिय्यां यानि तीर्थानि सरितश्च सरांसि च | 
पुष्करिण्यस्तड़ागानि ma: कूपास्तथा हृदाः । 
नानानद्यः ससुद्राश्च सप्ताहं पुरुषोत्तमे । 


६४ महाज्यष्ठीप्रशंसावणनम्‌ ४३१ 
। 'महाज्येष्ठी ( ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त जो तिथि है) की प्रशंसा का 
' वर्णन । प्रयागादि तीर्थो तथा गङ्गादि नदियोंमें सूर्य और चन्द्र 
। अ्रहण के अवसर पर स्नान-दान करने से जो फळ होता है 
! उतना ही महाज्यैष्ठी में राम, कृष्ण और सुभद्राका दर्शन करने 
से मिळता है। 


` २४ कृष्णस्नानमाहात्म्यवर्णनम्‌, कृष्णावलोकने. फलप्रापि- 
कृष्ण के aa की विधि तथा स्तानका माहात्म्य । देवताओं 


Te I Aman. छ 


| 

1 

' 
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का कृष्ण की स्तुति करना । -क्रिष्ण .कौ मूत्तिकाद 
करने से फल प्राप्ति। . .... --: 7 NUN 

कपिळाशतदानेन. यत्फल पुष्करे. स्स्टतम्‌ । 
ARE कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं. स हळायुधम्‌॥ 
| gaai च मुनिश्रेष्ठाः प्राप्रोति शुभरुनरः | | | 
` भूमिदानेन विधिवद्यत्फछं समुदाहृतम्‌ | 
| तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ 
यत्फलं चान्नदानेन अर्घातिथ्येन कीतितम | 
तत्फलं झृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते ALI | 
यत्फलं तोयदानेन ग्रीष्मे घाऽन्यत्र कीति 
तत्फलं इष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते AU | 
ततः समस्तेतीथानां ` लभेत्ह्यानादिक फलम्‌ | | 
¦ ` स्नानशेषेण छृष्णस्य तोयेनाऽत्माभिषिच्यते ॥ | 
-..: ,.. चन्ध्या म्रतप्रजा या तु दुभेगा ग्रहपीडिता | 
.... >... राक्षसाद्यग्र हीता चा तथा रोगेश्च संहताः ॥ 
' सद्यस्ताः खानशेषेण उदकेनाभिषेचिताः 
प्राप्नुवन्ती पलितान्‌ कामान्यान्यान्चाञ्छ न्ति थे प्लितार। 


६६ गुडिवा यात्रामाहात्म्यवणेनम्‌ LS nan y 
गुडिघा.यात्रा का माहात्म्य | 


SIRF | 
>; छषाजाई ATT ने भगवान्‌ से प्राथेना की कि हे भगवन आएँ 


यात्रा. सात दि | 

| न्‌ तक AT तालाबके -पास. होनी w 
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तद्नन्तर भगवान्‌ ने कहा ऐसा ही होगा उस यात्रा को 
| गुडिवायात्रा कहते हे । 
` ६७ ह्वादशयात्रामाहात्म्यवर्णनम॒ ४५१ 


omanaan: aie 


1 


प्रत्येक यात्रा का फल कथन । यात्रा के प्रसंग से पूजा 
विधि वर्णन । द्वादश ( १२) यात्राओं का फळ वर्णन | 
६८ विष्णुरोकपर्णनम्‌ ४५९ 
विष्णुमःन्द्र, घिप्णुखरूप और विष्णुलोक के महत्त्व का 
वणेत । agi पर जाने घालों का निर्णय । 
६९ पुरुषोत्तममाहात्म्यनिरूपणम्‌ ४६७ 
पुरुषोत्तम क्षेत्र का माहात्म्य | 


७० ब्रह्माणं प्रति तीथंसंख्याविषयको नारदप्रश्नः ४७१ 
ब्रह्माजी के प्रति तीर्थं संख्या विषयक नारदजी का प्रश्न। 


» चतुविंधतीथलक्षणकथनम्‌ | ४७३ 
चतुविध तीर्थो' का लक्षण तथा खरूप एवं उनका भेद वर्णन । 
गौतमी माहात्म्य का आरंभ। | 

७१ aga कथोपक्रमः, तारकभीत्या देवकृता 
षिष्णुस्तुतिः ४७६ 
गङ्गा की उत्पत्ति का घर्णन। तारकासुर के भय से देघ- 
ताओंका विष्णुकी स्तुति करना। विष्णकी आज्ञासे 


देवताओंका हिमालय के प्रति गमन | 
3 
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७१ बृहस्पतेराज्या मदनस्य शिवान्तिकंगमनस्‌ ५ 
वृहस्पति की आज्ञा से कामदेव का शंकर के पास जाः 


| 


और शंकरकी नेत्राग्नि से कामदेव का दाह | (| 


७२ हिमत्रद्णनम , शस्थुविवाहविधिकथनम्‌ ९८ 
हिमालय का घणेन । शंभु के विवाह का घर्णन। गौर i 
रूपद्शन से ब्रह्माजी का चीर्यपात तथा उली ia से वार 
faii को उत्पत्ति । | | 

ममानुकम्पया चेच लोकानां हितकाम्यया | | 

TAIR लोकेशः AN नारद यत्नतः ॥ | 

पापिनां पापमोक्षाय भूमिरापो भविष्यति। | 

तयोश्च सारसवेखमाहरिष्यामि पाचनम्‌ | | 

एवं निश्चित्य भगघांस्तयोः सार समाहर! 

आपो वे मातरोदेव्यो भूमिर्माता तथाऽपरा | | 

स्थित्युत्पत्ति विनाशानां हेतुत्वपुभ प्रो: ल्थितिम्‌॥ | 
अत्र प्रतिष्ठितो धर्मों छात्र यशःसनातनः | 

अन्न शुकिश्चुकिश्च स्थाबर॑जङ्गमन्तथा ॥ 

स्मरणान्मानसं पापं वचनाद्वाचिकं तथा | 

स्नानपानामिषेकाच्च प्रणश्यत्य पि कायिकम्‌ ॥ 


७२ बलिप्रशंसावणनम | FE 


राजा बलि की प्रशंघा। राज्ञा बलि के Da को सहा 
फर देवताभां का विष्णु के पास जाना | | 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
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७३. देवकृता विष्णस्तुति igi ४८७ 
१ द्वेबताओं का विष्णु की स्तुति करना । माता अदिति के 
। गर्ने से चामन की उत्पत्ति। राजा बलि के यज्ञ में घामनजी 
| का गमन। राजा वलि और शुक्राचार्य का संवाद । 


। ,, वामनाय भूमिदानम्‌ ४८३ 


| घामनजी को भूमिदान तथा बळि और घामनजी का परस्पर 

| संवाद । भगवान्‌ घामन का राजा बलि को वरदान । 

| गङ्गायामहेश्वरजटागमननिरूपणम्‌ ४६१ 

। गङ्गाजी का महेश्वर की जटा में गमन वर्णन | 

| ७४ गङ्गायाद्वेरुप्यकथनस्‌ ४९३ 

। गङ्गाजी के दो रूपों का कथन । शंकरको जटा से गंगा को 
अलग करने के लिये पार्वती और गणेश की चार्ता । 

| Taja? स्थितो यस्मानिममे. रसमुत्तमम्‌ | 

| रसि कत्वात्प्रियत्वाञ्च रुत्रेणत्वात्पावनत्वतः ॥ 

' » गोौतमाश्रमम्रशंसावर्णनम्‌ पत ४६५ 

। गौतम की प्रशंसा, तथा आश्रम का चर्णन । 

' » गौतमाश्रमंप्रति विभ्नराडगमनम्‌ ३६७ 

' गौतमाश्रमे गोरुपधारिण्याजयायापतनम्‌ 

गोतम विनायकसंवादकथनम्‌ । 


स्वामी कार्तिकेय के साथ गणेशजीका गौतमजी के आश्रम 
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में जाना । गणेशजी की आज्ञा से गोरूप धारण करके३ 
(गणेशजी को बहिन) का गौतमजी के आश्रम में v 

गौतम के रोकने पर जया का गिरना। , गोवध 
पाप को दूर करने के लिये गौतमजी को. उपाय Ian 
अपने संकल्प की सिद्धि के लिये “भवतां प्रसादो ऽस्तु”; 


| | प्रकार गौतम की प्राथना । सम्पूर्ण जनों का अपने २ 


में जाना । शंकर को प्रसन्न करने के लिये गौतमजी । 
केलास पर्वत पर गमन | 
७४ गौतप्रकृतग्रुमामहेश्‍वरस्तवनम्‌, गोतभस्योमामहेत्र 
दुशेनम्‌। ` ` 1 
nga, गोतम्यानयनश्च | 
गोतम का उमामहेश्वर की स्तुति करना । गौतमजी ! 
` उमामहेश्वर का दर्शन । तदनन्तर गङ्गा प्राति के लिये गो 
को प्राथेना । रङ्गा की प्रशंसा और गौतमी का लाता। 
श्लाध्यं कृते तपः प्रोक्तं त्रेतायां यज्ञकर्म च । | 
` ' द्वापरे यज्ञदाने च दानमेच कलो युगे । * 
७६ स्रगोदोपञ्च॒दशाक्ृत्यागड्रायाग॒मनम yi | 
सग, मत्ये और पाताल में विभाजित होकर १५ आहि 
गङ्गा का गमन । गोदावरी तीर की स्नान विधि । | 
श्राह्मणान्‌ भोजियत्वा च तेषामाज्ञां प्रगृह्य च। | 
त्रहाचयण गच्छन्ति पतितालापवर्जिता ॥ | 
। 
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यस्य हस्तो च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । ..., 
विद्यातपश्च कीतिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ 


` ७७ गौतमीमहत्त्ववर्णनम्‌ RETE 


गोतमी का महत्त्व चणेन कर सव नदियों में ..गौतमी को 
श्रेष्ठ बताया È । 


७८ सगराख्यानवर्णनम्‌ " ५१५ 


पुत्रहीन राजा सगर का वशिष्ठजी के प्रति सन्तानधिषयक 
प्रश्न । वशिष्ठ के वरदान से सगर को पुत्रों की प्राप्ति । इन्द्र 
द्वारा चुराये गये घोड़े को खोज के लिये सगर पुत्रोंका इधर 
उधर जाना । निद्रासुखके अनुभवके लिये देवताओं की आज्ञा 
से कपिलजी का रखातल में गमत । सगर पुत्रों की कपिल 
के प्रति कठोर उक्ति (वचन) । कपिलजी के क्रोध से सगर के 
पुंत्रों का भस्म होना । सगर को नारद से अपने पुत्रों के नष्ट 
होने का gaan) अंसमज्ञत को खदेश से निकाळना। 
कपिल व्ही आज्ञा से पूर्वेजों के उद्धार के लिये भगीरथ का 
कैलास के प्रति गमन । भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर 
शंकर का घरदान । कपिलजी के शाप से सृत पूर्वेजो को 
पवित्र करने के लिये गङ्गाजी के साथ भागीरथ का रसातल 
में जाना | 


७९ वराहतीथवर्णनम्‌ | . २२३ 


बराह तीर्थ का माहात्म्य चणन | 
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| ८० कपोततीर्थवणनम्‌ . . «> “जज 
लुब्धक चरित्र का वर्णन |: कपोती' के विरह dak 
. कपोत का विलाप । कपोत के विलाप को खुन कर पति 
, प्रति कपोतकी का. घचन।. कपोती द्वारा अतिथि ह 
| प्रशंसा लुब्धक के लिये कपोत का अझ्नि प्रवेश । लुव्या 
| से कपोती की मुक्ति। कपोती कृत पतित्रताधमे ई 
| प्रशंसा । कपोती का देहत्याग । कपोत और कपोती द 
खगे गमन | 
गच्छावल्लिद्शस्थानमापृष्ठोएसि महामुने | 
| आवयोःखगंसलोपानमतिथिस्त्वं नमो ऽस्तुते ॥ 
पाप दूर करने के लिये लुब्धक की प्रार्थना, तदनन्तर गौतां 
स्थान से तथा पाप कथन से खर्गप्राप्ति वर्णन | 
८१ कुमारतीथवणनमू . ५२६ 


खामी कातिकेय की विषयों में आसक्ति | कुमारतीर्थ बा 
चरणन | | 


| 


| 
| 
| 


| 
| 





८२ कृत्तिकातीर्थवर्णनम्‌ १३८ 
नारद के वचन से इत्तिकाओं का | 
Yu g 1 
कत्तिकातीर्थवर्णन का उपसंहार-] Me | 
८३ दशाश्‍वमेधतीर्थवर्णनम “ta 
0 
` मोवन का कश्यपजी के प्रति प्रश्न? 


किस 
सफलता प्राप्त होगी । गुरु और गोत Ha ak | 
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, को एक अश्वमेधः से दश. अश्वमेधों के फळ की प्राप्ति। 


आकाशवाणी का चचन। दशाश्‍वमेघतीर्थ का विधान | 


A 
| ८४ पशाचतीर्थवर्णनम्‌ १४४ 


केसरी चानर का दक्षिण समुद्र के प्रति गमन । अञ्जन पर्वत 
के उपर अगस्त्यजी का आना। अगस्त्यजी से अञ्जना 
ओर अद्रिका को पुत्र प्राप्ति का घरदान । निति और 
चायु के सम्पके से अञ्जना और अद्रिका को पुत्रप्राप्ति। 
dara तीर्थे का विधान एवं प्रयोजन | 


८५ क्षुधातीर्थवणनम्‌ ळी ५४६ 


गौतमजी के ऐश्वण को नहीं सहन करते हुए कण्च का 
सम्पत्ति उपाजन के लिए गमन । कण्वक्कत गङ्गा एव क्षुघा 
की स्तुति और उसकी संनिधि में दो घरदानों की प्राथना | 
FTNA का प्रयोजनकथत | 


८६ चक्रतीर्थगणिकासङ्गमवणनम्‌ ५४९ 


विश्वधर वैश्य का पुत्र के मरने पर शोकाकुछ होना । यम- 
राजका संयमिनी से गौतमी के प्रति गमन । पृथ्वी का इन्द्र 
के पास जाना । पृथ्वी और इन्द्र का संवाद इन्द्र की 
आज्ञा से सिद्धकिन्नरों का वैवखतपुर से यमराज को छानेके 
लिप mal इन्द्रका सूर्य के प्रति sat यम कहाँ है-- 


' तब सूर्य ने कहा कि गौतमी पर तप करने के लिण गया है! 


यमराज के तप को नाश करने के लिये तुम्हारे में से कोनसी 
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अप्सरा की शक्ति है ऐसा प्रश्‍न चक्रतीर्थ का कारा 
बर्णन। तप भंग करने के लिए इन्द्र को प्रेरणा से गणिक 
का यमराज के पास गमन | प्रजाओं के नाश करने घार. 
अपना कार्य करो ऐसी यमराज को सय की उक्ति तदनत 
यमराज ने कहा ऐसा निन्दित कम में नहीं करूंगा | पुर 
दोनों का अपने २ स्थानों पर गमन | 


८७ अहर्यासंगमेन्द्रतोर्थवर्णनम TT 
व्रह्माजी ने गौतम से कहा कि अहल्या की यौवन प्रादि 
पयन्त रक्षा करो फिर मेरे पास ले आनां । जो पुरुष पृथिवी 
को परिक्रमा कर सवे प्रथम मेरे पाल आयेगा उसीको य! 
कन्या दो जायेगी ऐतो ब्रह्माजी की प्रतिज्ञा। तत आहिल्या 

प्राप्ति के लिए देवताओं का पृथ्वी की परिक्रमा करता। 


फिर ब्रह्माजो ने सम्पूणं देवों को छोड़ कर गौतम को 


| 
अहिल्याप्राप्ति का उपायकथन | विचाह के पश्चात्‌ ब्रह्माजी 


के पास देवताओं का आगमन । चिप्र वेश से इन 
R 
अहल्या के लिये गौतम के आश्रम में जाना । azar गौतम 


T इन्द्र को शाप पुनः इन्द्र की गोतम से शापोद्धार के व्यि 
ra । गोतमो स्नान से पापों का दूरीकरण ऐला गौतम ' 

- ह कथन। इन्द्रतीथ के आख्यान का घणे न | | 
८८ जनस्थानती थवर्णनम्‌ | 


राजा जनक ने याज्ञवल्क्यजी दु 
केसे होगी ? याज्ञवल्क्य ने iL SS a 


| ] 
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: “वरुण ने कहा-- 


फे 
दि | 


ज्ञाना । छाया की सन्तानों का जन्म कथन । 


( ४१ ) 


कह कर जनक और याज्ञवटक्ष्य चरुण के पास गये तदनन्तर 


द्विधा तु संस्थिता मुक्ति: कमंद्वारे$५प्यकमंणि । 

वेदे च निश्चितो मार्ग: कमे ज्याय्यो ह्यकमेण: ॥ 

सवं च कमेणा ad पुरुषार्थयतुष्टयम्‌ | 

अकमणवा55प्यत इति मुक्ति मार्गों सषोच्यते ॥ . 

कर्मणा सर्वधान्यानि सेत्स्यन्ति नपसत्तम। 

तस्मात्सर्चात्मना कमे कतेव्यं बेदिक नुभिः। 

तेन gag सुक्तिञ्च प्राप्युवन्तोह मानवाः ॥ 
गृहस्थ से ही शुक्ति एवं मुक्ति मिळती है ऐसा वरुण का मत 
दर्शन । जनक और याज्ञवल्क्य ने वरुण से पूछा कि सुक्त 
मुक्ति प्रदायक कौन देश, कोन तीथे है; इस पर घरुण ने कहा 
गौतमी सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है ऐसा सुन कर दोनों अपने २ 
स्थान पर चळे गये। जनस्थान तीर्थ का प्रयोजन । 


७ C0 
८९ अरुणावरुणासंगमाशचमाचुतीथवणनम्‌ ४६६ 


सूर्य पत्नी उषा ने छाया से कहा कि में पिता के घर जाती 
हँ मेरे छौटने तक बालकों का पालन करो । तद्नन्तर छाया 
का पिता के घर जाना । त्वष्टा का पुनः पति के घर 
जानेका आदेश । उषा का उत्तर कुरुदैश में तप करने के लिए 
छाया ने 
यमराज को शाप दिया इसका वर्णन । यमराज ने पिता 
से कहा कि यह मुझे क्रोध दृष्टि से देखती है अतः मेरी 
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माता नहीं है । उत्तर कुरु में घोड़ी का रूप घारण कर उप 
रहती है ऐसा जान कर घोड़े के रूप को धारण कर प्‌ 
का वहाँ जाना। आत्मरक्षा के लिये गोतमी पर agar y 
जाना उसके बाद सूर्य का जाना । ऋषियों के प्रति सूर्य i 


शाप कथन । पुनः अश्विनीकुमारो की उत्पत्ति ami 
सूये से कहा कि उषा के निमित्त तेज को शमन करो | 


९० गरुडतीर्थवर्णनम्‌ १७१ 
गरुड़ से अभयदान प्राप्ति के लिये मणिनाग नामक दोष पुत 
द्वारा शिव की स्तुति। शंकर से वरदान प्राप्त करे 
मणिनाग का इधर उधर भ्रमण | नन्दिकेश्वर ने शंकर के प्रति 

` कहा--माळूम होता है कि गरुड़ने नागको भक्षण कर | 
है अथवा वांध लिया है इस लिये नहीं आया है। 
शकर का आज्ञा से नाग को लाने के लिये नन्दीश्वर विष 
के पास गया | विष्णु ने गरुड़ से कहा कि नन्दी को स 
दो तब गरुड़ ने गवपूर्वक उत्तर दिया कि मेरे बल से ही 

| दत्याको पराजित करते हो तदनन्तर भगवान्‌ ने गरुड़ का गर्व 
` दूर किया। गरुड के द्वारा विष्णु की स्तुति । व्यय की 
आज्ञा से नाग सहित गरुड़ का शंकर के पाल गमन! 


शिव की आज्ञा से गरुड़ गौतमी पर स्नान करने को गया 


और उसका शरीर 
पेज को तरह हो गया अपि च विष्णु 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
|) 
1 
| 
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११ गोवर्घनतीर्थावर्णनम्‌ १७६ 
नन्दी के दारा गायों का हरण। गायोंको लानेके लिये 
देवताभोंका शंकर के पाल जाना | देवताओं को गायों की 
akal गोवधेन तीर्थ का कथन । 

१२ पापप्रणाशनतीर्थावर्णनम्‌ _.. ५७७ 
yaaa को पल्लो महीका गालवाश्रम में जाना । पापप्रणा- 
शनतीर्थ का माहात्म्य । 

९३ बिश्वा मित्रती थवर्णनम्‌ ५८३ 
विश्वामित्र तीथे के स्वरूप का घर्णन। भूख से पीडित 
विश्वामित्र से प्रेरित शिष्योंका भिक्षा लाने के लिये जाना । 
शिष्यां द्वारा लाये गये सृत कुत्तेका पाक करण। इन्द्र और 

_ विश्‍बामित्रका संवाद । इन्द्रकी आज्ञासे मेघोंका aga 
की वर्षा करना । 

९४ अवेततीर्शवर्णनम्‌ ५८६ 
शिवभक्त श्वेतविप्र को पूर्णायु होने पर यमदूत लानेको गये । 
यमदूतों के देरी करने पर चित्रक Lag से कहा कि 
श्वेत चिप्र कैसे नहीं आत्ता है और दूत भी अभी तक .नहीं 
आये हें । क्या कारण है ? मृत्यु और यमदूतों का संघाद्‌ । 
सृत्यु के वध को सुनकर क्रोधित यमराज का शवेतके पास 

` जाना | शिवदूतो के साथ यमराज का युद्ध | कातिकेय 
द्वारा यमराज का घध। विष्णु आदि देवताओं का यम- 
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` राज के पास गमन | देवताओं द्वारा शिव स्तुति । देवताओं 
` ने शंकर से प्रार्थना की कि यमराज को जीवदान दो फि 
. शंकर ने कहा मेरे भक्त की मृत्यु न हो इस घचन के पाळ 

से यम को पुनः जीवदान | | E 
९४ शुक्रतीर्थवर्णनम्‌ ५९२ 
भागेष और अङ्गिरा का संवाद्‌। गुरु की पुत्र और शिण 

में विषमता देख कर शुक्र का गौतम के पाख जाना और 

उनकी आश्ञासे गंगा पर जाकर शुक्र ने शिवकी स्तुति की | 
शुक्राचायंकोी शिव द्वारा सृतसंजीचनी विद्या की प्राप्ति। | 

९६ पण्यासिकतासंगमेन्रतर्था दिसप्सह्ततीर्थवर्णनम्‌ ५९६ | 

| प्रह्महत्या से डरे हुए इन्द्र का कमलनाल में TIRI 

की आज्ञा से :देवताओंका गौतमी के प्रति जाना तदन्त 

गौतम के भय से नमदा के प्र ति गमन । देवताओ द्वारा 

. माण्ड ऋषि की प्रशंसा । माळचदेश का विधान तथा | 
पुण्यासिक्तादि सातहजार तीथों' का चर्णन | 


३७ पौठस्त्यतीर्थवर्णनम्‌ R 


माता के बचन से रावण, कुस्भकरण और विभीषण का 
"Ag Be 3 में ज्ञाना | रावण द्वारा कुवेर की 
SR क पुष्पकादि की प्राप्ति। भाई द्वार 
-RS TAAN का पुलस्त्य के पास जाना | ga 
का आज्ञा से स्त्री सहित गौतमी पर गमन agi कुबे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


IT ST 


| ( ४५ ) 

द्वारा शंकर को स्तुति ।. पश्चात्‌ आकाशवाणी हुई । शंकर 

| का अपने स्थान पर गमन पौळस्त्य तीर्थ का माहात्म्य । 

| ९८ अञ्नितीर्थवर्णनस्‌ ` ६०४ ` 

। मधुदेत्य से जातवेदा और दक्ष का घघ। भाई के मरने 

| `. पर अभि का गड्डा में प्रवेश । अग्नि के पास देवताओं का 

| जाना । देवताओं ने aer — 

। देचाञ्जीवय हव्येन कव्येन च पित स्तथा 

| मानुषानन्नपाकेन वीजानां क्लेद्नेन च | 
अञ्चि तोथ का माहात्म्य वर्णन | 

९९ ऋणप्रमोचनतीथवर्णनम्‌ . ` ६०६ 
कक्षीवान्‌ ने पुत्रों से कहा कि ऋणभय (तीनों ऋण ) से 
सुक्त होने के लिये विवाह करो--पुत्रों को विवाह के लिये 
उदासीन देख कर .स्तान के लिये गोतमी पर जाने की आज्ञा 
ऋण मोचन तीर्थ का माहात्म्य | 

१०० क्र सुपर्णातीर्थवर्णनम्‌ . . ६०८ 

वाळखिल्यों ने कश्यपजी से कहा--हमारे दिये हुए आधे 

तपसे इन्द्र के gå ( घमण्ड ) को दूर करनेवाला पुत्र उत्पन्न 

करो । पुनः प्रजापति कश्यप ने अर्धतप को ग्रहण कर सुपर्णा 

एवं कद्र में गर्भ की स्थापना कर कहीं भी न जाने की आज्ञा 

दी। कटू और सुपर्णाका क्रषियज्ञमै जाना।, चहा पर दोनों 

को नदी होने का शाप । . वालखिल्यों ने, कश्यपजी से कहा 
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... गौतमी पर जाकर शंकर की स्तुति करने. से फिरत 
होंगी । . कश्यपजी को स्तुति करने प्रर.स्त्रियो..की प्राणि. 


कद्र, को ऋषि का शाप | | 

ह तीर्थः CN | 

१०१ सरश्वतीसंगमपुरूरवसन्रहमतीर्थसिद्धेश्वरतीर्थ- | 
वणेनस्‌। . | AN 


ब्रह्मा की सभा में पुरूरवा का जाना । उवेशी और पुरुसा 

का संभाषण । पुरुरवा के पाल सरखती का गमन । ब्रह्म 

के शाप से भयभीत सरस्वतीका गोतमो पर गमन | सरख 

. के शाप को दूर करने के लिए ब्रह्मा के प्रति गङ्गा का कथन। 
स्त्रियों के खभाव का वर्णन | 

१०२ पञ्चतीथमाहात्म्यवर्णनम्‌ ६११ 

हरिण रूपधारी ब्रह्म को व्याधरूपधारी शिव का वचत 








. सावित्री आदि पश्चनदियोंका aa 
TR  ब्रह्माके पाख जाना । पञ्च | 
१०३ शम्यादितीर्थवर्णनम्‌ ६१६ 
rama के यज्ञ में हिरण्यक | 
दानच के 
देवताओं का भिन्न २ स्थानों ळा 


| पर पळायन ( भागना) । ga 
Baya वशिष्ठजी ने पुनः यज्ञारम्भ . किया 
१०४ विश्वामित्रादि दवा विशति 
` हरिश्चन्द्र के घर नारद और 


Sma s? Tamta sa at 


तीर्थवर्णनम्‌ ६१७ | 
पेत ऋषि का गमन । akad 
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ने उनसे प्रश्न किया कि पुत्र से क्या होगा। पुत्रवान्‌ पुरुष 
की प्रशक्षा । 

नापुत्रस्य परो लोको विद्यते नपसत्तम | 

जाते पुत्रे पिता स्नानं यः करोति जनाधिप ॥ 

-दशानामश्वमेधानामभिषेकफलं लभेत्‌ | | 

आत्मप्रतिष्ठापुत्रात्स्यज्ञायते चामरोत्तमः N 

अएतेनामरा देवाः पुत्रेण ब्राह्मणादयः | 

तरित्रद्णान्मोचयेत्पुत्रः पितरञ्च पितामहान्‌ ॥ 

पुत्रणव परो लोको धर्म: KASA एच च। 

पुतो मुक्तिः परळज्यो तिस्तारकः सवेदरेहिनाम्‌ । 
ऋषियों के प्रति पुत्रोत्पादन विषयक हरिश्चन्द्र का प्रश्‍न । 
ga प्राप्ति के लिए वरुणाराधन कथन । वरुण की प्रसन्नता 
से हरिश्चन्द्र को पुत्र प्राप्ति! बरुण ओर हरिश्चन्द्र की 
परस्पर उक्ति-प्रत्युक्तिं। षिष्णयजन के लिए रोहित की 
प्राथेना । अजीगते और रोहित का प्रश्नोत्तर। रोहित का 
वन में जाना । घरुण के कोप से हरिश्चन्द्र को जलोदर की 
प्राप्ति! अजीगते की रोहित के साथ पुत्र खरीदने के 
“विषय में चातचीत । अजीगते के द्वारा पुत्र का विक्रय । 
रोहित ने अज्ञी गते के पुत्र शुनः रोप को हरिश्चन्द्र के लिए 
दिया । शुनःशेप के यज्ञ में आकाशवाणी से यज्ञ की समाप्ति 
और बिश्वा मित्र को शुनःरोप पर कृपा परंच पुत्रत्व स्वीकार 


. कर सब पुत्रों में शुतःरोप को ज्येष्ठ बना दिया | 
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१०४ सोमतीर्थत्रणनम्‌ २३ 
सोमतीथे का aura | E. 
१०६ देवदानवानां मेरुपवेतं प्राप्य मन्त्रकरणस्‌ ` ६३/ 
देव दानबों ने सुमेरु पर्वत पर मन्त्रणा की पश्चात्‌ सु 
मथन । सागर से AFAT प्ति । aga बांटने के विषय : 
वृहस्पति से वातचीत । aga पीने के लिये विष्ण आई 
देवताओं का सुमेरु पर गमन उनके साथ राहु का मी 
जाना । विष्णु ने राहु का शिर काट Rari पश्चात्‌ - 

का अभिषेक | | 
१०७ बृद्धासंगमतीथवर्णनम्‌ । वृद्धगौतमाख्यानम्‌ ६३/९ 
एकान्त मे ब्रह्मचर्य में अवस्थित वृद्धा के साथ वृद्ध गौतम 
संवाद। गौतमका सूर्य से विद्या प्राप्त कर वृद्धा इ 
पत्नीत्व रूप से स्वीकार | अगस्त्य और गौतम र 
TARL वृद्धा को गङ्गा के अभिषेक से यौवन प्राणि' 

| ia के दारा घर प्राप्त करने से वृद्धा के साथ j 
१०८ इलातीथवर्णनमू-इठछोपार्यानम़ 
इळका हिमालय में निवास । यक्षो 





j 
६४ 
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( ४६ .), 
V -'के आश्रम में जाना। इला का बुध के साथ सम्वाद्‌ ` और 
। दोनों का विवाह । बुधसे इलामें पुत्नोत्पत्ति ब देवताओं .का 
| . बहा आना । वालक का पुरूरचा नामकरण । इला के साथ 
। उसका खम्वाद्‌। पुरुरवा को इक्ष्वाकु कुल का वर्णन और 
|) अपना पहले का वृत्तान्त कयन | बुध और ऐळ का सम्बाद | 
| इला को पुंस्त्व प्राप्ति के लिये पुरूरघाका प्रयत्न | ऐछ और 
इला का हिमालय पर जाना घहां पर शंकर को स्तुति। 
देवी से पुंस्ट्व की याचता। शांकर और पार्वेती के ag- 
ग्रह से पुस्त्व प्राप्ति। ऐल का अभिषेक | 
१०९ चक्रतीथवर्णनस्‌ . | ६६० 
पावती का दक्ष यज्ञ में जाना | वहाँ पर शिव निन्दा सुनकर — 
पितरं नाशये पापं क्षमेयं न कथंचन । 
Taat दोषवाक्यानि पित्रा चोक्तानि भतेरि ॥ 
पत्युः श्टण्वन्ति या निन्दां arat पापावधिः ङु 
. याद्दशस्ताहुशोचाऽपि पतिः स्त्रीणां परागतिः ॥ 
' पार्वती का देइ त्याग । महेश्वर का दक्ष यज्ञ में आना। 
यज्ञ कां चरणन । वीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस । देवताओं 
दवारा शिच स्तुति। दक्षक्कत शिव स्तुंति। देवताओं द्वारा 
विष्णु की स्तुति । दैत्यां से उत्पन्न भय को जान कर 
देवताओं के साथ विष्ण का परामशे। विष्ण के द्वारा चक्र 
` प्राप्ति के लिये शिव की आरांधना। विष्णु को शांकर का 
' परदान ओर चक्र का dari 


~ 5 Ne 


g 
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११० प्रिप्पलतीर्थवर्णमम-दधीचेरुपाख्यानस्‌ : ६६ 

““पिप्पछ तीर्थ का घर्णन । ` दधीचि.ऋषि एवं लोपामुद्रा छ 

' घर्णन। दधीचि ऋषि के आश्रम में सब देवताओंका आ. 

` `मन। अस्त्रो को रखने के लिये दैवताओं का दधीचि रे 

' - प्रश्न ? लोपामुद्रा का दधीचि के साथ वार्तालाप | देचताओं 

` “का दधीचि के पास अस्त्रो का रखना | | 
'एतदेव फळं पुंसां जीवतां मुनिसत्तम | 
तीर्थाप्छुतिभू aga दर्शनं च भवाद्दशाम्‌ ॥ 

| gai के डरसे दधीचि द्वारा अस्त्रो के तेज का पान । देत्यो 

| से देवताओं को भय प्राप्ति। देवताओं का दधीचि àl 

पास अस्त्रों के लिये जाना। देवताओं के लिये ad 

का अस्थि दान । देवताओं का अस्त्र बनाना | दधीचि ऋषि 

की पल्ली का आगमन और उसका अग्नि के साथ सम्वाद। 

तदनन्तर अग्निकृत समाधान, प्रातिथेयी के द्वारा sa | 

I निझाङना । पातिथेयी का अग्निप्रवेश, आश्रम रे 

, स्थित उशा का विळाप। दधीचि के पुत्र को a प्राणि | 

| तथा पिप्पलाद नाम की प्राष्ति। ` Fi ति | 

agan रकाशेययाडसी। | 

`. ॐ पाळतो यस्मात्‌ पिप्पलाद. | 

` -पिप्पछाद्‌ के साथ वृक्षों का सम जक जी 

` ` स्वा का सर 
का पूव वृत्तान्त 


| 
| 
| 
| 
| 





वाद और अपने. माता पिता 
श्रवण | सोम से;पिप्पछळाद्‌ को विद्या 
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. - श्राप्ति और सोम की आज्ञा से शंकर की स्तुति की । 


प्रस्न हुए शंकर से देषताओं को नाश करने के लिये 
घर मांगना। पिप्पलाद के तप का वर्णन और शंकर के 
“तृतीय नेत्र का दर्शन। तृतीय नेत्र से उत्पन्न कृत्या को 
देवताओं के संहार के लिये आदेश। ठछृत्या से अग्नि 
की उत्पत्ति तथा अभि के डरसे देवताओं का शंकर 
के पाल जाना। देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति । शंकर 
एवं देवताओं का संवाद । देवताओं का पिप्पलाद के साथ 
खंचाद्‌ । पिप्पलार ने देवताओं से कहा कि मेरे माता पिता 
aka! पिप्पलाद का खर्गलोक में जाना agi पर 


. माता पिता का दर्शन । विवाह करने के लिये दधीचि और 


पिप्पळाद्‌ का सस्वाद । देवताओं के संहार के लिये उत्पन्न 
ऊत्या का समाधान। इत्या को नदी रूप को प्राप्ति । 
शंकर के साथ देवताओं का सम्बाद्‌ । द्घोचि की अस्थियों 
का एवं देवताओं का तथा गायोंका पवित्र होना । देवताओं 
का अपने २ स्थानों पर जाना एवं सूर्यका वहीं रहना । पिप्प- 
छाद्‌ का गौतम की पुत्री के लाथ विवाह । पिप्पलाद तीर्थ 
पर पिप्पलेश्वर नामको प्राप्ति। | 


१११ नागतीर्थवर्णनम्‌ ६८ 


सोमवंशभवश्चरसेनाख्यानम्‌,  मोगमत्या; विवाहवणेनम्‌ 
भोगवत्या सह atia: । ` ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 

| 

( ५२ ) | 

नागतीर्थं का घर्णन। : सोमवंशोत्पन्न शूरसेन के चरित्र का. 
 . घर्णन। शूरसेन से सपं की उत्पत्ति। सपे an 


| 


` का चेचाहिक विषय में सम्वाद । | 


` क्षत्रियाणां विवाहाश्च भवेयुवेहुधा नृप। 
_ तस्माच्छस्त्रेरलंकारेविवाहःस्यान्महामते ॥ 
क्षत्रियां mamaa सत्यां ad बदन्ति हि । | 
तस्माच्छस्त्रेरळकारे विघाहस्त्वनुमन्यताम्‌ ॥ 


Q 
भोगवती के साथ सपे का सम्बाद । सर्प के शाप का.वर्ण 


र 
i 
| 
| 
| 
विज्ञय को पुत्री भोगवती का शस्त्र के साथ चिघाह। ` | 
और दिव्य रूप की प्राप्ति। नागतीर्थे को प्रसिद्धि | | 





0 e । 
११२ मात्रतीथवणनम्‌ | ७०७ 


Ag र 1 | 
` शाउणथ का बणन, देवदानवों का युद्ध । ब्रह्मा के द्वारा 
शांकर को स्तुति | राक्षसों का रसातळ में जाना | 


११३ Red aing ७११ | 


ब्रह्मतीथे का वर्णन 
e ART र कर 
शकर ने उसको धारण किया | सु सहा | 


११४ अविद्नतीर्थवर्णनम्‌ 


अविन तीर्थ का वणन | 


Dr TET SNS म 





kg देषताओं का यज्ञारंभ और गणेश 
का विनायक के ताथ संवाद । 
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1 | ११५. शेषतीथंवर्णनम्‌ it (11,10२ 
'शषतीथे का वर्णन । शोष का ब्रह्मा के साथ संवाद । शेष 
। ने शंकर को स्तुति की और उसको त्रिशूल की प्राप्ति हुई । 
| ११६ बडवादिसइसतीर्थवर्णमम्‌_ .. . ७२० 

` वडवादि.सहस्र तीर्थो'का घणेन । राक्षसों के द्वारा ऋषियोंफे 


यज्ञ में उत्पात । ऋषियों ने तथा मृत्यु ने शंकर की स्तुति 
को। देवदानवों का आपस RÀT । 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| l १ 

| ११७ आत्मतीथव्णनम्‌ ७२३ 
दत्तात्रेय का अत्रिके साथ सम्बाद्‌ । दत्त द्वारा शिच स्तुति । 

| शंकर द्वारा दत्त को आत्मज्ञानरूप वरदान | 


११८ अश्चत्थादितीर्थवणनम्‌ ७२७ 

| अश्वत्थादि तीथॉ' का चणन। अगस्त्यज्ञी का दक्षिण दिशा 

में गमन । अश्वत्थ और पिप्पल नामक राक्षलोंका वर्णन । 
शनिश्चर के द्वारा राक्षल की मृत्यु । 


११९ सोमतीथवणनम्‌ ७३० 
 सोमतीथं का ana । औषधियों का ब्रह्मा के साथ संघाद्‌ । 
| giaa सोम और ओषधियों का विवाह । 


१२०- धान्यतीर्थवर्णनम्‌ / सनक क न NRR 
धान्य तीर्थ का चर्णनं। गङ्गा तट पर दान का माहात्म्य । 
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। ( ५४.) | 
| १२९: विदर्भासंगमरेवतीसंगमादितीर्थवणनम्‌ ७३. 
| ` चिदर्भा और रेवती का गङ्गा के साथ संगम । रेघती ३ | 

साथ कठ का विवाह | | 


१२२ पूर्णादितीर्थवर्णनम्‌ EN 
gR तोर्थो' का घर्णन । ब्रह्मा के साथ राजा "En 
का संवाद धन्वन्तरि का तप भंग । घन्वतरि कृत विण 
स्तुति ओर उसको देवराज्य की प्राप्ति । रहम, | 
वृहस्पति और इन्द्र का संवाद | इन्द्र द्वारा हरिहर षी 
स्तुति । हरिहर के साथ इन्द्र का संवाद । बृहस्पति के द्वार 

इन्द्र का अभिषेक । as 1" 
१२३ रामतीर्थवर्णनम्‌ | दशरथचरित्रव्णनम्‌॒ ७४० 

रामकृतशिवस्तोत्रम | | 


तीथे 3 
प MAL राजा दशरथ का वर्णन । देवदानवों 
2 युद्ध । देवदानवों का दशरथ के पास आना aa | 
दारा देवताओं की सहायता । ` युद्ध में कैकेयी का घणन। | 
.  देशरथ के द्वारा मुनिपुत्र की सृत्यु। 





की सीता का विचाह । दशरथ 

की मृत्यु और नरकों को चाह l 

` दशरथ == गापति तथा नरको से झुकि 
का यमकिकरों के साथ संघ RL राम लक्ष्मण और 
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१। दशरथं का संघाद और दशरथ का दुःख घणन .क्ररना। 

र शोक निवृत्ति के लिये सीता का वचन । देवताओं के साथ 

। राम का संवाद्‌ । राम के द्वारा शंकर की स्तुति। . 

| १२४ पुत्रतीर्थवर्णनम्‌ | मरुतांजन्मकथनम्‌ ७७४ 

| , पुत्र तीथका वर्णन । कश्यप के साथ दिति का संबाद । 

। . दिति ओर दचु का संवाद | . मय के साथ इन्द्र का संवाद 

१ और सरुतों का जन्म | 

| अद्य प्रभृति ये कुयुरनयाद्वातधातनम | 

दशच्छेदो विपत्तिश्च नित्यं तेषां भविष्यति । 

१२५ यमतीर्थवर्णनम्‌ ७९१ 
कपोत ओर उलूक का युद्ध। हेति नाम को कपोतकी का 
अग्नि की स्तुति करना और उलूको के द्वारा यम की स्तुति। 
उलूकी के साथ यम का संवाद | यमतोथे का वर्णन । 


१२६ तपस्तीर्थवर्णनम्‌ ७९८ 
अग्नि का घर्णन । देव, ब्रह्मा और gA का संवाद्‌। 
तपस्तीर्थ का वर्णन | 

१२७ देवतीर्थावर्णनम्‌ HP PIER 
आश्षिण राजा का आख्यान एवं. हयमेध का 
वर्णन । मिथनामक. देत्य द्वारा पुरोहित सहित, दीक्षित 

` राजा को रसातलमै ठे जाना । पुरोहित पुत्र देवांपि ने अपनी 
माता . से पूछा कि पिता. कहाँ है! उत्तर में माता ने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





है 


( ५६ ) | 


: पुत्रको पिता का सम्पूर्ण वृत्तान्त. कह दिया । देवापि इ. 


प्रतिज्ञा । नन्दि द्वारा मिथु की मृत्यु । रसातल से देवा 
के पिता का आगमन | हयमेध की समाप्ति। अनेक तीश 
'का घर्णन | | 


| 


| 


१२८ तपोबनादितीर्थवर्णनम्‌ ` | ८१ 


१२ 


M हिरण्य देत्य के पुत्र म 


९ इन्द्रतीर्थवर्णनम्‌ 


संक्षेप से कार्तिकेय का आख्यान। सन्तान के विषय) . 
अग्नि और खाहा का संवाद । तारकासुर के भय से दुःखि 
देवों द्वारा अग्नि को प्रार्थना । शुक रूप से अग्नि बा 
शिव के पास जाना । शिव पार्चंती संबाद। अग्नि प्न 
खाहा के गभे से मिथुन (जोड़ा ) कीः उत्पत्ति औ 
उनका नामकरण ( सुघर्ण-खुवर्णा ) .एवं fagi 
सुवर्णा और सुवर्ण को सुरासुर का शाप। शा 
विमोचन के लिये ब्रह्मा के घचन से अग्नि का गौतमी 
पास जाना वहाँ पर अग्नि द्वारा शिच की स्तुति। शा 


मुक्ति के लिये शंकर का घरदान | गौतमी तट पर Ra 
को स्थापना | तपोषनादि तीर्थो' का घर्णन। - | 


ET =a 


NT MN 


| ८२०, 
agia .देत्य का 
दाशनि से इन्द्र की पराजय 


गंगा और फेना का संगम। इन्द्र द्वारा 


चारणी और. महाशनि: का 
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| विधाह | इन्द्र. की मुक्ति के लिये देव और विष्णु का. संवाद 
, विष्णु की आज्ञा से महाशनि के पाल वरण का. जाना । 


घरुण के वचन से इन्द्र की मुक्ति । इन्द्र और इन्द्राणी का 


cara | 


पुनश्चेदं मया कान्त ध्रतमस्त्यतिशोभनम्‌। 
eiai san जानन्ति स्त्रिय एच सुराधिप ॥ 
तस्माद्भूमेस्तथा चापां नासाध्यं बिद्यते प्रमो | 
तपो था यज्ञकर्मादि ताम्यामेच यतो भवेत्‌ । 
तत्रापि तीर्थभूता तु या भूमिस्तां प्रजेदु भवान्‌ ॥ 
तत्र विष्णं शिवं पूज्य सर्वान्कामांनयाप्यसि ॥ 
श्रुतमस्ति पुनश्चेद्‌ स्त्रियो याश्च पतिव्रताः । 
ता एव ad जानन्ति धृतं ताभिश्चराचरम्‌ ॥ 
अज्ञात्वैकगुणं कमे फलं दास्यति कर्मिणः | 
ज्ञात्वा शतगुणं तत्स्याद्वायया च तदक्षयम्‌ ॥ 
पुंसः सर्वेषु कार्यघु भार्यवेह सहायिनी | 

` सवदपानामपि कार्याणां न हि सिद्धिस्तपा विना ॥ 
'एकेन यत्कृत॑ कर्म तस्मादर्धफलं भवेत्‌। _ 
जायया तु ad नाथ पुष्कलं पुरुषो लमेत्‌ ॥ 


` तस्मादेतत्सुविदितमर्धा जाया इति A: । 


इन्द्राणी.के चचन से इन्द्र का गौतमी के प्रति जाना । .: इन्द्र 
द्वारा. शंकर की स्तुति शिव और इन्द्र का साठू । शिव 
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के वचन से इन्द्र ने विष्णु की आराधना की पुनः प्र 
., होकर भगवान, विष्णु ने महाशनि देत्य को मार दिया। 
१३० आपस्तम्ब॒तीर्थवर्णमम्‌ , आपस्तम्बोपाख्यानम्‌ ८३ 


anaapa शिवस्तुतिः | 
आपस्तम्ब सुनि की प्रशंसा और उन के आश्रम l 
अगस्त्य मुनि का गमन | आपस्तस्व ने अगस्त्यकी पूजा 4 
और पूछा कि तीनों देवों में कोन श्रेष्ठ है ? अगस्त्य ने a 
कि तीनों देवों में भेंद न होते हुए भी शित्र ही सर्व सिद्धि 
को देने वाळा है। अगस्त्य के वचन से आपस्तम्ध T 
गौतमी पर जाना और बहां पर शंकर को स्तुति cra - 
आपस्तम्व को शंकर का वरदान और आपस्तम्ब i 


की महिमा | 
AQ : | 
१२१ यमतीथवर्णनम्‌ , सरमाख्यानवर्णनम्‌ ८४४ 
यमतीथ के प्रसंग मे सरमा के आख्यान का कथन | दे 


गाया की रक्षा करने चाली ARA को द्रव्य देकर दें 
र! गो ga किया। सरमाने इन्द्र से कहा कि मेरै झे 
वाध कर दत्य गायों को ले गये । पश्चात्‌ वृहस्पति ने इद 
से कहा कि सरमा झूठ बोलती है तब इन्द्र ने सरमा à 
| aa मारी और शाप दिया | गायों को लाने के लिये g 
jan को स्तुति की । विष्णु और देत्यो का युद्ध त्य 
E को पराजय | देवताआं को गायों की प्राति। adi 
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माता को शाप से छुड़ाने के लिये सरमा के पुत्र का यम से 
प्रश्न? सूर्यं और यम का संवाद्‌। सूर्य के वचन से यम 
का गौतमी पर आना । गोतमी तीरस्थ अनेक तार्थो का 


वर्णन और वहाँ पर खान करने घाला को अनेक फल की 
_ प्रापि । 


३२ यक्षिणीसंगममाहात्म्यकथनम्‌ ८४७ 
यज्ञ करने a ऋषियों का विश्वांचसु की बहिन पिप्पला 
को शाप । विश्वावसु की प्रार्थना से शाप का - निवारण | 
दुर्गा तीर्थ का वर्णन और यक्षिणी संगम तोर्थका माहात्म्य । 


३३ शुक्लतीथवर्णनस्‌ ८४८ 
शक्कुतीथे में भरद्वाज का यज्ञ aal यज्ञ में पुरोडाश को 
भक्षण करते हुए EAA नामक राक्षस को मुनि का घचन | 
भरद्वाज और cagar संचाद। सम्पूर्ण असतों ( जलों ) 
में गौतमी जल की विशेषता। गौतमी जल से हव्यप्न का 
अभिषेक ओर कृष्ण रूप से शुक्कत्व प्राप्ति एवं यज्ञ को 
समाप्ति। शुक्लादि तीर्थो का वणेत | 


१२४ चक्रतीथवर्णनम्‌ ८५१ 


1 


चक्रतीर्थं में घशिष्ठादि सप्त ऋषियों का यज्ञारंम। राक्षखों 
के विघ्न करने पर ब्रह्मा के पास जाना। ब्रह्मा की आज्ञा 
से माया द्वारा Ram निवारण फिर यज्ञारभ। जब 
शम्बर देत्य ने माया को भक्षणकर लिया तब ऋषियों द्वारा 
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विष्णु की प्रार्थना । पश्चात्‌ विष्णु ने उनकी 1 
¦ चक्र दियाओर उस चक्र से राक्षसों का वध एव य 

| समाप्ति । गङ्गाजल में चक्र का प्रक्षाळन । ची 
| .. पांच सौ तीथा का घर्णन । E 
| १३५ वाणीसंगमतीर्थवर्णनम्‌ | ॥ 
| ` ब्रह्मा और विष्णु का अपने २ महत्त्व पर संवाद । बरह्मा i 
विष्णु को आकाशबाणी की उक्ति । तत्पश्चात्‌ ज्योति 

संज्ञक शिवलिङ्ग के अन्त को खोजने के लिये ब्रह्मा विण 

मस्थान । अन्त को न देखते हुए विष्णु और रा 

` शिव के पास क्रम से सत्य भौर असत्य कहना । 
के सुख से निकली हुई घाणी को हरिहर का शाप। ! 
शाप का निवारण गौतप्री और वाणी संगम का # 


| 


: वरद से वर्णन। दोनों के तों पर स्थित एक सो उँ! 
| 





: 


anna 


. तीथाँका माहात्म्य । 
१२६. विषणुती ्थवर्णनम्‌ . ॥ 
त कवि का Soal मौद्गल्य द्वारा सद 
हु "णु और मौदुगल्य का संवाद । मो! 
दान को प्रशता | बिष्णु तीर्थ की प्रशंसा | | 


१२७ लक्ष्मीतीर्थवर्णनम्‌ 


. : fi 
` अपनी २ ज्येष्ठता के बिषय में ड़ मी और दरिद्रा 

. 5 य मै का | 
` ` ह्मा के पास दोनों काग Pari 


मत्तत्र 
ह्या के कहने से गोतमी ' 
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१ जाना । गोतमी द्वारा लक्ष्मी को प्रशंसा । लक्ष्मी तीर्थादि 
यी) छः हजार तोथों का घर्णन | 
19८ मन्वादित्रिसहस्रतीर्थवर्णनम्‌ maeta णनम्‌ ८६६ 
। anda के प्रसङ्ग में शर्याति राजाका चरित्र घर्णन । शर्याति 
4 का दिग्विजय के लिये प्रस्थान । मार्ग मे उसके पुरोहित 
[| मधुच्छन्द्‌ का राजा के साथ सम्वाद । मधुच्छन्द द्वारा सूर्य 
| की आराधना । भाजुतीर्थ के निकरवती तीन हजार dur 
| का वर्णन | प र 
ke खंडगती थवर्णणम्‌ ८७१ 

खड्गतीथे के प्रसङ्ग से कवष के पुत्र पैलूष नामकं मुनि का 
चरित्र निरूपण | खड्गतीर्थ के amanat छः हजार तीर्थो 
॥ का वर्णन । | 
१४० आत्रेयतीर्थावर्णनम्‌ ` | ८७३ 
। आत्रेय ऋषि का आख्यान । ब्रह्माजी के घर प्रलाद से आत्रेय 
| को इन्द्रपद्‌ की प्राप्ति । दिति के पुत्रों द्वारा सताये जाने पर 
| SAU का त्याग। ` 
१४१ कपिलासंगमाख्यतीर्थवर्णनम्‌ | ८८० 
कपिल नामक मुनि का चरित्र उसीके प्रसंग में पृथु राजाका 
संक्षेप से चरित्र घर्णन | 

ततो गोरूपमास्थाय भूम्यासीत्कपिललान्तिके । 
दुदोह च मद्दौषध्या राजा वेनकरोद्भवः ॥ 


| 
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यत्र देवाः सगन्धर्घा ऋषयः कपिलोसु नि: | 


महीं गोरूपमापन्नां नमेदायां महासुने ॥ | 
सरखत्यां भागीरथ्यां गोदचयाोँ पिशेषत:। | 
महानदीषु सर्वासु दुदुहेऽलौ पयो महत्‌ ॥ | 
सा दुह्ममाना पृथुना पुण्यतोया5भवनदी | | 


(: ६२. ) | 
| 
| 
| 


गौतग्या संगता चाभूत्तददुतमिचाभवत्‌ ॥ . . | 
कपिला संगम के निकटवर्ती अट्टासी हजार तीथोंका पप 
१४२ देवस्थानाख्यतीर्थवर्णनम्‌ ८८१ 
` सिंहिका के पुत्र राहु के लड़के मेघहास नामक दैत्य | 


चरित्र उसके द्वारा तप किया जाना । देवस्थानोंके नि 3 
`. अठारह तीथाँ' का वर्णन | गळी 
१४३ सिद्धतीर्थवणनम्‌ ८ 
रावण को ब्रह्माजी से शिवजी के एक सौ आठ नामां | 

प्राप्ति । राचण के तपका घर्णन । रावण के द्वारा dat 


Tan । रावण को शिवजी से तलवार की प्राणि 

/ तीथ के निकट एक सौ आउ तीर्थों का चर्णन। | 

१४४. परुष्णीसंगमती ्थावर्णनम्‌ | A 
अ 

a TIA अजि को चार garai की प्रा 

मक अचि ऋषिकी कन्याका चरित्र mada 

उचलनका आख्य | 

3 न। परुष्णी संगम के निकटबर्टी र 

हजार तीर्थो का धर्णन। . | | ! 
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( ६३ ) 
2४४ माकण्डेयतीर्थवर्णनम्‌ ८९२ 
मार्कण्डेय आदि मुनियोंका ब्रह्माजीके साथ सस्वाद । मार्क 


ण्डेय तीथे की महिमा का निरूपण उसके निकटस्थ agaa 
datar चर्णन। ` 


१४६ कालञ्जरती्थवणनम्‌ . ` ८६४ 


|. यया ति का आख्यान । कालञ्जर के निकरवतीं एक सो आउ 
t तीथा का aura । | 


८१ ४७ अप्सरो युगसगसताथवणनमू ` ८९९ 
| दो अप्खराओं द्वारा विश्वामित्र क्रषि के तपोभंग का वर्णन | 
विश्वामित्र के शाप से अप्सराऔं को नदीत्व की प्राप्ति । 
l ४८ कोटितीर्थावणनम्‌ | ९०२ 
॥ Tangan कण्व के पुत्र बाहीकका आख्यान । .कण्वतीथ 
{` के निकर qara af का चर्णन। . 
7१४६ नारसिंहतीर्थाणेनम्‌ :: ` ९०५ 
॥ ` हिरण्यकशिपु की प्रशंला। नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का 
वध । नरलिह का गोतमी के प्रति आगमन व अग्वये संज्ञक 
| ` देत्यका हनन । नारसिंह तीर्थ में स्नान दान आदि करने 
| वालों को नाना फलों की प्राप्ति का कथन। नारलिहादि 
। Isa का वर्णन। 
। (४० पशाचतीर्थत्रर्णनम ९०७ 
` पैशाचतीर्थ का घर्णन । अजीगते का आख्यान | अजीगते 
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द्वारा शुनःशेप नामक खपुत्र का बेचना । पुत्र को. वेचले; 
पाप से अजीगते को नरक प्राप्ति। रोते हुए पिशाच के ४ 
शुनःशेपका प्रश्न ? पिशाच की योनि में पड़े हुए अपने पि 
के घचन सुन कर ढुःखितअन्तःकरण शुनःशोप द्वारा पिश 
- के ऊपर गौतमी जळ का छिड़कना । गोतमी जल के सा 
होते ही अज्ञीगते को विष्णुपद की-प्राप्ति । पैशोच dik 


| 


प्रशंसा । पेशाच आदि तीनसौ तीथा का वर्णन | . | 


१४१ निम्नभेदतीर्थवर्णम्‌ . . .. .. ११ 
' वंशी गमन से दुःखित पुरूरवा के प्रति घसिष्ठ का उपदे | 

निम्नभेद्‌ आदि सात सौ तीर्थो का. वर्णन । 

| 6 

१४२ आनन्दतीर्थवणनम्‌ | ` -- ९ 
चन्द्र द्वारा. तारा का हरण |. शुक्र के पाख गुरु का जाना। 
Fa È लिये स्त्री हरण कथन । तारा को ळाने के. हि 
यी को प्रतिज्ञा। चन्द्र को शुक्र का शाप । तारा की gk 
लिये देवताओं के प्रति शुक्र का प्रश्न ? गङ्गा को गुरु ग 
घचन। आनन्द तीर्थका वर्णन | 1 
१४२ भावतीर्थवणनम ` | ह) 
भावतीथे आदि सात तीशा पन | | | 
र सात तीर्थो का घर्णन।. | | 
१५४ सहखकुण्डलतीर्थवर्णनम ३३ 
राषणादि को मार कर का आत मं | 
कना 1 के प्रति सपरिवार रामर 
R से बाल्मीकि के आश्रम । 
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( ६४) 
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2 Tam, «रब 
| | 


| ८. ६५ ) 
¦ पाख राम को आज्ञा से लक्ष्मण. द्वारा सीता का त्याग! 
(| : राम के अश्वमेध में लवकुश का जाना। सहस्रकुण्डादि 
ह दश तीथों का घर्णन। | 
४१५५ कपिलातीर्थवर्णनम्‌ | ९२३ 
फ, ` अङ्गिरा को दक्षिणा में आदित्य द्वारा भूमिदान। कपिला 
भे संगमादि १०० तीथा का वर्णन | | 
१४६ शह्नहदतीर्थवर्णमम्‌ ` ९२५ 
१ ब्रह्मा को भक्षण करने. के लिये आते हुए राक्षसों का विष्णु 
|| चक्र द्वारा वध । शङ्ख dak अयुत dai का घर्णन । 
१४७ किष्किन्धातीर्शवर्णनम्‌ . | ९२६ 
| रावण के मरने पर सीता और लक्ष्मणके साथ. श्रीराम का 
॥ गौतमी पर आना। Kara गौतमी प्रशंसा | राम एवं 
i बानरों का गौतमी पर स्नान और शिवलिङ्गपूजादि aa | 
lo राम के प्रति विभीषण का.घचन। किष्किन्धा तीर्थे का 
महत्त्व | 
१४८ व्यासतीर्थवणनम्‌ ९३२ 
अङ्भिरसों की उत्पत्ति। माता को आज्ञा के बिना तप करने 
के लिए गये हुए आङ्गिरसौं को विघ्न होना । अगस्त्य के 
आश्रम में आङ्किरसों का गमन च संघाद्‌। अगस्त्य की 
आज्ञा से उनका गौतमी पर आना। व्यास तीथे की 
महिमा | 
५ 
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| (६६) | 
| १५६, बंजरासंगमतीर्थवणेनम्‌ 7 | ९३ 


' “दाल भाव को प्राप्त हुए'गरुड़ का अपनी मातां विनता 1 
प्रति प्रश्न! उत्तर में माता ने कहा कि मैं अपने; 
; , अपराध से दासी भाव को प्राप्त हुई ह । कदू के बच 
_गरुड़ का सर्पो' को सूर्यछोक में ळे जाना और उन, 
अधःपतन । तन्निमित्त . कटू का विनता के di 
क्रोघघाक्य। सर्पों की जरा दूर करने के लिये गरुड ह 
. रसातळ से जल लाना। उस जल के प्रोक्षण से पे 
का जरा दूरीकरण और उसीसे बंजर की उत्पत्ति । वंज 
संगमादि सवा लाख तीर्था का घर्णन | 
१६० देवागमतीर्थवणनम्‌ १३ | 
AREE an युद्धारम्भ । युद्ध के आरम्भं | 
त 3 | m विष्णु एवं शंकर की स्तुति | 
९ ` एच शकर को कृपा से देषताम 
| 


१६१ इशतणतीथवर्णनम्‌ | mA 9 | 
i शतपे Pres Kang | 
A | ण ताथ 2 घणन | त्रा को. उत्पत्ति और ai | 
यज्ञसामग्री का ¢ । 
प्रणीता संगम कुश AS PR बिराट्‌ पुरुष की sara 
वर्णन | त आदि छियासी "हजार. da का. 


| 





t se. 
भर [1 me Fa 3 “~ 
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| ( ६७ ) 
११६२ मन्युतीथवर्णणम्‌ . .. ` ` ` . ३५३ 
॥ अपनी घिजय ` के लिए और शूरवीर पुरुष की प्राप्ति 
(|. ` के लिण देवताओं द्वारा महेश्वर की स्तुति। ` शंकर की 
À :: कृपा से प्राप्त मन्यु नामक पुरुष के प्रति सामंथ्यंपरीक्षा के 
1 लिये देवताओं का घचन | मन्यु के खरूप का वर्णन । देवों 
À द्वारा मन्यु को स्तुति । . मन्यु के आश्रय से देवताओं को 
1 विजय प्राप्ति। 





पे 
क! १६३ सारस्त्रततीथवर्णनम्‌, .ब्रह्मरूपधारिपरशुनामरक- 

| रक्षसउपाख्यानम्‌ ३५७ 
(|| परशु नामक राक्षस ने ब्राह्मण रूप धारण कर शाकल्य सुनि 
| से कहा कि मुझे भोजन दो। 
i | दूरादभ्यागतं श्रान्तमबुगच्छन्ति देवताः। | 
| | तस्मिस्तप्ते तु gat: स्युरतृप्ते तु विपर्ययः | ॥ . 

| 


अतिथिश्चापवादी च द्वावेतौ विश्ववान्धवों । 

अपचादी हरेत्पापमतिथिः खगंसङ्क्रमः॥ | 

अम्यागतं पथिश्रान्तं सावज्ञं योऽमिवीक्षते | 

तत्क्षणादेव नश्यन्ति तस्य घमेयश:श्रिय: ॥ 
भोजन के समय परशु ने शाकल्य से कहा कि में . ब्राह्मण 
नहीं हूं तुम्हारा शत्र हूँ तुम्हें खाने .के लिये आया हू 
फिर शाकल्य ने अपना अपूर्वे शरीर दिखाया। परशुराक्षस 


At 


ola 
i ME SS ES on २७ # Obb (कका क Ta अळा SP 
- 
. 
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ने शाकल्यकी स्तुति की। शाकट्यकी आज्ञासे प 
| 


ने mada स्तुति की और उसको स्वग प्राप्ति | 

१६४ चिच्चिकतीर्थवर्णनम्‌ -. Q 

`` पवमान राजा का चिश्चिक नामक पक्षी से संवाद पता 

राजा के प्रति चिच्चिक पक्षो का पूर्वजन्म वृत्तान्तकथन | 

ब्रह्महत्या सदश पापों का वर्णन | | 

अघिज्ञातं चोपविष्टं विभेमीति च घाद्निम्‌ | | 

तं यदि क्षत्रियो हन्यात्सतु स्यात्त्रह्मघातकः ॥ | 

अधीतं विस्मरति यस्त्वं करोति तथोत्तमम्‌। ` | 
अनाद्रञ्च गुरुषु तम्राहुत्रेह्मघातकम ॥ 

प्रत्यक्षे च प्रियं बक्ति परोक्षे परुषाणि च | | 

aagi घचस्यन्यत्करोत्यन्यत्सदेच य: Il | 

| 

| 


| ( ६८ ) . | 
| 
| 
| 
| 


गुरुणां शपथं कर्ता Ayr ब्राह्मणनिन्दक: | 

मिथ्याधिनीतः पापात्मा स तु स्यादुबह्मघातक: ॥ 

देवं वेदमथांध्यात्मं घमेत्राह्मणसंगतिम्‌ | 

एतानिन्द्ति यो atag स्यादुष्रह्मघातक: ॥ | 
शो लिए राजा का sal चिश्चिक 1 

मुझे मुक्तिके लिए एचेत पर्वत लि 

ले चलो | राजाके साथ गंगा, और 

ए चिश्चिक का गमन | farfara! 


रा का 
अपने सेवको के साथ अपने नगर मै आना > = ` 
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( ६९ ) 
१६५ मद्रतीथवणनम्‌ ९६८ 
३ कन्या के विवाह विषय में सूये का. विचार। विवाह की 
प अचधिकथन । कन्यादान के लिए कुछ आदि का विचार | 
कन्या की प्रशाखा। कन्या आदि के विक्रय. में निषेध | 


विधाह काळ के उल्लडुन में दोष adal विश्वरूप और 
घिष्टि का विवाह । भद्रती्थं का वर्णन । 


१६६ पतत्रितीर्थवर्णनम्‌ । | ९७४ 
। पतत्रि तीथ का वर्णन | 
१६७ विप्रतीथवर्णनम्‌ ९७५ 


सोते हुए ब्राह्मण पुत्र आसन्दिव को लेकर राक्षसी का 
भागना। आसन्दिच ओर राक्षसी का संचाद। किसी 
ब्राह्मण कन्या के साथ आसन्दिव का विवाह । : नारायण 
द्वारा राक्षली का चघ । पिप्रतीर्थ का वर्णन । 


| १६८ मातुतीर्थवर्णनम्‌ Pa PAS 
| राजा अभिष्टत का हयमेध आरस्म । याचना का लघुत्व 
त, चर्णन । ब्राह्मण वेशधारि दैत्यां का यज्ञ में जाना । भान्वादि 
। सीती्थाका aa | | 
| १६९ Reda . &८४ 
| वेद नामक ब्राह्मण का शिवपूज्ञा के अनन्तर मिक्षाटन के 
लिए गमन । aa का शिवपूजा प्रकार । विधान से की 
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१७१ 





७२ समुद्रतीर्थवर्णनग्र 
“गङ्गा ओर सागर का संवाद । 


१७० चकषस्तर्थवर्णनम्‌ .  . एक 


( 5७० ;) 


हुई पूजा को विध्वंस करनेवाले के लिए:वेद के मन में को 
की उत्पत्ति । आदिकेश और वेद्‌ का संघाद |  याधई 
भक्ति का वर्णन । व्याध को घर प्राप्ति | | 


| 
| 


1 


ag तीथ का घर्णन | गौतम ओर कुण्डल का घन उपाई 
३ | 
विषयक संवाद्‌। पुत्र धमे का घर्णन । धर्म को प्रशंसा! 


. धर्म प्रशंसा करने घाले कुण्डल के नेत्रों का नाश । बिम, 


षण का पुत्र के साथ संघाद । कुण्डल वेश्य को नेरा 
की प्राप्ति! महाराजा नामक राजा की पुत्री को नेत्रों ह 
प्राप्ति (बह जन्मान्ध थी) । कुण्डलको राजकन्याकी प्राणि 
उवेशीती्थवर्णनम्‌ (१९१ 
m और प्रमिति का संवाद । इन्द्र और प्रमिति.का aa 
चर्णन । प्रमिति और चित्रसेन का क्रोडन वणेन । मधुच्छत्‌ 
के साथ पम्निति पुत्र सुमति के द्वारा प्रमिति को पाश | 
खेळने से गये हुए राज्य को प्राप्ति । श्रेष्ठ पुरुषों के लि 
बिना SSR वृत्ति का विधान। : 
अकेतची च या वृत्तिः सा प्रशस्ता द्विजन्मनाम्‌ ! | 
छुषिगोरकष्यचाणिज्यमपि Lara maag t | | 
यस्तु Ragen हि घनमाइरतमिच्छति । | 
धमाथकामाभिजनैः स्त विमुच्येत पौरुषात्‌ Tea 


. १००१ 
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1 
| 
| 


| (R) 
॥ १७३ भीमेश्‍वरतीर्थवणनम्‌ ` ` ` ` ` ` १४०८ 
| गङ्गा के खात नामों का वर्णन | | फक 


सप्तधा व्यभजन्‌ गङ्कासुषयः सप्त नारद | 
N चाशिष्टी दाक्षिणेयी स्याद्वेश्वामित्री तदुत्तरा ॥. 


à चामदेव्यपरा ज्ञेया गौतमी मध्यतः शुभा । 

: भारद्वाजी रुछता चान्या आत्रेयी चेत्यथापरा ॥ 

है Mag तथा चान्या व्यपदिष्टा तु सप्तधा | 

है ऋषि यज्ञ में देव शत्र विश्वरूप का आगमन । विश्वरूप और 
: ऋषि का संघाद | 

- कर्मणा तात लभ्यन्ते फलानि विषिधानि च. 

याणां कारणानां च कम प्रथमकारणम्‌ ॥ 

न ` कमणां कारणत्वं च कारणे पुष्कळे सति l 

॥ भावाभावो फले दुष्टौ तस्मात्कर्माश्रितं फलम्‌ ॥ 

| भावात्प्रारभते तद्दद्वावेः फलमचाप्यते | 


| घर्मार्थेकाममोक्षाणां कमे चेच हि कारणम्‌॥ . 
| भावस्थितं भवेत्कमे सुक्तिदं बन्धकारणम्‌ । 
| खभाचानुशुणं कमं खस्यैवेह परत्र च । 
। सोमेश्वर तीर्थ का घर्णन | | 
। १७४ गङ्गासागरसंगमवर्णनम्‌ , सोमतीथवर्णनम्‌ १९:१२ 
| | गङ्गा और सागर का संगम चणन | देवताओं द्वारा हर ओर. 
| विष्णु 'का.स्तवन । सोम तीर्थ का माहात्म्य । नारदकत 
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- सोम स्तुति । आदित्य और वाईस्पत्यादि तीथों का Tk | 
१७५ तीर्थादीनाचातुविध्यादिनिरूपणस्‌ १०१ 


गंगा की ब्रह्मा के कमण्डलु में, विष्णुके पद में, शिवजी 3 
जटाजूट में, ब्रह्मगिरि में और पूचे समुद्र में क्रम से ' स्थिः 


का घर्णन। चार प्रकार के तीर्थों का बताना। Ai 


सत्ययुगादि में क्रम से त्रिदेवत्व भाव होने से कलियुग i 
भी देवत भाव का निरूपण वताया है। तीथों का युगक्रा 


से देव, आतुर, आषे और मनुष्यत्व प्राप्ति का घर्णन। 
l 


गणेशजी को शंकर की जटा से गंगावतरण का पावत 
द्वारा कथन । पावेती और गणेशजी के.संचाद में aah 
पेत से समुद्र पर्यन्त गौतमी के दोनों तटों की Rak 
विषयक गौतम के प्रति हर्षपुळकित शिवजी का षः 
प्रदान । शिवजी द्वारा घणित गौतमी की यात्रादि छ 


ह 


घणेन । विस्तार सहित गौतमी माहात्म्य का फल कथत।. 


१७६ अनन्तवासुदेवमाहात्म्यवर्णनम १०३६ 


सुदेव भगवान्‌ का माहात्म्य । ब्रह्माजी ध 
शक्मा को वादेव भगवान्‌ की सूसि बनाने के मि 


आज्ञा। देवताआंके साथ राय इ 
| का ' राव 
द्वारा इन्द्रको पराजय | स | 
aa TRAI सूतिको पुष्पक by 
जाना। राचणसे Raisa, सुति 
| एको, 
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( ७३ ) 


प्राप्ति) राम और रावण का युद्ध । , युद्ध .में, रावण की 
| सृत्यु। भगवान्‌ राम का. अयोध्या के प्रति. गमन | 


२७७ पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ ओ- १०३२ 
॥ पुरुषोत्तम क्षेत्र केमाहात्य का षणेन oo 
7१७८ कण्डचरित्रवर्णनम्‌ १०३६ 


i कण्ड के आश्रम में तपनाश करने के लिये प्रम्लोचा का 
1 जाना । कण्डु और प्रम्लोचा का संचाद । तप नष्ट होने से 
1 कण्डु का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना और विष्णु की स्तुति एवं 
वरंदान की प्राति तदनन्तर सुक्ति। . कण्डु की आख्यायिका 
|| का पठन एवं श्रवण का फल और पुरुषोत्तम क्षेत्रकी महिमा 
| का aofa | 

॥१७९ वादरायणं प्रतिश्रीकृष्णावतारविषयको मुनीनां 

O RR - १०५६ 
| संशयाविष्ट मुनियों द्वारा कृष्णावतार के विषय में व्यासजी 
। al 

|| ` ` बसुदेवकुछे घोमान्वासुदेघत्वमागतः । 

। ` अमरेश्चाऽऽवृतं पुण्यं पुण्यक्षद्विरलंकतम ॥ 

| देवलोकं किमुत्खज्य मत्येळोक इहा55गत: | 

| : ` ,देवमाबुषर्योनिता द्योर्भुवः प्रमषोऽव्ययः ॥ 


| किमर्थ दिव्यमात्मानं mag न्ययोजयत्‌। . . 
| 
| 


कल h re o SA 


यश्चक्रं घर्तयत्येको.मानुषाणामनामयम्‌ ॥ . . 
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१८० -औकृष्णचरितारम्मः । चतुव्यूहवर्णनम्‌ | tah 

मुनियों के प्रश्नोत्तरमें व्यासकृत भगवत्स्तुति घ॑ aan 

का वर्णन । चतुव्यूंहकथन । ar | 
Re अवतारप्रयोजनवर्णनम्‌ १ ५६ 
भाराक्रान्ताया: पृथ्ब्या ब्रह्मणः समीपेगमनम्‌। | 
KAU प्रति भगवद्वाक्यम्‌ । हरेरंशावतार निरूपणम्‌ 


| 
भगवान्‌ के अवतार धारण करने का प्रयोजन घर्णन। श॑ 
से पीड़ित पृथ्वी का भ्रह्माजी के पास जाना और m 
दुःख का निवेदन | 





अग्नि: gag गुरुगंचां सूर्योऽपरो गुरु: | | 
ममाप्यखिललोकानां वन्धोनारायणोगुरु: ॥ | 

2 तत्सांप्रतमिमेदेत्या: कालनेमिपुरोगमाः। . ` | 
` मत्यछोकं समागम्य बाधन्तेऽहनिशं प्रजाः: N | 
| 


“चान्‌ की प्रशंसा से गचित देवताओं के प्रति ब्रह्माजी ष 


न । ब्रह्माजी द्वारा विष्णुस्तुति। ` स्तुतिश्रबण i 
a विष्णु के द्वारा ब्रह्मा को सफेद और कृष्ण दो कें 
दान। विष्णु की सहायता के लिये इन्द्रादि Qaar 


का अवतार । नारदजी ने कंस से कहा कि देवकी | 


आ ~ (gg 
देवकीको यूज ड़ दिता है 
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|. केळे पुत्रां का "कंस द्वारा घंघ। .विष्णु..और :म्राया के. 
संवाद मैं: माया के प्रति भगचान्‌ की आज्ञा] 

| हबं भूतिः संनतिः कोतिः कान्तिचे पृथिची घृतिः। 

|. ल्ज्ञा पुष्टिर्षा या च काचिदन्या त्वमेष सा ॥ 

| ये त्वामार्येति safa वेदगभेऽस्चिकेति च । 

| भद्रेति भद्रकाली ति क्षेम्या क्षेमंकरीति च ॥ 


| 


E 


| | प्रातश्चैचऽपराहुणे च स्तोष्यन्त्यानप्रमूतय: । 
| तेषां हि चाञ्छितं सव मत्प्रसादाद्वविष्यति ॥ 
R ८२ श्रीकृष्णोत्पत्तिकथानिरूपणम्‌ । १०७४ 
| भगवान की आज्ञासे माया द्वारा देवकी के गर्भ का आकर्षेण 
और रोहिणी के गर्भ में त्यापन । यशोदा के उद्र में माया 
को स्थिति। देवकी के उद्र में भगवान्‌ का प्रवेश । भग- 
वान्‌ के अवतार के समय देवताओं द्वारा पुष्प वृष्टि। चुः 
देव देवकी द्वारा भगवान्‌ को स्तुति । देवकीके प्रति भगवान्‌ 
का वचन । गोकुल में जाकर घसुदेव द्वारा यशोदा के ग्रह 


ss aa LA जा CX ७०3 Ot >... Ta te >--% Tan meaane > dln Ta 


|| में पुत्रकी स्थापना कर कन्या को छाना। बालक का रोना 
S ३ क : , 
¦| सुन कर देवकी के पुत्र जन्म का दूतों द्वारा घणेन कारा- 
“| $ रेती 

॥ _ गार में कंस का आगमन। बलात्कार से कल द्वारा रोती 


. "१०७८ 


| ` 'अशान्त कंस डारा प्रळम्बादि देत्यों को कन्या का वृत्तान्त. 
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'कथन। कस ने देत्यो को बालकों के मारने का ड 
दिया। कंस ने agla देवकी के बन्धन को खोळ; 
उन्हें शान्ति करवाई । 


१८४ श्रीकृष्णबालचरितवणनम्‌ | १०६ 


मथुरा में ही नन्द के पास घसुदेव का जाना । वसुदेव ई 
नन्द्‌ का प्रेम संवाद । agla की आज्ञा से नन्दादि गे 
का गोकुळ में आना । कृष्ण के द्वारा पूतना काक 
गोपुच्छादि से कृष्ण की रक्षा। नन्द्‌ ने कृष्ण का ak 
पाचन करवाया। वाळक के चरण प्रहार से शकर (गा 
का गिरना। उससे गोपियों को आश्चर्य । त 
यशोदा द्वारा शकर की पूजा। बछुदेव से प्रेरित l 
द्वारा गुप्त रूप से बालकों का नामकरण । वाललोला । 
चणन | यमलाज्ञन का उद्धार | उत्पातों के भय से गे 


गोपियों का वृन्दावन प्रवेश । Irak को शोभा का बर्ण, 
बालकों की क्रीडा का घर्णन | : | 


कालीय का आगमन ९ 
कृष्ण 
को डॅलना mi का घिड़ाप। नन्द्वादिको । 


डुः को छुड़ाने के लिए वलदेष का कृष्ण 
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Lal नागपली द्वारा कृष्ण की स्तुति । ..कालीय द्वारा 
| कृष्ण की स्तुति। समुद्र में जाने के लिये कालीय के प्रति 
कृष्ण की आज्ञा। सपरिवार कालीय का समुद्र के प्रति 
गमन । कृष्ण का हद्‌ से बाहर आना | 
६ घेचुकवधाख्यानम्‌ | १०९१ 
गोपों के साथ बलराम और ष्ण कां ताळ घन के प्रति 
जाना । ताळ फळ की इच्छा से गोपों का' Una के 
प्रति विज्ञापन । रामकृष्ण द्वारा तालफळ को गिराना | 
_चेचुकाछुर द्वारा रामकृष्ण के वक्षस्थळ का ताड़न । कृष्ण 
द्वारा धेनुकाखुर का वध | 


(८७ रामकृष्णकुतबहुविधठीलावणनम्‌ १०३३ 
। वाह्याहक लक्षण खेल के मिष से बलदेव द्वारा प्रलम्बासुर 
| कावध। गोपों द्वारा वलराम की प्रशंला। ब्रज के प्रति 
| गमन। शादु का वर्णन। गोचर्धनढीला का वर्णन | 

१८८ गोत्रधनाख्यानवणनम्‌ १००११०० 
कृष्ण द्वारा गोवधेन पर्वेत का उद्धार और इन्द्र का मान 


भंग। इन्द्र द्वारा कृष्ण स्तुति । कृष्ण को गोविन्द नामकी 


o 


A Ya 


Sas oe 


a. न. 2 Ses 
है 


प्राप्ति। इन्द्र द्वारा अर्जन के विषय में प्राथंता। इन्द्र और 
कृष्ण का अपने २ स्थान में जाना। | 

९ अरिष्टवधनिरुपणम्‌ | : ११०५ 
रासक्रोड़ा का वर्णन और अरिष्टाछुर का बघ । ` 


Sapa TA es, 
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२६०: केशित्रधनिरूपणमू की)” u 


. कंस और नारद कां सम्बाद श बलराम और कृष्ण, 
छाने के लिये कंस का अक्रूर को भेजना। ASUR ई 
कृष्ण को मारने'के लिये कंल की. . मलयुद्धयोजना | 

` के चघ के लिये केशि का वृन्दावन जाता । केशिकेश 
से गोपों को भय] कृष्ण द्वारा केशि घध।. नारू 


~ > Men 
ee 


. क्ृष्णचण्णन.।. . s a 
१६१ अक्ररगमनवणनम्‌ | ११! 
अक्रर का गोकुळ गमन अक्र द्वारा कष्ण का वणेत 
१६२ अकूरप्रत्यांगमनवर्णनम्‌ | १११ 


` अक्रूर द्वारा कृष्ण को नमस्कार। अक्रूर द्वारा कंस | 
उक्ति का कथन |: कंस के बघ के लिये झष्ण की उरि 
'मथुरा के लिये राम कृष्ण और अक्रर का. गमन । FT 
गमन सै दुःखित , गोपियों का परस्पर संभाषण यु 
:जल में अक्रूर को भगवान्‌ के दर्शन । . अक्रर द्वाराह 
स्तुति ।. कृष्ण और अक्रूर का संवाद । मथरा में बढ 
और कृष्ण का पराक्रमवर्णन | | 
१९२ इस्जोद्रवर्णनम्‌ । कंसवधनिरूपणम्‌ ११२ 
कुब्जा के प्रति कृष्ण का कथन | 
वल्राम और इष्ण को मारने के लि 
केस को आज्ञा । नागरिकों द्वारा 








क्रृष्णक्कत अनुग्रह वर्ण 
gi 

ये चाणर च ga | 

बलराम, और GM 
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( ३३ }) 
` च्णेन। :. कृष्ण और चाणूर का युद्ध । -मुश्कि और बलराम 
का युद्ध । चाणूर ओर सुष्टिक का घध। कंस वध । घसुदेघ 


\ 

१९४. देवकोवसुदेवाम्यां सह कृष्णसंवादः ` ११३६ 

È गै न हि da 

í देवकी ओर वसुदेव के साथ कृष्ण का सवाद्‌ । कृष्ण द्वारा 
५ कस की पत्नी का समाधान | कृष्ण द्वारा उग्रसेन का 


| 


.' राज्याभिषेक । उग्रसेन को सुधर्मा नामक सभा की प्राप्ति । 
वळदेव और कृष्ण को गुरु सांदीपनि द्वारा अस्त्रप्रदान | 
' सांदीपनि को पुत्रप्राप्ति । | 


॥९५ जरासन्धेन सह रामजनादंनयुद्धवर्णनम ` ११४२ 


जरासंध के साथ रामजनादंन का युद्ध । जरासंध का तिर- 
ERRI जरासंघ का युद्ध के लिये फिर आना । जरासंध 


| की पराजय । . 

| MERE asah 

(९६ कालयवनोपाख्यानम्‌ ११४४. 
1 ' कालयघन को उत्पत्ति का | वर्णन |. कालयवन द्वारा यादवों | 
| का नाश। यादवों की रक्षा के लिये कृष्ण द्वारा द्वारका 
| फा निर्माण। सुचुङुन्द द्वारा कालयवत का नाश.। मुचु- 
॥ ८ -ऊन्द द्वारा भगघत्स्वरूप का वर्णन! . _ | 


| 


-AS 


Ahan 


२७ A बलप्रत्यागमनवर्णनस्‌ .... : ११४९ 
ESA को भगवान का वरु प्रदान तप के लवे. मुचुकन्द 
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'१( ८० .) 
, का गन्धमादन,के प्रति .गमन । बलदेवजी का Ta 
. , आना । | nj 
१६८ हलक्रीडावर्णनम्‌ | ११ 
_ वरुण और चारुणो का संघाद |. यमुना और, वलदे 
का संवाद्‌। बलदेवजी का मथुरा में गमन. 1. | | 
१९९ रुक्मिणीविवाहवर्णनम्‌ Me १४ 
कृष्ण द्वारा रुक्मिणो का हरण ।. .कृष्ण से. रुक्मी: | 
, , .पराजय ।. रुक्मिणी. विवाह एवं. aa की उत्पत्ति | 
२०० ग्रद्युम्नाख्यानवर्णनम्‌ -: ` ... ` - .११॥ 
शम्बराजुर द्वारा TAN का हरण। ` शम्बर का प्रद्युम्न | 
समुद्र में फंकना। मत्स्य के उदर से शस्वर की: खी | 
' प्रयुद्ञ की प्रापि। शस्वर की स्त्री से नारद. का. संवा 
शम्बर और प्रद्युम्न का युद्ध । शम्बर का. .वघ । द्वार 
में प्रयज्ञ का आगमन | श्रोकृष्ण नारद संवाद | | 
२०१ अनिरुद्धविवाहे रक्मिवधनिरूपणम्‌ ११४ 
रुक्मिणी के पुत्रों के नाम । कृष्ण की Raat के क 
_ अनिरुद्ध का विवाह। रकमी ओर बलदेव का द्यत ai 
बलदेच द्वारा रुक्मी का घध। | 
२०२ नरकवधवर्णनम्‌ ` | ११६ 
इन्द्र का द्वारका में आना | 


q j 
का घणेन । ज्योतिषपुर के का 


प्रति कृष्ण का गमन | 1 
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द्वारा YAE का घघ। कृष्ण द्वारा नरकासुर का बध | 


पृथ्वी द्वारा कृष्ण को कुण्डल दान | अदि कुण्डल 
| तिको 
U देने के लिये भगवान्‌ का खर्गगमन । 


$ २०३ अदितिकृता भगवत्स्तुति 
|... पारिजातहरणवणनम | शक्रस्तववर्णनम 
|. अदितिकृत भगवत्स्तुति। कृष्ण और अदिति का संचाद्‌ | 
सत्यभामाके घचनसे कृष्ण द्वारा कल्पवृक्ष का ढाना | 
| वनपालों के साथ श्रीकृष्ण का संवाद | घनपालों को 
| सत्यभामा की गर्चोक्ति। देवताओं के साथ श्रीकष्ण का 
| युद्ध । इन्द्र के साथ सत्यभामा का संवाद । इन्द्र द्वारा 
{ भगवद्वर्णन। 
¦ २०४ इन्द्रकृष्णसंवादवर्णनम्‌ oes 
इन्द्र के साथ श्रीकृष्ण का संवाद । द्वारका में भगवान का 
आगमन । RETIR का वर्णन । 
| २०४ अनिरुद्धचरित्रवर्णनम्‌ | बाणयुद्वर्णनम्‌। ११७५ 
। ` रूक्मिणी आदि ल्त्रियोके पुत्र एवं पौ के नामों का धर्णन । उषा 
' : और अनिरुद्ध के विवाह का कथन । बाणासुर की लड़की 
उषा का गोरी से संवाद्‌। चित्रलेखा की लेखनकला 
को चतुरता का वर्णन | | 
| २०६. बाणयुद्धवर्णनम्‌ PARE 
भगवान्‌ शंकर के साथ बाणाछुर का संवाद और युद्ध के 


११६६ 


Tea १७ ST rg 3.25 


-eiee 


i =-= 
क 


| 
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लिये प्रार्थना । उषा के अन्तःपुर में चित्रलेखा द्वारा अनिश 
का ळाना । . बाणासुर और अनिरुद्ध का युद्ध । अनिद्धी 
का बन्धन । कृष्ण और बलदेव का युद्ध के लिये आगा! 
, बाणासुर के साथ मगवानू का युद्ध । भगवान्‌ और शंकरा 
युद्ध । हरिहर संवाद ।. . भगवान्‌ का सपल्लीक अनिरुद्ध?! 


साथ द्वारका में आना | | 
८ F ७ ` | | 
| 


२०७ पौण्डूकवधवर्णनम्‌ “KA 
` ' काशिराज पौण्डुक के दूत का द्वारका में आगमन ai 
साथ कृष्ण का संवादं। श्रीकृष्ण के साथ पौण्डुक बा 

युद्ध । पौण्डुक का घध। शंकर के घरंदान से कारिए। 

के पुत्र द्वारा कृत्या का उत्पादन ।. सुदर्शन चक्र के भय ऐ | 
कृत्या का वाराणसो में प्रवेश ।' चक्र द्वारा घाराणलीो ग्र 
दाह पश्चात्‌ चक्र का कृष्ण के हाथ में घापिस आना। | 


SCIEN 
ITT CTT TT Ga ea 


२०८ 'बलदेवृमाहात्म्यवणनम्‌ क. | | [SPR ta 





ag और ऋषियों के संवाद में बलदेव जी. के पराक्रम ॥ 
Th बर्णन । साम्ब द्वारा दुर्योधन की कन्या का हरण । ढुर्यो 
. .दिकों द्वारा साम्ब का बन्धन ।..' बंलदेवजी- का : ke 


न्‌ में हर । कोरबों के साथ बलदेच..का. dara a 
„~ „छत हस्तिनापुर का आकषण कौरवों द्वारा: बलदेवं ब 
T द्वाराः- d 
५ प्रार्थना. lango कते... a 
i Ps sein Te 
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(९०६ द्विविदवानरवधवर्णनम्‌ | ११९३ 


| व्याखजी और ऋषियों का संवाद | बलदेव कृत .द्विविद्‌ 
॥। चानर बध | 


११० भूमिभारावतरणकथनम्‌। यादवकुरुसंहार- ११९ ६ 
| वर्णनम्‌ । | 

| व्यासजी ओर ऋषियों के संवाद्‌ में भूमि के .भारावतरण का 
| कथन । यादव कुछ के उपसंहार का वर्णन । भगवान्‌ का 
| द्वारका त्याग तथा निजधाम गमन। यादवों के शाप का 
| _हेतु कथन देवताओं द्वारा भेजे हुए दूत का आगमन तथा 
| | कृष्ण के साथ संवाद । महोत्पातों के शमन के लिये यादवों 
| का प्रभास में जाना । भगवान्‌ का उद्धव के साथ संवाद | 
| यादवों का नाश वर्णन | | 

१ कृष्णमाचुषोत्सगकथनम्‌ १२०२ 
| भगवान्‌ की कृपा से लुब्धक ( व्याध ) का खगे गमन। 


| र 
i २ रुक्मिण्यादीनां परलोकगमनम १२०४ 
।- आभीराजुनसंवाद -कथनम्‌ । आभीराजुनयुद्धवर्णनम्‌। 
| अजु नविषादकथनम । ` व्यासा नसंवादकथनम्‌ । 
। अश्वक्राख्यानम्‌ | ER 

| रुक्मिणी आदि. रानियों का खर्गारोहंण। आभीर: और 
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' अर्जुन का संवाद एवं युद्ध। अर्जुन की पराजय। हे 

` द्वारा श्रेष्ठ स्त्रियों का हरण । अर्जन के विषाद का वः 

व्याखजी और अर्जुन के संवाद में व्यासजी द्वारा अर्जन 

समाधान। अष्टावक्र के आख्यान का चर्णन। ag 

तप का वर्णन। तिलोत्तमा रम्भा आदि अप्सराओं ; 

अष्टावक्र की प्रशंसा । रम्भा को पुरुषोत्तम पति प्राहि | 

| ANAR का घर प्रदान। जल से बाहर आये gi | 
शरीर का टेढापन देख कर रम्मा द्वारा हास्य । रमा 
हास्यसे कुपित मुनिका शाप पश्चात्‌ प्रसन्न होकर चर 
सबान्धव पाण्डवों का महाप्रस्थान। परीक्षित्‌ को 
दान agaaa चनगमन । कुष्ण चरित्र को समाप्ति क 


२१३ वराहावतारवर्णनम्‌ । नृसिंहात्रतारवर्णनस्‌ १३ 
z १ 
वामनावतारवर्णनम्‌ । दत्तात्रयावतारवर्णनम | 
परशुरामावतारवणनम्‌ । रामावतारवर्णनम्‌ । 


विष्णोप्रादुर्भावानुकीत्तनम | 

वराह अवतार का वर्णन | ता परमेश्वर के 
के अङ्गां का घणेन | यज्ञवराह कत पृथ्वी का | : 
qfar अवतार का घर्णन। हिरण्यकशिपु के तप का 
एव बरप्रदान । ब्रह्मा के साथ देवताओ का भग ( 


` पास गमन। देवताओं द्वारा भगवान्‌ की स्तुति । 1 


का नृसिह रूप में अवर Near 
८ चतरित Ee 
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| हिरण्यकशिपु का वध । वामन अवतार का वर्णन ।. देत्यों 
भै .. की नामावछी का कथन। दृत्तात्रेय के अवतार का वर्णन | 
१ परशुराम के अवतार का वर्णन । संक्षेप से>श्रीराम चरित्र 
। कावर्णेन। श्रोकृष्णावतार घर्णण। कल्कि अवतार का 
१ al भगवान्‌ के अचतारों के चरित्रों का श्रवण एवं 
६ पठन का Kal | | : 
।१४ नरकाणांत्रणनम्‌ । यमयात्रावर्णमम्‌ १२३३ 
f .. नरकों के नाम तथा वणंन । देहत्याग का वर्णन ।. 
|. तस्यान्ते च खयं प्राण रनिच्छन्नपि सुच्यते । 
| जलमशिविषं शस्त्रं श्षुद्व्याधिः पतनं गिरे: ॥ 
d निमित्तं किचिदासाद्य देही प्राणेबिमुच्यते । 
प विद्दाय सुमहत्कृत्स्नं शरीरं पाञ्चमौतिकम्‌ ॥ 
| ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः । 
भिनत्ति ममेस्थानानि दीप्यमानो निरन्धनः ॥ : 
। उदानो नाम पचनस्ततश्चोधवं प्रचतेते । | 
। सुज्यता ( क्ताना ) मम्बुभक््याणामधोगतिनिरोधकृत्‌ ॥ 

ततो येनास्बुदानानि कतान्यन्ञरसास्तथा | 

Ta: a तस्यामाहादमापदि प्रतिपद्यते ॥ 
यमदूतों का चर्णन। धार्मिक एवं पापीजनों का वर्णन | 
यमपुरी का वर्णन एवं पुरो के द्वारों का वर्णन | 


| (४ दक्षिणमार्गवर्णनम्‌ , नरकगतप्रथग्यातना- १२४६ 
। l 


बी, Mma Pa at _ CM >, VS Tess: 
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दक्षिण मागे से जाने घाले प्राणियों के दुःखों का पफ 
Rana द्वारा पापियों का वर्णन । भयंकर नरकोंका ब 

अनेक प्रकार के पापों का वर्णन । पापों के अनुरोध 


1 
1 
1 
1 
i 
d 
`| 
| 


नरंक प्राप्ति कथन | | 
२१६ नरकगतदुःखनिवारणाय धर्माचरणवर्णनम्‌ | १२६ 
धामिकाणां सुगतिनिरूपणम्‌ | 


| नरको के दुःख. निधारण के लिये सुनियां द्वारा यास! 
| प्रति प्रश्‍न.। व्यासजी द्वारा धर्म के आचरण से ai 
प्राप्ति का वर्णन | $ | | 
प्राणान्त्यज्ञति यो म्यः सरन्विष्ण सनातनम्‌ | 
यानेनाकेप्रकाशेन याति धर्मपुरं नर: ॥ 
सवेतीथंषु यत्पुण्यं Udang यत्फलम्‌ | | 
अमांसभक्षणे विप्रास्तञ्च तञ्च च तत्समम्‌ ॥ ` | 
| ये तु तं धर्मराजानं नराः पुण्यानुभावतः। | 
| क लात पितभूतमिचा55त्मन: ॥ 
क T 
` मोक्षक्षपरिकीत्यते ॥ 


i 
1 
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( ५ ८४ ) 
ये. नरा नरकध्वंसिषालुदेचमनुवताः। | 
ते स्चप्नेऽपि न पश्यन्ति यमं वा नरकार्णवम्‌ ॥ 
कमणा मनसा चाचा येऽच्युतं शरणंगताः | 
न gal यमस्तेषां ते सुक्तिफलभागिनः ॥ 
२१७ धर्मश्रष्ठ्यवणेनम्‌ । शरीरोत्पत्तिकथनम्‌। १२६९ 
पुण्यपापानुरोधेन नानायोनिषुजननवर्णनम्‌ । 
' धर्म की श्रेष्ठता का बर्णन । शरीर की उत्पत्ति का वर्णन । 


पुण्य एवं पाप के अनुरोध से अनेक योनियों में जनन बर्णन | 
तदनन्तर पापपुण्य का घर्णन | 
२१८ अन्नदानग्रशंसावणनम्‌ . १२८१ 


शुभप्रासि विषयक सुनियों का व्यास के प्रति प्रश्न। अन्नको 
प्रशंसा । अन्नदान से शुम प्राति का कथन . 
नरःकत्वाऽप्यकर्माणि ततो, anu युज्यते | 
सर्वेषामेव दानानामन्नंध्ेष्ठसुदाहृतम्‌॥ . 
सर्वमन्नं प्रदातव्यमृज्ञुनाधमे मिच्छता | 
प्राणाह्यन्नं मजुष्याणां तस्माञ्जन्तुःप्रजायते ॥ 
अन्ने प्रतिष्ठिता लोकास्तस्माद्‌न्नंप्रशस्यते । 
अन्नमेव प्रशासन्ति देवषिपितृमानवा: ॥ . 
अन्नस्थहि प्रदानेन स्घगेमाप्तोति मानचः। . 
न्यायलब्धं प्रदातव्यं द्विजातिम्योऽनतसुत्तमम्‌॥ . 
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२१६ श्राद्धविधितर्णनम्‌ Ra: 
श्राद्धविधिका निरुपण । पितरेश्‍वरों के साथ चन्द्रमाक्ष 
कन्या का संचाद्‌ । चन्द्रमा का पितरों को शाप । सोपा 
का कोका नामक नरो वनता । पितरों द्वारा भगवान क्ष 

_ स्तुति। पितरों के उद्धार काः कथन अञ्निकरण औँ 
पिण्डदान की विधि । ler | 

२२० आद्धकर्पवर्णनम्‌ १२६६ 
श्राद्धकदप का चर्णन। प्रतिपद आदि तिथि ऋमसे aR 
करने का फल कथन। सपिण्डोकरण का विधान | श्राद | 
में ब्राह्मण विचार । पिण्डदान कथन । 


2-5 005 mang “का me कक. 


a ह | | 
२२१ सदाचारवणनम्‌ । अष्ष्यामक्ष्यवर्णनस्‌ १३१६ 
सदाचार का कथन | 
ग्रहस्थेन सदा कार्यमाचारपरिरक्षणम्‌ | 
न ह्याचारविहीनस्य भद्रमत्र परत्र AT II 
दुराचारो हि पुरुषो नेद्दाऽऽयु विन्दते महत्‌ l 
कापा धर्म: सदाचार आचारस्येच रक्षणम्‌ ॥ | 
किक" मठादिकों की त्याग विधिका वर्णन एं | 
मन चिघि ` अनध्याय कथन। कन्या वर्णन तया 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





wa र गमनप्रकार । देव पूजा कथन । देवता dl 
रोके न का घर्णन Dala का विधान । विशे 
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१.२२ वणांश्रमधमंवर्णनम्‌ _ १३३२ 


ह. व्यास और सुनियों के संघाद में वर्णघमे का कथन । 
।  भृत्यादिभरणार्थाय सवषां च परिग्रहाः | 


i । ऋतुकाळामिगमनं खदारेषु डिजोत्तमाः ॥ 

$ दया समस्तभूतेषु तितिक्षा नामिमानिता। 

। सत्यं शोचमनायासों मङ्गलं प्रियवादिता ॥ ` 

1 मैत्री चेवास्पृहा तद्वइकापंण्यं द्विजोत्तमाः। ` 


द| अनसूया च सामान्या णानां कथिता शुणाः॥ ` 
२१२३ संकरजातिलक्षणवणेनम्‌ १३३८ 
उमा महेश्वर खंबाद में. ब्राह्मणों को Kana कथन। 
शुद्रादिकों को उत्तम गति प्राप्ति कथन | 
| शाद्रोऽप्यागमसंपन्नो द्विजो भवति संस्क्कतः | 

ब्राह्मणो चाऽप्यसद्वृत्तः सरवसंकरभोजनः ॥ 

स ब्राह्मण्यं समुत्सृज्य शूद्रो भवति ताहुशः | 

कर्मेभिः शुचिभिर्देची शुद्धात्मा चिजितेन्द्रियः N 
२४ उमामहेश्वरसंवादे मानवानामुत्मगतिप्राति- 


WAR 12814 
उमा महेश्वर संचाद में मडुष्यां को उत्तम गति प्राप्ति का 
चर्णन। सर्ग प्राप्ति के हेतुभूत धम का कथन | 

arenga: परार्थे चा अधर्माथितमेच | 
dam न चदन्तीह ते नराः खगेगामिनः ॥ 


.. 
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` वृत्यथ धमहेतोर्चा कामकारात्तथेच च | 
अनृतं ये न भाषन्ते ते नराः खगंगामिन; ॥ 


श्लक्ष्णां बाणीं खच्छवर्णा' मधुरां पापवर्जिताम्‌ । | 


स्वागतेनाभिभाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

परुष ये न भाषन्ते कटुकं निष्ठुरं तथा | 

न पेशुन्यरताः सन्तस्ते नराः खर्गगामिन; ॥ 

न कोपादुव्याहरन्ते ये arai हृदयदारिणीम्‌ | 

शान्ति चिन्दन्ति ये marah नराः स्वर्गगा मिन ॥ 
,.. अरण्ये विजने न्यस्तं परस्वं दृश्यते agri | 

मनसाऽपि न ग्रृहणन्ति ते नराः खर्गगामिन ॥ 

तथव परदारान्ये कामवृत्ता रह्दोगताः । 

- मनसाऽपि न हिंसन्ति ते नरा स्वर्गगामिनः y 
अवरा ये त्वनायासा मैत्रचित्तरता सदा | 
सवभूतद्‌ याचन्तस्ते नरा स्वगंगामिन: N 


कमा देवि युक्त हिंसादिभियत | 
: सवेभूतानां होनायुरुपज्ञायते ॥ 
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८६१), 
Ian: पुरुषो नित्यं.देवि देवत्वमश्नुते। ` 
| उपपन्नान्छुखान्मोगान्सदाउश्चाति सुदायुर्तः॥ 
२२४ उमामहेश्वरसंवादे देवलोकप्रासिक्रारणकथनम्‌ १३४१ 
। कृपणादीनां नरकप्राप्तिकथनम्‌ । 
' स्वधमनिरतानांवणनम्‌। 
उमामहेश्वर के संवाद में देवलोक प्राप्ति का कथन | कृपणा 


दिकों को नरक प्राति का घर्णन्‌। खधमंरत प्राणियों का 
वर्णन । पाप में रत प्राणियों को नरक प्राति का कथन । 


२२६ युनिमहेश्वरसंवादे वासुदेवमहिमवर्णनम्‌ - १३४७ 
सुनि महेश्वर संवाद में चासुदेव भगवान को महिमा एवं 
भगवत्‌ स्वरूप का घणन। मनु के वंश का घर्णन | व्यासजीः 


और सुनिर्या के संघांद में कृष्णपूजा के फळ का कथन । 
२२६ (Ro) मुनिव्याससंवादे विष्णुपूजाकथनम्‌ १२६४ 
चेष्णवानांगतिवणनस्‌ . 
व्यास और सुनियो के संवाद में विष्णु भगवान्‌ की पूजा : 
का चणेन। . | 
२२७ व्याप्तमुनिसंवादेबिष्णपूजाकथनम्‌। .. १९९ & 
चाण्डालराक्षससंवादवणेनम्‌ । उ्वशीमूखसंवादकथनम्‌ 
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( ६२ ) | 


विष्णु भगवान्‌ के जागरणमें भगवद्धजन का फळ | चाण्ड, 
और राक्षस का. संवाद | | | EN 
धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं aa: | 
महता तु प्रयत्नेन शरीरं पालयेद्‌ बुंधः ॥ | 
| जीबधर्मार्थछुखं नरस्तथाप्नोति मोक्षगतिमग्याम्‌। 
| जीवन्‌कीतिमुपैति च भवति सृत्तस्य.का कथालो)े E 
सत्य की प्रशंसा :-- | 
| | सत्येनाक: प्रतपति सत्येनाऽऽपो रखात्मिका:। ` 
aa सत्येन बांति सत्येन मारुतः ॥ 
घर्मार्थकामसंप्रात्ि aga तिश्च दुलभा। ` 
सत्येन जायते fat तस्मात्सत्यं न संत्यजेत्‌ ॥ 
त्य श्रह्म परलोके सत्यं यज्ञेषु चोत्तमम्‌ | 
adi स्वगेसमायातं तस्मात्सत्यं न संत्यज्ञेत्‌ ॥ 
mg को पुण्य प्राप्ति | 
प्राथेना । ब्रह्मराक्षस ३ पूर्व जन 
ai २ य्य FE) | 
ओर उवेशी का संबाद । शकर क पी 
दान का माहात्म्य । 


२२८ व्यातमुनिसंवादे विष "हेतुकथनम्‌ | 
रै विणुमिहेतुकथनम्‌ - ११८६ 

| 

| 


| 


१ 
| 


| 
| 
i 
| 
i 
j 
| 
è 
१ 


के लिये . राक्षस द्वारा मातड़ की 





भगवन्माया वर्ण 
| पिक TERI कामदमनाख्यानम | 
ज सुनियोके संवादम दिष्णुभक्तिका हेतु कथन 
सूयादि देवोंकी आरा पी 


घना | 
केथन । ` भगधानकी मायाका 
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शी कथन। कामदमनका आख्यान । कपालमोचन तीर्थको 

' उत्पत्ति INA । कामदमनका स्वर्गगमन | 

२२९ व्यासमुनिसंबादे मददप्रलयवर्णणम्‌ १३१८ 

. कलिस्वरूपवर्णेनम्‌। कलिंगत भविष्यकथनम्‌ | 

। व्याल ओर मुनियोंके संबादमें महाप्रलयका बर्णन । कलि 

के स्वरूप का वर्णन | कलियुग में भविष्य का बर्णन | 
तपसो प्रह्मचयंस्य जपादेश्च फलं द्विजाः । 
प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलौ साध्विति भाषितुम्‌ ॥. 
ऽ्यायन्कृते यजन्यज्ञ स्त्रेतायां द्वापरेऽचेयन्‌। - 
यदाप्नोति तदाप्नोति कली संकीत्यं केशवम्‌ N 
धर्मोत्कषेमतीचात्र प्राप्तोति पुरुषः कली | 
स्वटपायासेन धर्मज्ञास्तेन तुऐोऽस्म्यहं कली Il 


२३० व्यासञ्चुनिसंवादे द्वापरयुगान्तकथनम्‌। १४०६ 


भविष्यकथनम्‌ 
व्यास और सुनियोंके संघादमै द्वापर युगकेः अन्त का 
कथन । नष्ट ana निमित्त कारण। भविष्य कथन | 
अशिएचन्तोऽर्थपरा नरा मद्यामिषप्रियाः । 
famat भजिष्यन्ति युगान्ते पुरुषाधमाः ॥. 
राजवृत्तिस्थिताश्वौरा राजानश्चौ रशीलिनः। _ 
भूत्या ह्यनिरदिएसुजञो भविष्यन्ति युगक्षये॥ 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति ।द्वजा घाजसनेयिका: | 
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E iv 
.... ; gaa asa व्राह्मणाश्वान्त्यवा सिनः ॥ : 
शक्कदन्ता जिताक्षाश्च सुण्डाः काषायवाखस्ः। __ 
| शद्रा धर्मं वदिष्यन्ति शाठ्यबुद्धयो पजीविनः ॥ 

आयुस्तन्र च मर्त्यानां परं त्रिशदुभविष्यति | 
दुबला बिषयर्लाना जराशोकेरमिप्लुताः ॥ । 
। २३१ च्यास-सुनिसंवादे प्राकृतप्रतिसंचरकथनम्‌ । १४॥ 
कदपमानकथनम्‌ 
व्यासजी और मुनियों के संवाद में प्राकृतछय का कथन! 
कटपका मान कथन। नेमित्तिकलय का स्वरूप कथन | | 


| 
| 


२२२ आकृतलयनिरूपणम्‌ १ n 
प्राकृतलय का स्वरूप कथन। | | 
२२२ आत्यन्तिकलय निरूपणम्‌ १४२ 


| आत्यन्तिकलय का निरूपण | आध्यात्मिकादि तगर 

par na | Rreg, जुकाम खाँसी आदि asara 

10 ग। काम Kak मानसिक तापक 

es ani पक्षि आदिकोंसे होनेवाले आधिभौतिक 

विक ताए गम, जन्म, वृद्धावस्था आदिसे उत्पन्न आधि 
कमि राः TË स्थित प्राणीको दुःखाघस्था | 
Taka १ देडावस्था और मरणावस्था | 
पहाड होरा से: नरक प्राप्ति का कथन एवं मुर्ति 
मा का वर्णन | . | 
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३४ योगाभ्यास निरूपणम्‌ jii di १४३२ 


| योगाभ्यास का वणन | 
। युक्तनिद्रो जितक्रो घः सवेभुतहिते रतः | 
सवेद्वन्द्वसहो धीरः समकायाङ्घ्रिमस्तकः ॥ 
| नाभौ निधाय हस्तो दो शान्तः पद्मासने स्थितः | | 
| संस्थाप्य दृष्टि नाघाग्ने प्राणानायम्य वाग्यतः ॥ ` 
३४ सांख्ययोग निरूपणम्‌ १४३७ 
न | विस्तार सै योग और सांख्य का वर्णन | 
|| सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वेभूतानि चाऽऽत्मनि। 
यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 


( 

| यावानात्मनि वेदाऽऽत्मा तावानात्मा परात्मनि। 

| य एवं सततं वेद सोऽसृतत्वाय कर्पते ॥ 

y - 

1२२६ ज्ञानिनां मोक्षप्रापि निरूपणम्‌ १४४२ 


इ.. ज्ञानियों को मोक्ष प्राप्ति का निरूपण एवं कमे करने चालो 
| को कर्मानुसार स्वर्गादिळोको की प्राप्तिका घणन | आका- 
;| शादि पञ्जमद्दाभूतों के गुणों का घणेन | 


२७ गुणसर्जनकथनम्‌। सर्व ध्मेविशिष्टथमनिरूपणम्‌ १४५१ 


R 

| 
। गुणों की रचना का वर्णन । ` विद्वान को अभय “और सूखे 
||: `को भय की प्राप्ति का चर्णन। सब धमां में घिशिष्ठ धर्म 
: का चर्णन। क्षमादि से क्रोधादिका नाश बताया है। ` 
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परित्यज्य निषेवेत यथावद्योगसाधनात्‌। . 
ऽयानमध्ययनं दानं सत्यंहीराजेवं क्षमा ॥ 
शौचमाचारतः शुद्धिरिन्ट्रियाणां च संयमः | 
पतेविचर्धते तेजः .पाप्मानसुपदन्ति च ॥ 
२३८ योगविधिनिरूपणम्‌ | १६ 
योग विधि का निरूपण । योग और सांख्य के मत| 
जानने घालों की द्या आदि आचरणों की gama । 


| कथन । विशेषता से योगी की प्रशंघा का वर्णन | र 
| के आहार का घर्णन | | 


कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भो द्विजाः | | 
स्नेहानां घजेने युक्तो योगी बलमचाप्नुयात्‌ ॥ | 

सुञ्जानो यावक रक्षं दीर्घकाळ द्विजोत्तमाः । | 
एकाहारी विशुद्धात्मा योगी वलमचाप्नुयात्‌ ॥ | 

` कामादि सम्पूर्ण शत्रुओं के जय का वर्णन । योग के अ 
से नारायण पद्‌ की प्राप्ति । | 
२२९ सांख्यविधिनिरुपणम्‌ i 


विधि श निरूपण । मनुष्यादिकों के č 

ड *थन। सांख्य ज्ञान को महिमा का चर्णन। सं 

ग से म्रष्टजनों की उत्तम कुळ में उत्पत्ति । | 
दन 


२४० वशिष्ठकरालजनकसंवा 
निरूपणम्‌ दे क्षराक्षर विचार- 


क्षर ( नाशचान ) मौर अक्षर ( भच ) का वर्णन। 
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( ६७ ) 

द्वारा व्यालजी को प्रशंघा। चरिए और करालजवक का 
संवाद । सलार का क्षरत्व से प्रतिपादन और ईश्वर का 
अक्षरत्व से प्रतिपादन किया है। चौबीस तत्दों का घर्णन 
एवं तामलादिकों को नरक प्राप्ति तथा निर्गण को मोक्ष 
प्राप्ति का कथन | 

२४१ वससिष्ठकरालजनकपंवादवणनम्‌ १४८५ 
चशिष्ठ करालजनक का संवाद | झर और अक्षर का ज्ञान 


नहीं होने खे बहुविध जन्मों की प्राप्ति। अभिमानी पुरुषों 
को बहुत से साधनों का कथत | 


२४२ वशिष्ठप्रति मोक्षपम विषयको जनक्रप्रश्‍नः १४८७ 


वशिष्ठ के प्रति मोक्ष घम के चिषय में जनक का प्रश्न | 
ग्रन्थ के अर्थ ज्ञाच कै बिना ग्रन्थ का धारण केवल भार के 
लिये ही है इस प्रकार वर्णन किया है। ग्रन्थ के तत्त्वो को 
नहीं जान कर जो लोभ से विवाद करता है उसको नरक 
की प्राप्ति । 


'. यो हि वेदे च शास्त्रे चं ग्रन्थधारणतत्परः | 
न च ग्रन्यार्थतत्वज्ञस्तस्य तद्धारणं वृथा ॥ 
भारं स घहते तस्य ग्रन्थस्याथं न वेत्ति यः। 
यस्तु ग्रन्थार्थतत्त्वज्ञो नास्य ग्रन्थागमो वृथा ॥ 
ग्रन्थस्यार्थं स पृष्रस्तु Ag घक्तुमहेति । . 


Se यथा तच््वामि .गमनाद्थ तस्य .स : विगदति ॥ `. 
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( ६८ ) 
न यः समुत्सुकः alga स्थूलवुद्धिमान्‌। - 
स कथं मन्दविश्ञानो ग्रन्थं घक्ष्यामि निर्णयात्‌ ॥ 
अज्ञात्वा अन्थतत्त्वानि वाद यः कुरुते नरः | 
लोमाद्वाऽप्यथचा दम्मात्स पापी नरक ब्रजेत्‌ ॥ | 
निर्णयं चापि छिद्रात्मा न तद्दक्ष्यति araa: | | 
सो$5पीहास्याथतत्त्वक्ञो यस्मान्नेचा5५त्सवानपि || 


योगलक्षणवर्णनम्‌ , सांख्यज्ञानकथनस्‌ १४१ 
योग के लक्षण चर्णन। सांख्य ज्ञान का कथन । क्षेत्र भै 


4 


| 
। 
| 
1 
l 
१ 


E 
d 


AIT का लक्षण | | | 


२४३ विद्याविद्ययोः खरूपकथनम १४४ 


अक्षरअक्षरयोःपुनविस्तरेणवर्णनम्‌ , अभेदेन | 

` सांख्य योग कथनम्‌ | | 
: 

| 





ल भर अविद्या का खरूप कथन | झर और अक्षर र 

र से वर्णन । अभेद से सांख्य योग का कथत। : 

२४४ अजस्यापि विक्रियया TaN ११ 1 
एक य्श्च ह | 
“मामाच णम्‌ ; ज्ञानविज्ञान- | | 
संश्चितमोक्षवर्णनम्‌ | | 


“ज परमात्मा भी विकारों से अनेक रूपो में भान होतार. 
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एकत्च और नानात्व का. लक्षण। ज्ञान और विज्ञान से 


संशित मोक्ष का वर्णन | इस ज्ञान को देने के लिये अधि- 
कारी का निर्णय | 


न देयमेतच्च यथाऽनतात्मने; : 


शठाय giaa न जिह्मबुद्धये | 
न पण्डितज्ञानपरोपतापिने, 


ga तथा शिष्यविबोधनाय ॥ 


जनक के प्रति वशिष्टजीने कहा--मुझे यह महा ज्ञान ब्रह्माजी 
से प्राप्त हुआ है। ज्ञान प्राप्ति की परम्परा का कथन | 


२४५१ अस्यश्रवणपठन कत्‌ णाफलप्राप्ति कथनम्‌ १५०७ 


र! 


j 
A 
| 
| 
| 


1 


~ 


R 


पी 
— > 
FE TF NEN YT 4७-० क 


sc 


पुराण को सुनकर प्रसन्न हुए सुनियों द्वारा व्यालजी की 
प्रासा । तदनन्तर सब सुनियो का अपने २ आश्रमो' में 
जाना । ब्रह्मपुराण के श्रवण पठन करनेषालों को फल 
प्राप्ति का कथन। 
४४ घमप्रशंसा वर्णनम्‌ १५११ 
धमे की प्रशंसा । 
धर्मण राज्यं लभते मञुष्यः, 
स्वर्ग च धमेण नरः प्रयाति। 
आयुश्च कीत्तिश्च तपश्च घमं, 
qan मोक्षं लभते मनुष्यः ॥ 
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( १०० 3 
o चर्मोच्त्र मातापितरौ नरस्य, 


धर्म: -सखा चात्र परे च लोके | 
त्राता च धर्मस्त्विद्द मोक्षदश्च, 
ana नास्ति तु किञ्चिदेव ॥ 
ब्रह्मपुराण की विषय-छःची समाप्त । 


अस्मामिः शो धितं सच पुराणं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ | 
शोधने या हि त्रुटयः क्षन्तव्यास्ता महोदयेः ॥ 


बिद्वञ्जनचरणयुगलः चु एगिणः- 


लक्ष्मणदुग वास्तव्य ब्रह्मदत्त त्रिचेदि 


नचळदुर्गा भिजन कजोड़ीलाळ मिश्र रामनाथ दाधीवाः! 


शुभम्‌ | 
ॐ तत्सदब्रह्मपणमस्तु 


C Dan P = 
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॥ श्रो गणेशाय नमः ॥ 


JARTA | 


— ez 
प्रथमो5व्याय: 
तत्रादौ नेमिषारण्य वर्णनम्‌ 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । ` 
देवीं सरस्वतीञ्चेव ततो जयय्नुदी रयेत्‌ ॥ 
यस्मात्‌ सव्व मिद्‌ प्रपञ्चरचितं मायाजगञ्जायते, ` 
यस्मिंस्तिष्ठति याति चास्तसमये कहपानुकदपे पुनः। 
यं ध्यात्वा सुनयः प्रपञ्चरहितं चिन्द्न्ति मोक्षं भ्रुवं, 
तं चन्दे पुरुषोत्तमाख्यममळं नित्यं ad निश्चलम्‌ ॥१॥ 
यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शुद्धं बियत्सन्निभं, 
नित्योनन्द्मयं प्रसन्नममलं सब्बेश्वरं निर्गुणम्‌ | 
व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानेकगम्यं विभुं 
तं संसारचिनाशहेतुमेजरं चन्दे हरि सुक्तिदम्‌॥ २॥ ` 
सुपुण्ये नेमिषारण्ये पवित्रे सुमनोहरे। 
नानाझुनिजनाकोण नानापुष्पोपशो सिते ॥ ३॥ 
सरले: कर्णिकारैश्च पनसेरधंखादिरे: । 
आश्रजम्वूकपित्थैश्च न्यग्नोधेदेबदारुसिः ॥ N 
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अश्वत्थैः पारिजातैश्च चन्द्नाणुरुपाटले: l 

बकुले श सप्तपणश्च पुन्नागैर्तागकेशारे ॥५॥ 
शाठैस्तालैस्तमालेश्च नारिकेलेस्तथाज्जनेः | 
अन्यैश्च वहु मिद कैश्वस्पकाच्यैश्च शोमिते ॥ ६॥ 
नानापक्षिगणाकीणे नानाम्रुगगणेयु ते | 
नानाजलाशयैः पुण्येदीधिकाद्येरळडछते ॥ ७॥ 
त्रा्मणेःक्षत्रियेवेश्यैःूष्रैश्चान्येशच जातिभिः | 
वानप्रस्थे हस्थेश्‍च यतिभित्र ह्ाचारिभिः ॥ ८॥ 
सम्पन्नेगोकुळेश्चेव सर्वत्र समलङ्झ्ते । 
यचगोधूमचणकेमाषसुद्गतिलेक्षभिः ॥ ६॥ 
dana मेध्येःशस्येश्चान्येश्च शो मिते । 

तत्र दीप्ते हुतवहे हूयमाने महामखे ॥ १० N 

यजतां नेमिषेयाणां सत्रे द्वादशवार्षिके । 

आजग्सुस्तत्र मुनयस्तथाऽन्येऽपि द्विजातयः ॥ ११॥ 
तानागतान्‌ ह्विजांस्ते तु पूजां चक्रयंथोचिताम्‌ | 

तेषु तत्रोपविष्टेष ऋत्विगमिः सहितेष च ॥ १२ ॥ 

` नाजगाम सूतस्तुमतिर्मा्लोमहषणः | 

सो वि रास्त ॥ १३॥ 
कयां चल सिक दन चचेश घरासने | 
कथान्ते व्यासशिष्यं ` ` चतन सहिता द्विजाः ॥१४॥ 

शष्य ते पप्रच्छः संशयं सुदा । 
ऋत्विगूमि: सहिताः सच्च सदस्य: च ) 
` सह दीक्षिताः ॥ ११ 
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सुनय ऊच्नु। ...... 
पुराणागमशार्त्राणि सेतिहासानि सत्तम। 
जानासि देवदैत्यानां चरितं जन्म करस च ॥ १६ ॥ 
न तेऽस्त्यचिदितं किञ्चिद्वेदे शास्त्रे च भारते। `. 
पुराणे मोक्ष शास्त्रे च सब्वेज्ञोऽसि महामते ॥ १७॥ 
यथापूर्वमिदं सब्चंसुत्पन्नं सचराचरम्‌ । 
ससुराखुरगन्धव्व सयक्षोरगराक्षसम्‌ ॥ १८ ॥ 


श्रोतुमिच्छामहे सूत त्र हि सब्वं यथा जगत्‌ | 
aga भूयश्च यथा. महाभाग भविष्यति ॥ १६॥ 


Inda जगत्‌ सूत यतश्चैव चराचरम्‌ । 


'छीनपासीत्तथा यत्र लयमेष्यति यत्र च ॥ २०॥ 


लोमहषेण उवाच | 
अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदेकरूपरूपाय विष्णवे सब्वजिष्णवे ॥ २१ N 
“नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च। 
वासुदेवाय ताराय सर्ग स्थित्यन्तकम्मेणे ॥ २२॥ 
एकानेकस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः | 
अव्यक्ताव्यक्तभूताय चिष्णवे सुक्तिहेतवे ॥ २३ ॥ 
स्वग स्थितिविनाशाय जगतो योऽजरामरः | 
सूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ २४ ॥ 
आधारभूत विश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ | . 
प्रणम्य सव्चेभूतस्थमच्युत पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
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ज्ञानस्वरूपमत्यन्त॑ निम्मंळ॑ परमार्थतः | 
तमेवार्थस्वरूपेणं भ्रान्तिद्शेनतः RATA ॥ २६॥. 


विष्णु प्रसिष्ण' विश्वस्य स्थितौ स्वर्ग तथा प्रभुम्‌। | 


सब्बंश जगतामीशंमजमक्षयमंत्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 

and gaga विश्वेशं ब्रह्मादीन्‌ प्रणिपत्य च । 
इतिहासपुराणज्ञं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ २८॥ . | 
सव्वंशास्त्राथतत्त्वक्षं पराशरसुतं प्रभुम्‌ | 

गुरु प्रणम्य वक्ष्यामि पुराणं वेदसम्मितम्‌ ॥ २६॥ ` 
कथयामि यथापूव्वं दक्षां मुनिसत्तमैः | 

पृष्टः Mara भगवानजयो नि: पितामहः ॥ ३०॥ 
श्टणुध्चं सम्प्रवक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌। | 
कथ्यमानां मया चित्रां agar श्रुतिविस्तराम्‌ ॥ ३१॥ 
यस्त्विमां धारये ब्नित्यं श्रणयाद्वाप्यमीक्षणशः | 
स्ववंशधारणं इत्वा स्वर्गलोके महीयते ॥ ३२॥.. 
अव्यक्तं कारणं यत्तच्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 

प्रधान पुरुषस्तस्मानिस्म॑मे विश्वमीश्वरः ॥ ३३ IL 
त बुध्यध्व भुनिश्रेष्ठा त्रह्माणममितौजसम्‌ । 
STAR सव्चभूतानां नारायणपरायणम्‌ ॥ ३४ ॥ : 
अहङ्कारस्तु महतस्तप्मादुभूतानि जज्ञिरे | | 
भूतभेदाश्च भूतेम्य इति सर्ग, 
चिस्तरावयवं चैव यथाप्रज्ञं 
कीर्यमान *रणुध्वं च: 


सनातन: ॥ ३५ ॥. 
यथाश्रतिः। 
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Segar की त्तिचड्धनम्‌॥ ३६ Ik 


| 
o 
ध्यायः] # आदिसर्ग घर्णम्‌ # 
AK स्थिरकीत्तीनां सर्व्या पुप्यवद्धंनम्‌।  . | 
। ततः रुवयम्भूमेंगवान्‌ सिर्भ्षुविविधा: प्रजाः ॥ ३७ ॥ है 
| अप एच adsatt तासु वीय्येमथासजत्‌ | | 
। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनच: ॥ ३८॥ 
अयनं तस्य ताः पूवं तेन नारायणः स्मृतः | 
हिरण्यच्णेमभवत्तदम्तसुदकेशयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

तत्र अज्ञं स्वयं. AEAT स्वयम्भूरिति नः श्रुतम्‌ | 
हिरण्यचणों भगवाजुसित्वा परिचत्लरम्‌ ॥ go ॥ 
तद्न्तमकरोुद्वी धं दिवे भुवमथापि च । 
तयोः शकळयोस्मेध्य आकाशमकरोत्प्रभुः. ४१ ॥ 
ag पारिएलवां पृथ्वीं दिशश्च दशधा द्धे। | A 
तत्र काळं मनो वाचं कामं क्रोधमथो रतिम्‌॥ ४२ 1 
ससजे UE तद्रूपां ञ्ञष्डुमिच्छनप्रजापतीन्‌ । | 
मरोचिमत्र्यड्रिरसी goed पुल्हं क्रतुम ॥ 8३.॥, | 
वसिष्ठं च महातेजाः सो5सजत्सप्त मानसान्‌ । 
सप्त त्राहमण इत्येते पुराणे निश्चय गताः ॥ ४४॥ . , 
नारायणात्मकानां तु सप्तानां ACAK RATA |. 

ततो 5स्रजत्‌ पुरा ब्रह्मा रुद्रं रोषात्मसम्भचम्‌॥ ४५॥ | 
सनत्कुमारं च. बिभ पूव्वंधामपि पूव्वजम्‌ । . 
सप्तस्वेता अजायन्त प्रजा रुद्राश्च भो द्विजाः ॥ ४६॥ 
स्कन्दः सनत्कुमारश्च तेजः संक्षिप्य तिष्ठतः | 
तेषां सप्त महावंशा दिव्या देवगणा म्बितोः ॥ ४७ 
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क्रियावन्तः प्रजावन्तो मह्षिमिरळडछृताः | 
विद्यतो$शनिमेघाश्व रोहितेन्द्रधनूंषि च ४८॥ | 
वयांसि च ससर्जादौ पर्जेन्यञ्च ससजे ह | | 
ऋचो यजूंषि सामानि निम्मेमे यज्ञसिद्धये ॥ ७६॥ | 
साध्यानजनयद्द घानित्येवमनुसञ्जणः | | 
उच्चाचचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे ॥ ५०॥. | 
| आपदवेस्य प्रजासगं सूजतो हि प्रजापतेः | | 
: सृज्यमानाः प्रजा नेच चिवद्धन्ते यदा तदा ॥ ५१ ॥ | 
द्विधा झत्वात्मनो देहमद्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । | 
अद्धन नारी तस्यां तु सो$सजद्विविधाः प्रजाः ॥ ५२॥ | 
Raa पृथिवी चेव akar व्याप्य तिष्ठति | 
विराजमखजद्विष्णः disana पुरुषं चिराद्‌ ॥ ५३ 
पुरुषं तं मनु विद्यात्तस्य मन्वन्तरं ETA, | 

द्वितीयं मानसस्येतन्मनोरन्तरमुच्यते ॥ ५४ ॥ 

स वैराजः प्रजासर्ग ससजै पुरुष रुः । 
नारायणघिसरगेस्य प्रजास्तस्याप्ययो निजा ॥ ५५॥ 
आयुष्मान्‌ कीत्तिमान्‌ पूणप्रज्ञाचांश्च adat: | 
आदिसर्ग विदित्वेमं यथेष्टा चाप्नुयाद्गतिम्‌ ॥ ५६॥ 


इति श्रोत्रह्म महापुराणे आदिगंचर्णनं 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः । 


तत्रादौ स्वयम्भुव मनुवंश चर्णनम्‌ 
लोमहर्षण उचाच | 

स स्टृष्ट्या तु प्रजास्त्वेवमापवो बै प्रजापतिः | 
लेमे चे पुरुषः पल्लीं शतरूपामयोनिजाम्‌ ॥ १॥ 
आपचस्य महिना तु दिवमावृत्य तिष्ठत: | 
धर्मणेच सु निश्चेष्टाः शतरूपा व्यजायत ॥ २ ॥ 
सा तु वर्षायुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ । 
भर्तारं agan पुरुषं प्रत्यपद्यत ॥ ३॥ 
स चे sarangan चिप्राः पुरुषो मनुरुच्यते | 
तस्येकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते॥ ४॥ 
वेराजात्‌ पुरुषाद्वीरं शतरूपा व्यजायत | 
प्रियत्रतोत्तानपादो वीरात्‌ काम्या व्यजायत ॥ ५॥ 
कास्या नाम सुता श्रेष्ठा कद मस्य प्रजापतेः | 
कोम्यापुत्रास्तु चत्वारः सम्राट्‌ कुक्षिचिराट्प्रसुः ॥ ६ ॥ 
उत्तानपादं जग्राह पुत्रमत्रिः प्रजापतिः | 
उत्तानपादाच्चतुरः सूनृता सुषुवे सुतान्‌ ॥ ७ ॥ 
धर्म्मस्य कन्या सुश्रोणी सूनृता नाम चिधुता | 
उत्पन्ना चाजिमेधेन श्वस्य जननी शुभा॥ ८ ॥ 
Aa कीत्तिमन्तञ्च आयुष्मन्तं घसुं तथा। 
उत्तानपादो ऽजनयत्‌ सूनतायां प्रजापतिः ६ Il 
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| as वर्षसहस्राणि त्रीणि दिव्यानि भो द्विजाः । | 
तपस्तेपे महाभागः MAAA, सुमहद्यशः ॥ १० ॥ | 
तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतः स्थानमात्मसमं AG: | 
| अचलञ्चैव पुरतः सस्त्रीणां प्रजापतिः ॥ ११॥ 
| तस्याभिमानमुद्विञ्च मदिमानं निरोक्ष्य च । 
| देवाखुराणामाचाय्ये: तोकं प्रागुशना जगी ॥ १२॥ 
| अहो स्य तपसो चीय्यमहो श्रुतमहो ऽद्भुतम्‌ । 
| यमद्य पुरतः इत्वा भुवं सप्तषेयः स्थिता: ॥ १३॥ | 
तस्माच्छिलष्टि च भव्यं च धुवाच्छम्सुव्येजायत | 
र्छिष्टेराधत्त सुच्छाया पञ्च पुञ्रानकद्मषान्‌ ॥ १४ Il | 
रिपुं रिपुञ्जयं वीरं Tae gadang | | 
रिपोराधत्त बृहती चश्चुषं सव्वेतेजसम्‌ ॥ १५॥ | 
मनोरजायन्त दश नड्वलाया जा | 
i SrA T महोजस: | | 
कन्याया मु निशादू ला वेराजस्य प्रजापते: ॥ १७ ॥ | 
| 
| 





SW: पुरुः शतद्युम्नस्तपस्वी सत्यवाक्कविः । 
अझिष्टुदतिरातरश्च SITAR ते नव ॥ १८॥ 
अभिमन्युश्च दशमो नड्वलायां महौजसः | 
पुरोरजनयत्‌ उनान्‌ षडाग्नेयी महाप्रभान्‌ ॥ १६॥ ` 
अङ्ग सुमनसं ख्याति कतुमङ्गिरसं गयम्‌ । ` ` 
भङ्गात्‌ सुनीथापत्यं चै वेनमेक व्यजायत ॥ २०. 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. मत्न BPedangotri 


कंड 


-o 
| 
1 


१ sara) & पृथूत्पत्तिः, agda घर्णनञ्च * ‘R 


Dena बनन STIs oes sts mar - 
TT SE TT TIS Fe ht ~ Ss oS El La ii 70 «पे ॥ Ka ITF as oP आ RES ii ‘= 


अपचारेण वेनस्य प्रकोपः सुमद्दानभून्‌ । 
IMAJIN यस्य ममन्थुदेक्षिणं करम्‌ ॥ २१॥ . 
वेनस्य मथिते पाणी स बभूव महान्नृपः | 
तं दुष्ट्या सुनयः प्राहुरेष वे मुदिताः प्रजाः ॥ २२॥ 
करिष्यति महातेजा यशश्च प्राप्स्यते महत्‌। 

स Sat कचची जातो जलञ्उवळनसन्निभः ॥ २३ ॥ 
पृथुचेन्यस्तथा चेमां ररक्ष AIAT: ` 
राजसूया सि षिक्तानामाद्यः स घसुधाधिपः ॥ २४ ॥ ` 
तस्माच्चेच समुत्पन्नौ निपुणो सूतमागधौ । 
dag गौम्मु निश्चेष्ठा दुग्धा शस्यानि भूमता ॥ २५ ॥ 
प्रजानां चृत्तिकामेन देवैः सषिगणैः सह | 
पितृभिर्दानवैश्चेव गन्धबेरप्सरोगण: ॥ २६॥ 

सपें: पुण्यजनेश्वेच घीरुद्रिः पन्वेतेस्तथा | 

तेषु तेषु च च पात्रेषु ganat चछुन्धरा ॥ २३॥ 
प्रादाद्यथेप्सितं क्षीर तेन प्राणानधारयन | | 
'पुथोस्तु पुत्रौ asi जज्ञाते$न्तचिपातिनी ॥ R 
शिखण्डिनी हविर्धानमन्तर्घानाहयाजायत। | 
हविर्धानांत्‌ षडाग्तेयी घिषणाजनयत्‌ सुतान्‌॥ २९॥ | 
प्राचीनवहिषंशुक्र गय कृष्ण व्रजाजिनौ | 
प्राचीनचहिभेगचान्महानाखीतप्रजापतिः ॥ ३०॥ 
हविर्धानान्मु निश्रेष्ठा येन संवद्धिताः प्रज्ञा 
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| 

प्राचीनाग्राः कुशास्तस्य पृथिव्यां द्विजसत्तमाः ।क | 

प्राचीनवहिभंगवान्‌ पृथिवीतलचारिणीः ॥ ३१॥ | 
समुद्रतनयायां तु इतदारोऽभवत्‌ प्रभुः | 

महतस्तपसः पारे सवर्णायां प्रजापतिः ॥ ३२॥ 


| 


2ST आम मी अर 


सवणांधत्त सामुद्री दश प्राचीनव हिषः | 

सव्चान्‌ प्राचेतलो नाम IJAZET पारगान्‌ ॥ ३३॥ 
अपृथग्घम्मचरणास्ते5तप्यन्त महत्तपः | 

दश वर्षसहस्राणि समुद्रस लिलेशया: ॥ ३४ ॥ 
तपश्चरत्सु पृथिवीं प्रचेतःसु महोरुहाः | 
अरद्धयमाणामावत्रु वेभूवाथ प्रजाक्षयः ॥ ३५ ॥ 
'नाशकन्मारुतो चातु ge खमभवदुदुमै; | 

दश वर्षसहस्नाणि न शेकुश्चेष्टितु जता ॥३६॥ 
ja तपसा युक्तां सव्व प्रचेतः | 

सुखेम्यो वायुमग्निं च सस॒जुर्जातमन्यचः ॥ ३७ ॥ 
“लन दृक्षांस्तु छत्वा चायुरशोषयत | | 
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कोय “स्यात्रवीदेतास्तदा सोम: मजापतीन्‌॥ ३६ ॥ 
दक्षरून्या इता पृथ्चो शा हेप: | 


ह य “5001 | 
PAT कचिन्न लक्षयते | Ts 
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'ध्यायः] # दक्षवंश घणेनम्‌ # ११ 


रत्नभूता च कन्येयं वृक्षाणां घरघणिनी | 
भचिष्यं जानता तात घृता गर्भेण चे मया ॥ ४१ ॥' 


aRar नाम नाम्नेषा वृक्षाणामिति निस्मिता | 
भायर्या वोऽस्तु महाभागाः सोमवंशाचिव दधिनी ॥ ४२॥ 
युष्माकं ARASA मम चाद्धन तेजसः। 
अस्यामुत्पत्स्यते विद्वान्‌ दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ ४३॥ 
स इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन चे। 
अग्निनाञ्चिसमो भूयः प्रजाः संचद्धयिष्यति ॥ ४४॥ 
ततः सोमस्य वचनाज्जगृहुस्ते प्रचतसः | 
संहत्य कोपं वृक्षेम्यः पत्नीं धर्मण मारिषाम्‌॥ ४५ ॥ 
दशभ्यस्त प्रचेतोभ्यो मोरिपायां प्रजापतिः । 
दक्षो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन भो द्विजाः ४६॥ 


अचरांश्च चरांशचैच द्विपदोऽथ चतुष्पदः | 

a gat मनसा दक्षः पश्चाद्सजत faa: ॥ ४७ Il. 
ददौ दश स धर्म्माय कश्यपाय त्रयोदश । 
शिष्टाः सोमाय राक्षे च नक्षत्राख्या ददौ प्रभु: 
तासु देवाः खगा गाघो नागा दितिजदानषाः | 
गन्धव्चाप्सरसश्चेच जह्गिरैऽन्याश्च जातयः ॥ ४६ ॥ 
aa: प्रभ्ृति विप्रेन्द्राः प्रजा मेथुनसंभवाः | 
सळुट्पादर्शनात्स्पर्शात्पून्वेषां प्रोच्यते प्रजाः ॥ ५० ॥ 


॥ ४८ ४ 
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_ सुय डुः । 

दैवानां दानवानाश्च गन्धव्वोरगरक्षलाम्‌ | 
सम्भवस्तु श्रुतोऽस्माभिइक्षस्य च महात्मन: ॥ ५१ ॥ | 
भङ्गुष्ठादुत्रह्मणो जज्ञ. दक्षः किल शुभन्रतः। | | 
वामाङ्गुष्ठात्तथा चेतरं तस्य पत्नी व्यजायत ॥ ५२॥ | 
कथं प्राचेतसत्वं स पुनर्लेसे महातपाः | | 
एत न्न: संशयं सूत व्याख्यातुं त्वमिहाईसि ॥ | 

Gi Randa सोमस्य कथं श्वशुरतां गत: ॥ ७३ ॥ | 


| 
| 


CE 3 


लोमहर्षेण उघाच | | 
उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं भूनेषु भो द्विजाः । | 
ऋषयोऽत्र न gara Rana 





न्तश्च ये जनाः ॥ ५४ ॥ | 

झगे युगे अबन्त्येतेपुनर्वक्षादयो नपा: | | 
aa व TS विद्वांस्तत्र न मुह्यति ॥ ७०५ ॥ हु | 
का  उ्यमप्येषापूज्वनासीदृद्धिजोत्तमा | a 

"तप à F | | 
हमा विर र... माश कारणम्‌ ॥ ५६ ॥. | 
ga T Taer यो विद्यात्‌ सचराचराम्‌ | ` | 
जावानायुरुत्तोर्ण 5 | 


| ऽध्यायः ll 2 ॥ 
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तृतोयोऽध्यायः | 
देघदानघोत्पत्ति वर्णनम्‌ 
सुनय उचु: | 
देवानां दानवानां च गन्धञ्चारगरक्षसाम्‌ । 
उत्पत्ति विस्तरेणेव लोमहर्षण कीर्तय ॥ १॥ ` 
लोमहषेण उचाच | 
प्रजाः QA ति व्यादिष्टः Usa द्क्षः स्वयस्भुवा | 
यथा ससजे भूतानि तथा श्रणुत मो द्विजञाः॥ २॥ 
मानसान्येच भूतानि inga प्रभुः | 
ऋषीनदेवानसगन्धर्व्वांनछुरानयक्षराक्षसान ॥ ३ ॥ 
यदास्य मानसी विप्रा न व्यवद्धत चै प्रजाः।. . .. .. 
तदा सञ्चिन्त्य धर्म्मात्मा प्रजाहेतोः प्रजापतिः ॥ ४ ॥; 
स मेथुनेन धर्म्मेण सिसुक्चु विधिधाः प्रजा: ।..... 
असिक्तीमावहत्‌ पल्लीं चोरणस्य प्रजापतेः ॥. ५ ॥. 
सुतां सुतपसा युक्तां महतीं लोकधारिणीम्‌ | 
अथ पुत्रसहस्राणि वेरण्यां पञ्च वोय्यंचान्‌॥ ६.॥ 
असिक्न्यां जनयामास दक्ष एव प्रजापति: |... . .. 
तास्तु इष्ट्चा महाभागानखं AAR यिपून प्रजाः ॥ ७ ॥. 
देवर्षिः प्रियसंबादो नारदः प्रात्रवी दिदम्‌ । 
नाशाय घचनं तेषां शापायेचात्मनस्तथा॥ ८॥ 
यं कश्यपः सुतवर परमेष्ठो व्यजीजनत्‌। | 
दक्षस्य चे दुहितरि दक्षशापभयान्सुनिः॥ ६ ॥ 
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pia हि समुत्पन्नो नारदः परमेष्ठिनः । | 
असिक्न्यामथ वैरण्यां भूयो देवषिसत्तमः ॥ १०॥ | 
तं भूयो जनयामास पितेव मुनिपुङ्गवम्‌ | | 
तेन दक्षस्य वे पुत्रा हर्यश्वा इति विश्रुताः ॥ ११॥ 
निर्म्मथ्य नाशिताः स्वे विधिना च न सरंशयः। | 
तस्योद्यतस्तदा दक्षो नाशायामितविक्रमः ॥ १२॥ 
TEA पुरतः acar याचितः परमेष्ठिना | 
ततोऽमिसन्धिश्चक्रे वे दक्षस्य परमे छिना ॥ १३ ॥ 
कन्यायां नारदो मद्य तच पुरो भवेदिति । 
'ततो दक्षः सुतां प्रादात्‌ प्रियां चे परमे ट्टिने | 
'स तस्यां नारदो जज्ञे भूयः शापभयाद्वषि: ॥ १४॥ | 
` सुनय उचुः | 
'कथं प्रणाशिताः पुत्रा नारदेन महर्षिणा | 
प्रजापतेः सूतवय्ये श्रोतुमिच्छाम तत्वत: | । १५॥ 
is लोमहर्षण उवाच | 
| त्रा हय्ये : - 
सणा वा Taka टो 
*तानुचाच ह॥ १६ ॥ 
' वालिशा बत यूयं न E 
'प्रमाणं खष्टकामा बै "स्या. जानीत बे भुवः । 
८ ` T प्रजा: प्राचेतसात्मजाः ॥ १७॥ 
जन्तरुदुध्वमधश्चेच कथं सजथ ॐ 
ते तु तद्वचनं श्रत्वा Tan 2 PAI: | 
3 “याता; सब्बेतो दिशः ॥ १८॥ 
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अद्यापि न निचत्तेन्ते समुद्रेभ्य इचापगाः । 
| हर्यश्वेष्वथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः ॥ १६॥ 
। चेरण्यामथ पुत्राणां सहर्नमस्जत्प्रभुः | 
| विवद्धंयिषवस्ते तु शवढाश्वास्तथा प्रजा: || २० ॥ 
gan वचन ते तु. नारदेन प्रचोदिताः । 
अन्योन्यसूचुस्ते सव्वे सम्यगाह महानृषिः ॥ २१॥ 
। aam पदवी ज्ञातुं गन्तव्यं नात्र संशय: | 
। ज्ञत्वा प्रमाणं पृथ्व्याश्च सूक्ष्मं स्रक्ष्यामहे प्रजाः ॥ २२ ॥ 
। तत्तेऽपि तेनेव मार्गेण प्रयाताः स्वतो दिशम्‌ । 
| अद्यापि न निवत्तेन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ॥ २३ ॥ 
तदा प्रभुति चे भ्राता भ्रातुरन्वेषणे द्विजाः | 
प्रयातो नश्यति क्षिप्रं तन्न काय्य विपश्चिता ॥ २४ ॥ 
'तांश्चैच नष्टान्‌ विज्ञाय पुत्रान्‌ दक्षः प्रजापतिः । 
afs ततोऽस्ूजत्‌ कन्या वेरण्यामिति नः श्रुतम्‌॥ २५॥ 
'तास्तदा प्रतिजग्राह भाययांथ कश्यप: प्रभुः | 
। सोमो धर्म्मश्च भो विप्रास्तर्थैान्ये महषयः ॥ २६ ॥ 
| ददौ स दश धर्म्माय कश्यपाय त्रयोदश | 
| सप्तविंशतिः सोमाय चतसरोऽरिष्टनेमिने ॥ २७॥ 
। छ चेच वहुपुत्राय द्वे चेवाङ्गिरसे तथा । 
| दे कृशाश्वाय Ag तासां नामानि मे शएणु॥ २८॥ ` 
अरुन्धती चसुर्यामी लम्बा भानुमेरुत्वती | 


| 


aget च मुहर्ता च साध्या विश्वा च भो द्विजाः ॥ २६॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SSS hh 550 4 1 ee मा 


za 9१ 
। 
| 


र TT 
धर्म्मपत्न्यो दश त्वेतास्ताखपत्यानि चोधत। :. | 
विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यान्‌ ANAA | y; 
मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो घसोस्तु चसचः सुता: | | 
भानोस्तु भानवः पुत्रा मुहूर्त्तास्तु मुहत्तजा: ॥३१॥ . | 
लम्बायाश्चेच घोषोऽथ नागचीथी च यामिजा | 
पृथिवीविषयं सव्वेमरुन्धत्यां व्यजायत ॥ ३२ || 


agarang विश्वात्मा जहे agat एव R | 
नागवीथ्याञ्च यामिन्यां वृषलश्च व्यजायत ॥ 33 II 
परा या: सोमपल्लीश्व दक्षः प्राचेतसो ददौ | 
सर्व्वा नक्षत्रनाम्न्यस्ता ज्यो तिघे परिकीत्तिताः ॥ ३४॥ | 
थे त्वन्ये ख्यातिमन्तो चै देचा ज्योतिष्पुरोगमाः । 
वसचोषप्टौ समाख्यातास्तेषां बक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥ ३५॥ 
आपो saga सोमश्च धवश्चेचा निळो ऽनलः | | 
मत्यूपशच प्रभासश्च चसचो नामभिः Ear ॥ ३६॥ : | 
आपस्य पुत्रो date: श्रम: श्रान्तो मनिस्तथा | | 
Ra पुत्रो भगवान्‌ कालो ळोकप्रकाळन: ॥ ३७॥ 
शय भगवान्‌ वच्चा घच्चंस्वी येन जायते । 


भवस्य पुत्रो द्रविणो हुतहव्यव 
व्यच 
मनोहरायाः शिशिरः मा दस्तथा ॥ ३८ ॥ 


: 
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२७ 
अश्निपुत्र: कुमारस्तु शरस्तन्वेश्चिया चतः। | 
तस्य शाखो विशाखश्च नैगमेयश्च पृष्ठजः ॥ ४० ॥ 
अपत्यं कृत्तिकानां तु कात्तिकेय इति स्मृतः | 
प्रत्यूषस्य -विडुः GARA नाज्नाथ देचलम्‌ ॥ ४१॥ ` 
दवौ पुत्री देवलस्यापि क्षमावन्ती मनीषिणौ । : 
बृहस्पतेस्तु भगिनो वरस्त्री ब्रह्मवादिनी ॥ ४२॥ 
योगसिद्धा जगत्‌ कृत्रुतमसक्ता विचचार ह | 
प्रभाखस्य तु'खा भाय्यां बसूनामएमस्य तु ॥ ४३ ॥ 
framat महाभागो यस्यां जज्ञे प्रजापतिः |. 
कर्ता शिदपसहस््राणां निद्‌शानाञ्च चार्डकिः ॥ ४३ ॥ 
भूषणानाश्च सव्वेषां कर्ता शिव्पवतां घर: | - . 
यः सर्व्वेषां चिमानानि देवतानां चकार ह ॥ ४५॥ 
मानुषाशचोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः | 
सुरभी कश्यपादुद्रानेकाद्श विनिस्ममे॥ ४६ ॥ 
महादेवप्रसादेन तपसा भाषिता सती | | 
अज्ञेकपादहिबु ध्न्यस्त्वष्टा रुद्रश्च चीर्य्यंचान्‌॥ ४9 ॥ 
हरश्च बहुरूपश्च ऽ्यम्त्रकशचापराजितः | 
वृषाकपिशच शम्भुश्च कपद्दी रेवतस्तथा ॥ ४८॥ _ 
स॒गव्याघश्च शव्वेश्च कपाली च द्विजोत्तमाः । 
एकाद्शैते चिख्याता र्द्वा खिमुचनेश्वराः ॥ ४६॥ 
शतं त्वेचं समाज्यातं रुद्राणाममितोजसाम्‌। . 
पुराणे सुनिशादु्दुला Aai सचराचरम्‌ ॥ ५० ॥ 
3 — 
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१८ हा ए. | 
दारान्‌ श्टणध्वं पिप्रेन्द्राः कश्यपस्य. प्रजापतेः । ... | 
अदितिदितिर्दचुश्चेव अरिष्टा सुरसा खसा ॥ ५१ ॥ . . 
सुरभिर्विनता चैव ताम्रा क्रोधवशा इला | | 
कदुर्म निश्च भो विप्रास्ताखपत्यानि घोधत ॥ ५२॥ 
पूव्वेमेन्वतरे श्रेष्ठाद्वादशासन सुरोत्तमाः | क्‍ 
तुषिता नाम ते5न्योन्यमूचु्वेचखते5न्तरे ॥ ५३॥ . ` 
उपस्थितेऽतियशसश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः ` | 
हिताथं सव्वेळोकानां समागम्य परस्परम्‌ ॥ ५४॥ 
आगच्छत gi देवा अदिति सम्प्रविश्य चै । 

मन्वन्तरे प्रसूयामस्तन्नः श्रेयो भविष्यति ॥ ५५ Il 
एचमुक्ता तु ते सच्चे चाश्षुषस्यान्तरे मनो: ` | 
मारीचात्‌ कश्यपाञ्जाजास्त्वदित्या दक्षकन्यया ॥५६। 


| 


कु 
f 


तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि। 3 
अय्येमा 2 | 
अय्येमा चेच धाता च त्वष्टा पूषा तथेव च ॥ ५७॥ | 
विवस्वान्‌ सविता चेव मित्रो वरुण एव च । 


| 
| 
| 
| 
| 


अंशो भगश्चातितेज्ञा आदित्या दाद्श स्ताः ॥ ५८॥ 


मे agi 
ऽन्तरे ते घा आदित्या द्वादश स्सृताः # | 


तासामपत्यान्यभचन पाक्यो AAA ॥५६॥ 


2 जस: ॥ yal 
* कचिदयं शलोकोनास्ति | = | 
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यायः] * देघदानवोत्पंत्ति वणनम्‌ # १६ 
: अरिएनेमिपल्लीनामपत्यानीह घोडश | 
` बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो विद्युत: स्सृता: ॥ ६० ॥ 
चाक्षुषस्यान्तरे A ऋचो ्रह्मषिसत्कृताः। ` ` 
| इशाश्वस्य च देवषदेचप्रहरणाः स्मृताः ॥ ६१॥ 
' पते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेच हिः। ` 
' सव्वे देवगणाश्चात्र त्रयस्त्रिशत्तु. कामजाः॥ ६२॥ ` 
तेषामपि च भो पिप्रा निरोधोत्पत्तिरुच्यते | 
यथा सूर्य्यस्य गगन उद्यास्तमयाविह ॥ ६३ N 
एवं देवनिकायास्ते सम्मवन्ति युगे युगे । 
दित्याः पुत्रद्वयं जज्ञो कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ ॥ ६४॥ 
| हिरण्यकशिपुश्चेच हिरण्याक्षश्च चीय्यंचान्‌। - 
| सिहिकाचाभवंत्‌. कन्या विप्रचित्तेःपरिग्रहः ॥ ६५ ॥ 
। सेहिकेया इति ख्याता तस्याः पुत्रा महाबलाः । 
हिरण्यकशिपोः पुत्राश्चत्वारः प्रथितो जसः ॥ ६६ ॥ 
हादश्च अनुहादश्च प्रहूलादश्चेव वीय्येवान्‌ l 
। संहादश्च चतुर्थोभूदुभ्रादपुत्रो हृदस्तथा ॥ ६७ ॥ 
' छेद्स्य पुत्री डौ घीरो शिवः-कालस्तथेव च। . 
विरोचनस्तु प्राह्मदिबेलिजज्ञे विरोचनात्‌ ॥ ६८॥ _ 
बले: पुत्रशतं त्वासीदुबाणज्येष्ठं तपोधनाः। . 
धृतराष्ट्रश्च सूर्यश्चचन्द्रमाश्चन्द्रतापनः ॥ ६६॥ 
कुम्भनाभो गइ भाक्षः कुक्षिरित्येचमादयः । 
चाणस्तेषामतिबलो ज्येष्ठः पशुपतेः प्रियः ॥ ७० ॥ 


DC pr 09०० डा ०... 
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® ब्रह्मपुराणम्‌ & . [तृत 


पुरा कर्पे तु बाणेन प्रसाद्योमापति प्रभुम्‌। | | 
पाश्वेतो विहरिष्यामि इत्येचं याचितो वरः ॥ ७१॥, 
हिरण्याक्षसुताश्चेच विद्वांसश्च महावलाः | 
उज्जेरः शकुनिश्चैव भूतसन्तापनस्तथा ॥ ७२ IL . 
महानाभश्च विक्राम्तः कालनाभस्तथैच च । 

अभवन्‌ द्नुपुत्राश्च शतं तीव्रपराक्रमाः ॥ ७३॥ 
तपस्विनो महाषीर्य्याः प्राधान्येन त्रचीमि तान्‌। 
डिमूद्धो agada तथा हयशिरा A: ॥ ७४ ॥' 
अयोमुखः शम्वरश्च करिलो चामनस्तथां | 
मारीचिमेघवांशचेष इल्वलः खसृमस्तथा ॥ ७५॥. | 
विक्षोभणश्च केतुश्च केतुवोयर्यशतहदौ । | 
इन्द्रजित्‌सव्वेजिच्चेव घञ्रनाभस्तथैच च ! ७६ ॥ 
एकचक्रो महाबाहुस्तारकश्च महावलः | 

चश्वानरः पुलोमा च विद्रावणमहाशिराः ॥ ७७ ॥ 

g e ' 
a गा च विप्रचित्तिश्च घीरयर्यचान्‌ | 
तत दना; पुत्राः कश्यपाद्भिजशिरे ॥ ७८ ॥ 

चिप्रचित्तिप्रधानास्ते | 

एतेषां gada दानवाः का | 
Mau न थक द्विजोत्तमाः ॥ ७8॥ ` 

RUI च्च मनन्तक | 
स्वभानोस्तु प्रभा कन्या पुलोम्नस्तु T 
स्तु शची सुता ॥ ८०॥ 
उपदानषी हयशिराः शमिष्ठा चापी 
पुलोम ° पाषपव्वेणी |. 
पुलोमा कालिका चेव वेशवानरस> 
बह्घपत्ये महापत्ये मारीचेस्तु उ An 
` पस्लु . परिग्रहः ॥ ८१॥ 





~ # देवदानचोत्पत्ति चणेनम्‌ # 
तयोः पुत्रसहस्थाणि षष्ठिदानवनन्दना: | 
चहुद्रारातानन्यान्‌ हिरण्यपुरवासिन | 
मारीचिजेनयामास महता तपसान्वितः ॥ ८२॥ 
पौळोमाः काळकेयाश्च दानवास्ते महाबला | 
अवध्या देवतानां हि हिरण्यपुरघासिनः ॥ ca. 
पितामहप्रसादेन ये इताः सव्यसाचिना | 
ततोऽपरे महावीर्या दानवास्त्वतिदारुणा: ॥ ८४॥ . 
सिहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्त सुतास्तथा | 
देत्यदानवसंयोगाज्जातास्तीघ्रपराक्रमा: ॥ ८५ ॥ 

0 संहिकेया इति ख्यातास्त्रयोदश महावला: । 
वशः शल्यश्च बलिनो. नलश्चेच तथा वळ: ॥-८६ ॥ 
वातापिनेसुचिश्चेच इल्वल: खसृमस्तथा । 
अञ्जिको नरकश्चैव कालनाभस्मथैच च॥ ८७॥ 
सरमाणस्तथा चेच स्वरकदपश्च घीय्यंचान ८८ ॥ - 
सुकश्चेच तुहुण्डश्च gagal बभूवतुः | | 

' मारीचः सुन्दपुत्रश्च प्रस्तुतायां व्यजायत ॥ ८६ ॥ (१) 
एते वे दानवा: श्रेष्ठा दनोव्व॑शविघर्द्धंनाः-। 
षां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहखशः ॥ ६० ॥ 


संहादस्य तु दैत्यस्य निवातकघंचाः कुळे । 


न धता पा 
९ कचिद्यं न लक्ष्यते | 
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® ब्रह्मपुराणम्‌ $ [तृती 
तिस्रः कोट्यः सुतास्तेषांमनिषत्यां निचासिनः 
अवध्यास्तेऽपि देवानामर्जुनेन निपातिताः । 
षट्सुताः सुमहाभागास्ताघ्रायाः परिकीर्तिताः ॥ ६२॥ , 
क्रौञ्ची श्येनी च भासी च सुग्रीवी शुचिग्रध्रिका:। 
क्रौञ्ची तु जनयामास उ्ूकप्रत्यलूककान्‌॥ ६३॥ ` 
शयेनी श्येनांस्तथा भासी भासानणध्रांश्च गृध्युपि । 
शुचिरोदकानपक्षिगणानसुग्रीची तु द्विजोत्तमाः ॥ ६४॥ 
अश्वानुष्ट्रान्‌ गद्द भाश्च तात्रावंशः प्रकीर्तितः । ` 
विनतायास्तु द्वौ पुत्री विख्यातौ गरुड़ारुणो ॥ ६५॥ 
गरुड पततां श्रेष्ठो दारुणः स्वेन कस्मंणा। 
सुरसायाः agerg सर्पाणाममितोजसाम्‌ ॥ ६६॥ 
अनेकशिरसां AN: खचराणां महात्मनाम्‌ | 
काद्रवेयास्तु वलिनः सहस्रममितौजसः ॥ ६७ l: 
सुपर्णवशगा नागा जजिरे नेकमर्तकाः | 
येषां प्रधानाः सततं शेषचासुकितक्षकाः ॥ ॥ ६८॥ 
ऐेराबतो महापद्मः कस्वलाश्वतरावृभो। ` 
एछापनश्च शङ्खश्च कर्कोरकघनज्ञयी ॥ ६६॥ 
महानीलमहाकर्णो घृतराष्ट्रबलाहकौ | 
उदरः उ पद्ष्द्रशच sara: खुसुखस्तथा ॥ १०० ॥ 
ITA शद्धूपालशश्‍्च कपिलो घामनस्तथा ल्क 
नहुषः शङ्करोमाच मनिरित्येचमाद्य ॥ १०१॥ 
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| ध्यायः] * देवदानवोत्पत्ति चर्णनम & 


तेषां पुत्राश्य पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः । 
चतुर्दशसहस्राणि क्रुराणामनिलाशिनाम्‌ ॥ १०२॥ 
गणं क्रोधवशं विप्रास्तस्य सब्वे च दृष्टिण 
स्थलजाः पक्षिणोऽजाश्च धराया ग्रसचाः Eat: ॥ १०३ ॥ 
गास्तु वे जनयामास सुरभिमहिषीस्तथा । 
इरा वृक्षलता चल्लीस्तुनजातीशच सर्व्वशः ॥ १०४ | 
खसा तु यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा | 
अरिष्टा तु महासिद्धा गंधर्व्यानमितौज़सः ॥ १०५॥ 
एते कश्यपदायादाः कीर्तिताः स्थाणुजङ्गमाः । : 
येषां पुत्राश्च पौच्राशच शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १०६ N 
एष मन्चन्तरै चिप्राः खगः स्वारोचिषे ga: | 
वेचश्वतेऽतिमहति वारुणे चितते क्रतौ ॥ १०७॥ 
जुह्वानस्य ब्रह्मणो वे प्रजासगे इहोच्यते । 
पूव्वं यत्र ससुत्पन्नानत्रह्मषोन्सप्त मानसान्‌॥ १०८॥ 
पुत्रत्वे कल्पयामास स्वयमेव पितामहः | 

ततो चिरोधे देवानां दानवानां च भो द्विजाः ॥ १०३ ॥ 
दितिचिनष्टपुच्ा चैः तोषयामास कश्यपम्‌ । 
कश्यपस्तु प्रसन्नात्मा सम्यगाराधितस्तया ॥ ११० ॥ 
परेण छन्दयामास सा च a घरं तदा। | 
पुत्रमिन्द्रबघार्थाय समर्थममितौजसम्‌॥ १११॥ 
स च तस्मे घर प्रादात्‌ प्रार्थितः सुमद्दातपाः l 
द्त्वा च घरमत्युग्रो मारीचः समभाषत॥ ११२॥ ` 
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सोऽभवत्‌ सप्तधा गर्भस्तमिन्द्रो रुषित: पुनः ॥ १२० ॥ 


& ब्रह्मपुराणम्‌ + lai; 


न्द्रं पुत्रो निहन्ता ते गर्भ वे शरदां शतम्‌ । ` 
यदि धारयसे शौचतत्परा व्रतमास्थिता ॥ ११३ ॥ 
तथेत्यभिहितो भत्ता तया देव्या महातपाः | 


: धारयामास गभं तु शुचिः सा मुनिसत्तमाः ॥ ११४॥ 


ततोऽम्युपागमद्दित्यां ग्भमाघाय कश्यपः | 

रोधयन्‌ चे गणं श्रेष्ठं देवांनाममितो जसम्‌ ॥ ११५ ॥ 
तेजः संहृत्य दु्धषेमचध्यममरैरपि । 

जगाम Jada तपसे संशितव्रता ॥ ११६ ॥ 
तस्याशचेवान्तरपरेप्सुरभघत्‌ पाकशासनः | | 
जाते घषेशते चास्या ददर्शान्तरमच्युतः ॥ ११७ ॥ ५ 
अहत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमा विशत्‌ । 

निद्रा चाहारयामास तस्यां कुक्षिं प्रविश्य स: ॥ ११८॥ 
चजपाणिस्ततो गर्भ सप्तधा तं न्यक्षन्तयत्‌ | 

स पाट्यममानो गमोंऽथ चन्नोण प्ररुरोद ह ॥ ११६ ॥ 
मा रोदीरिति तं शक्र: पुनःपुनरथात्रवीत्‌ । 


एकेक सप्तधा चक्रे वज्र णेवा रिकर्षणः । 

sn w ते देवा वभूबु द्विजसत्तमाः ॥ १२१.॥ 
यथोक्तं वे मंघवता त्च मरुतोऽभवन्‌ । 
देवाश्चेकोनपश्चाशत्सहाया वञ्रपाणिनः . ॥ १२२ ॥ .. 
तेषामेवं प्रवृत्तानां भूतानां द्विजिसत्तमाः.। .. 
रोचयन्‌ चे गणश्रेष्ठान्‌ 


॥ 
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| ब्याक] ७ देवदानवादीनां राज्याभिषेक वर्धनम्‌ a 


निकायेषु निकायेषु हरिः प्रादात्‌ प्रजापतीन्‌। ` 
क्रमशस्तानि राज्यानि पृथुपूर्वाणि भो द्विजाः ॥ १२४ ॥ 
a हरिः पुरुषो वीरः कृष्णो जिष्णुः प्रजापतिः 
पर्जन्यस्तपनो ऽनन्तस्तस्य सब्वमिद जगत्‌ ॥ १२५ ॥ 
भूतसर्गमिमं सम्यग्जानतो द्विजञसत्तमाः | 
नावृत्तिभयमस्तीह परळोकमयं FA: १२६॥ 

_ इति श्रीत्राह्म॑ महापुराणे देवसुराणामुत्‌- 

पत्तिकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः | 
प्रथुमारभ्य सर्वदेवदानवादीमां राज्याभिषेक वणनम्‌ 
लोमहर्षण sara | 
अभिषिच्या घिराजेन्द्र पथं da पितामहः। ` ` 
ततः क्रमेण राज्यानि व्यादेष्टुसुपचक्रमे ॥ १॥ 
द्विजानां चीरुधां चेच नक्षत्रत्रहयोस्तथा । ` 
यज्ञानां तपसां चैव सोमं राज्येऽम्यषेचयत्‌॥ २॥ ` ` 
अपां तु चरुणंराज्ये राज्ञां वैश्रवणं पतिम्‌ `| 
आदित्यानां तथा: विष्णु चसूतामथ पावकम्‌ ३ ॥ ` 
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& ब्रह्मपुराणम्‌ & ` [चतु 
प्रजापतीनां दक्षं तु मरुतामथ घासचम्‌ | 
दैत्यानां दानवानां वै. प्रहादममित्तीजसम्‌ ॥ ४॥ 
वेचस्वतं पितृणाञ्च यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 
यक्षाणां राक्षसाणाञ्च पाथिवाणां तथेव च ॥ ५॥ 
सन्वेभूत पिशाचानां गिरीशं शूळपाणिनम्‌ | 
शेलानां हिमघन्तञ्च नदीनामथ सागरम्‌ ॥ ६॥ 
गंधव्चाणामधिपति चक्रे चित्ररथं प्रभुम्‌ । 
नागानां वासुकि चक्रे सर्पाणामथ तक्षकम्‌ ॥ O I 
बारणानां तु राजानमेराचतमथा दिशत्‌ । 
उच्चेःअवसमश्वानां गरुड्ञ्चैच पक्षिणाम्‌ ॥ ८ N 
स्ठगाणामथ शादुदू ळं गोवषन्तु गवां पतिम्‌ | 
वनस्पतीनां राजानं पक्षमेचाभ्यषेचयत्‌ ॥ ६ ॥ 
एवं विभाज्य राज्यानि क्रमेणेच पितामहः | 
दिशां पालानथ तत स्थापयामास स प्रभु: ॥ १० ॥ 
स दिशि पुत्रं तु वैराजस्य प्रजापते: । ˆ 
' गाळ खुधन्वान राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ११ ॥ 
दक्षिणस्यां दिशि तथा ane प्रजापते: । 
ह नाम राजानं सोऽम्यषेचयत्‌.॥ १२ ॥, 
पश्चिमस्यां दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं > ya 
Ba सो$म्यघेचयत्‌ ॥ १३ ॥. 
उदीचां दिशि हु राजान सो तै । 
उद" राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १४॥: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrif 





ध्यायः] % पृथृचरित्र adag # २७ 


तैरियं प्रथिवी सर्व्या सद्वीपा सपत्तना। 
यथाप्रदेशमद्यापि धर्मेण ` प्रतिपाल्यते ॥ १५॥ 
राजसूयाभिषिक्तस्तुं पृथुरेतैनेराधिपैः | 
agaa विधिना राजा राज्ये नराधिपः ॥ १६ ॥ 
ततो मन्वन्तरेऽतीते चाक्षुषेऽमिततेजसि। 
वैचर्वताय मनवे पृथित्यां राज्यमादिशत्‌ ॥ १७॥ 
तस्य चिस्तरमाख्यास्ये मनोचेचखतस्य ह। 
भवतां चानुकूल्याय यदि श्रोतुमिहेच्छथ । 
महदेतदधिष्ठानं पुराणे तदधिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ .. 
सुनय ऊचुः | 
चिस्तरेण पृथोजेन्म लोमहषेण कीत्तेय | 
यथा महात्मना तेन. दग्धा वेय बसुन्धरा ॥ १३॥ 
यथा चापि नभिदु'ग्धा यथा देवेमेहषिमिः । 
यथा दैत्यैश्च नागेशच यथा JAAN द्रुमैः ॥ २०॥ 
यथा No: पिशाचैश्च गंधव्वेश्व द्विजोत्तमैः | 
राक्षसेश्च महासत्त्वैयंथा दुग्धा वसुन्धरा ॥ २१ N 
तेषां पात्रविशेषांश्च वक्तमहेसि सुब्रत | | 
षत्सक्षीरचिशेषांशच दोग्धारं चानुपूव्वशः ॥ २२ ॥ 
aema कारणात्‌ पाणिवेनस्य मथितः पुरा । 
क्रुद्धेमेहषिभिस्तात कारणं तञ्च कीत्तय ॥ २३ ॥ 
ळोमहषंण उवाच | 
श्णुध्व॑ कीत्तेयिष्यामि पथो वेन्यस्य विस्तरम्‌ । 
पकाग्राः प्रयताश्चेच पुण्यार्थां वे द्विजर्षभाः ॥ २४ 
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(२४ अ ब्रह्मपुराणम्‌ ® [चतुर्थो 
नाशुचेः क्षुद्रमनसो नाशिष्यस्यात्रतस्य च | 

कीत्तयेयमिदं विप्राः रृतष्नायाहिताय च ॥ २५ N 
स्ये यशस्यमायुष्यं धन्यं :वेदेशंच सम्मितम्‌ | 
'रहस्यमृषिभिः प्रोक्त Juta वे यथातथम्‌ ॥ २६ ॥ 

यश्चेमं कोरतयेनित्यं पृथोवैंन्यस्य विस्तरम्‌ | 

ब्राह्मगेभ्यों नमस्छृत्य न स शोचेत्‌ marka ॥ २७॥ 
आसौद्धम्मस्य संगोप्ता पूव्वेमत्रिसम: प्रभुः | 

अत्रिवंशे समुत्पन्नस्तङ्गो नाम प्रजापतिः ॥ २८ N 

तस्य पुत्रोऽभवद्वेनो नात्यर्थं धर्म्मकोचिदः । 

जातो gegga चे सुनीथायां प्रजापतिः ॥ २६॥ । 
स मातामहदोषेण तेन काठात्मजात्मजः | ज्या 
स्वधस्मं पृष्ठतः कत्वा कामलोभेष्चवर्चत ॥ ३०॥ 

मय्यांदां भेदयामास घम्मोपितां स पार्थिव: 
वेद्‌ध्मानतिक्रम्य सोऽधर्म्म निरतोऽभवत्‌ ॥ ३१ Ir 
निःखाध्यायवषट्‌कारा: प्रजास्तसिन्‌ प्रजापत्तौ | 

"चत्त न पपुः सोमं हुतं यज्ञेषु देवता: ॥ ३२ ॥ 

न यएव्य न होतव्यमिति तस्य प्रजापतेः | | 

यक्षश्चेति भूगूर । 

मयि यज्ञो विधातव्यो मयि होतव्य मित्यपि ॥ 
तमतिक्रान्तमर््यादमाव्दानमसाम्प्रतम्‌ | Sa 
ऊद्ुमंहर्षयः सब्बें मरीचिप्रमुखास्तदा । 1 
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ध्यायः] ` & पृथुचरित्न चणेनम्‌ छ 
ad दीक्षां प्रवेक्ष्यामः संघत्सरगणान्‌ वहून | 
अधस्म कुरु मा वेन.एष धर्म्म: सनातनः ॥ ३६॥. 
निघनेऽत्रः प्रसूतस्त्वं प्रजापतिरसंशयम्‌ । . 
प्रजाश्च पाळयिष्येऽहमितीह समयः कतः ॥ ३७॥ 


तांस्तथा रुवतः सर्व्वान्महर्षीनत्रचीत्तदा | 
वेनः प्रहस्य डुब्बुंद्धिरिममर्थमनर्थवित्‌ ॥ ३८॥ | 


२६ 


वेन उचाच। . 

स्रष्टा धम्मंस्य कश्चान्यः श्रोतव्य कस्य चा मया | | | | 
O श्रुतवीर्येतपःखत्ये मया था कः समो भुवि॥ ३६॥. र 
) प्रभवं सब्बंभूतानां धर्माणां च विशेषतः | 
सम्मूढा न विडुन नं भवन्तो मां RATE: ॥ ४० ॥ 
इच्छन्‌ दहेयं पृथिवीं प्लाचयेयं जलैस्तथा | . 
यां चे भुवं च रुद्धेयं नात्र कार्य्या विचारणा ॥ ४१॥ 
यदा न शाक्यते मोहादवलेपाच्च पाथिबः | 
अपनेतु तदा वेनस्ततः क्रद्धा महषयः ॥ ४२॥ 
तं निगृह्य महात्मानो विस्फुरन्तं.महावल्म्‌ | 
ततोऽस्य सव्यमुरु' ते ममन्थ्‌ MARAT: ॥ ४३॥ 
तस्मिन्निमंथ्यमाने चै राज्ञ उरौ तु जज्ञिवान ।.. 
हस्घोऽतिमात्रः पुरुषः कृष्णश्चेति aga ह ॥ ४४॥ 
स भीतः प्राञ्जलिभू त्वा. तस्थिवान्‌ द्विजसत्तमाः |... . . ` 
तमत्रिविहल् gear .निषीदेत्यब्रवीत्तदा ॥ ४५ ॥., . ||: ... 
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'# ब्रह्मपुराणम्‌ Ko [चतु 
निषादचंशकत्तासौ aga घदतांवराः | 
धीवरानसजब्चापि वेनकदमषसम्भवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
ये चान्ये विद्यानिळयास्तथा TRAAT: l 
अघर्स्मरुचयो ANA ते वे वेनकदमषाः ॥ ४७ ॥ 
ततः पुनर्महात्मानः पाणिं वेनस्य दक्षिणम्‌ | 
अरणीमिच संरब्धा ममन्थुर्जातमन्यवः ॥ ४८ II 
पृथस्तस्मात्‌ समुत्पन्नः कराज्ज्युलनसब्निभः | 
दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षादश्निरिच SISA Il ४६ Il 
अथ सोऽजगचं नाम धनुण हा महारवम्‌ | 
शरांश्च दिव्यान्‌ रक्षार्थ कचचं च महाप्रभम्‌ ॥ ५० ॥ 
aa जातेऽथ भूतानि सम्प्रहष्टानि. सब्बेशः । 
समापेतुमेहाभागा. वेनस्तु त्रिदिवं ययौ ॥ ५१ ॥ 
समुत्पन्नेन भो विप्राः सत्पुत्रेण महात्मना] | 
चातः स पुरुषव्याघः पुनानो नरकात्तदा ॥ ५२ ॥ 

-तं समुद्राश्च नयश्च रल्लान्यादाय USA: | 

तोयानि चामिषेकाथ सब्बे एवोपतस्थिरे ॥ ५३ ॥ 
पितामहश्च भगवान्‌ देवेराङ्गिरसैः agzi. 

स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि च सर्व्वशः ॥ ५४ ॥ 
समागम्य तदा चेन्यमम्य षिश्चन्नराधिपम्‌ | 

महता राजराजेन परजास्तेनानुरज्ञिता: ॥ ५७ ॥ 
सोऽमिषिक्तो महातेज्ञा विधिवद्धम्मेको चिदे: 
'आघिरांज्ये तदा राज्ञां पथुवैन्यः प्रतापवान्‌ ॥ ५६ l. 


३° 
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| aa] क प्रथुचरित्र चणेनम्‌ # 
पित्रापरजितास्तस्य प्रजास्तेनानुरजिता:। . 
अचुरागात्ततस्तस्य नाम राजाभ्यजायत ॥ ५७ | 
आपस्तस्तस्भिरे तस्य समुद्रमभियास्यतः। . 
पर्व्वताश्च दडुर्म्मांग ध्वजभडुश्च नामचत्‌॥ ५८॥ . | 
अदृष्टपच्या एथिची सिध्यन्त्यज्ञानि चिन्तनात्‌ । 
सब्बेकामदुघा गावः पुरके पुटकेमधु ॥ ५६ ॥ 
एतस्मिन्ने च काले तु यज्ञ पैतामहे शुभे ।. 
सूतः सूत्यां समुत्पन्नः सोत्ये$हनि महामतिः ॥ ६० ॥: 
तस्मिन्न व महायज्ञ यज्ञ प्राज्ञोऽथ ANTA: | 

| पृथोः स्तवार्थ तौ तत्र समाइतौ महर्षिभिः ॥ ६१ ॥ 

 'ताबूचुऋ षयः सर्व्व स्तूयतामेष पार्थिव: | 
कम्मेतदचुरूपं वां पात्रं चायं नराधिपः॥ ६२॥ . 
'तावूचतुस्तदा स््वाँस्तानुषीन्‌ सूतमागधौ । 
आवां देचानुषींश्चेच प्रीणयावः स्तकम्मेमिः ॥ ६३ ॥ 
न चास्य Tag चे कम्मे नाम घा लक्षणं यशः | 
स्तोत्र येनास्य कुर्य्याच राज्ञस्तेजखिनो द्विजाः ॥ ६४॥ 
अऋषिमिस्तो नियुक्तौ तु भविष्ये स्तूयतामिति `` 
यानि कर्म्माणि कृतवान पृथ॒ः पश्चान्महाबलः ॥ ६५॥ 
ततः प्रभृति चे लोके स्तवेषु मुनिसत्तमाः । 
आशीर्वादाः प्रयुज्यन्ते सूतमागधवन्दिभिः ॥ ६६ 
तयो स्तवान्ते सुप्रीतः पृथुः प्रादातप्रजेश्वरः ` 
भनूपदेशं सूताय मगधं मागघाय च ॥ ६७॥ 


३१ 
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तं gear परमप्रीताः प्रजाः प्रोचुमंनीषिणः |. 
वृत्तीनामेष घो दाता भविष्यति नराधिपः ॥ ६८॥ 
ततो वैन्यं महात्मानं प्रजाः समभिढुद्रुवुः | | 
त्वं नो वृत्ति विधत्स्पेति महषिवचनात्तदा ॥ ६६॥ ` . 
सोऽभिद्रुतः प्रजाभिस्तु प्रजाहितचिकीषेया । 
घनुग्रुह्म पृषत्कांश्च पूथिवीमाद्रवदळी ॥ ७०॥ | 
ततो वैन्यभयत्रस्ता गौभू त्वा प्राद्रघन्मही | 
तां पूरथुधेचुरादाय द्रवन्तीमन्वघाचत ॥ ७१ ॥ . 
सा लोकान्‌ ्रलोकादीन्‌ गत्वा वेन्यभयात्तदा 
प्रददशांग्रतो चेन्यं प्रगृहीतशरासनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
sang मिनि शितेर्वा णेदीप्ततेजसमन्ततः । 
महायोगं महात्मानं दुद्ध्षेममरेरपि ॥ ७३॥ 
अलभन्ती तु सा त्राणं वेन्यमेवान्वपद्यत | 
कृताञ्जलिपुरा. भूत्वा पूज्या लोकेखिसिस्तदा ॥७४॥ . 
उचाच चेन्यं नाधम्मं स्रीचधे परिपश्यसि। ` 
कथं घारयिता चासि प्रजा राजन्‌ विना मया ॥ ७५॥ . 
मयि लोका स्थिता राजन्मयेदं धार्य्यते जगत्‌। __ 
मद्विनारो चिनश्येयुः प्रजाः पाथिच चिद्धि तत्‌ ॥ ७६ ॥- 
न मामहेसि इन्तु वे Sand चिकोर्षसि 
प्रजानां पृथिवीपाल श्ण ag वचो मम ॥ ७9॥ 
हाल समार स्तव सिध्यन्यप्रक्रमा: ii 
उपाय पश्य येन त्वं घास्येथाः प्रजामिमाम्‌ ॥ ७८॥ `. 
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घ्यायः] # पृथपृथ्वी संवाद वर्णनम्‌ g 

हत्वापि माँ न शक्तस्त्व प्रजानां पोषणे नप | 

agga भविष्यामि यच्छ कोपं महामते ॥ ७६॥ 

अवध्यां च स्त्रियं प्राहु स्तिय्यंग्यो निगतेष्वपि । 

यद्येवं पृथिचीपाळ न धम्मं त्यक्तुमहेसि ॥ ८० ॥ 

एवं बहुविध चाक्यं श्रत्वा राजा महामनाः | 

कोपं निणर्य धर्म्मात्मा बसुधामिद्मत्रचीत्‌ ॥ ८१ ॥ 
पृथरुवाच | ` | 

एकस्याथ तु यो हन्यादात्मनो था परस्य बा | 

बहून्‌ था प्राणिनो5नन्तं भवेत्तस्येह पातकम्‌॥ ८२॥ 

सुखमेधन्ति बहचो यस्मिंस्तु निहतेऽशुभे । 

तस्मिन्‌ हते नास्ति भद्रे पातकं चोपपातकम्‌ ॥ ८३॥ 

सोऽहं प्रजानिमित्तं त्वां हनिष्यामि वसुन्धरे 

यदि मे बचनान्नाद्य करिष्यसि जगद्धितम्‌॥ ८४॥ 

त्वां निहत्याद्य बाणेन मच्छासनपराङ्मुखीम्‌। 

आत्मानं प्रथयित्वाहं प्रजा धारयिता स्वयम्‌ ॥ ८५॥ 

सा त्वं शासनमास्थाय मम amat घरे | 

सञ्जीवय प्रजाः asah समर्था ह्यसि धारणे॥ ८६॥ ` 

दुहितृत्वं च मे गच्छ तत एनमहं शरम्‌। 

नियच्छेयं त्वद्वघार्थमुद्यन्त॑ घोरद्शनम्‌॥ ८७॥ ` 

वस्रुधोचाच | 
Tekan चीर चिधांस्यामि न संशयः। 
VE तु मंम समंपश्य क्षरेयं येन घत्सला॥ ८८॥ 


an 
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३४ क ब्रह्मपुराणम्‌ # [तु 
समाञ्च कुरु सर्बत्र मां त्वं धम्मेभृतां घर । 
तथा विस्यन्दमानं मे क्षीरं सब्वंत्र भावयेत्‌ ॥ ८६॥ 


लोमहषंण उधाच । 


तत उत्सारयामास शेलान शतसहस्रशः | 

धनुष्कोट्या तदा वैन्यस्तेन शेला विवद्धिताः ॥ ६०॥ 

न हि पूष्वेबिसग वे विषमे पृथिघीतले । 

संविभागः पुराणां चा ग्रामाणां घाभवत्तदा ॥ ६१ ॥ 

न शस्यानि न गोरक्ष्यं. न कृषिने वणिकपथः | 

नेष सत्यानृतं चासीन्न लोमो न च मत्सरः ॥ ER N 

चेवस्वतेऽन्तरे तस्मिन्‌ साम्प्रतं समुपस्थिते | 

चेन्यात्प्रभृति वै विप्राः सव्वेस्येतस्य सम्भवः ॥ 83 I 

यत्र यत्र सम त्वस्या भूमेरासीत्तदा द्विजाः । 

तत्र तत्र प्रजाः सब्बां विवासं समरोचयन्‌.॥ ६४ ॥ 

आहार: फलपूछानि प्रजानामभवत्तदा | 

कच्छ ण महता युक्त इत्येवमचुपशुश्रुम ॥ ६५ ॥ 

इ डर रेश on लर 

शस्यजातानि सर्व्वाणि “न I Ng 

तेनाक्षेन प्रजा: सर्व्या Ta PET | 

mee eeii सर्व्वशः ॥ ६७ ॥ 
si राय सरोसृपाः | 


देत . 
MT TOT asai: qafat नगाः ॥ ६८॥. 
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| aa) # पृथ्वी दोहन चणेनम्‌ क्ष 
एते पुरा द्विजश्रेष्ठा दुदुहुघरणी किल | | 
शीर घत्सश्व पातंच तेषां दोगा एयकएचक्‌॥ ६६ ॥ 
आषीणामभवत्लोमो चत्सो दोग्धा वृहस्पतिः । 
रं तेषां तपो ब्रह्म पात्रं उन्दांसि भो द्विजाः ॥ १०० 
देवानां काञ्चनं पात्रं चत्सस्तेषां शतक्रतुः । 
क्षीरमोजस्करं चेव दोग्धा च भगवान्रधिः ॥ १०१ I 
पितृणाँ राजतं पात्रं यमो वत्सः प्रतापदान्‌ । 
अन्तकश्चाभवद्दोग्धा AR तेषां सुधा स्मृता ॥ १०२॥ 
नागानां तक्षको वत्सः पात्रं चालावुसंज्ञकम्‌ |. 
` -दोग्धा त्वेराचतो नागस्तेषां क्षोरं घिषं स्मृतम्‌ ॥ १०३ ॥ 
अलुराणां मधुर्दोग्धा क्षीर मायामयं स्मृतम्‌ i 
विरोचनस्तु घत्सोऽभूदायंसं पात्रमेच च ॥ १०४॥ 
यक्षाणामामपात्रं तु चत्सो चेश्रवणः प्रभुः। ` 
'दोग्धा रजतनाभस्तु झीरानन्तर्धानमेच च॥ १०५॥ 
सुमाली राक्षसेन्द्राणांचत्लं क्षीरञ्च शोणितम्‌ः। 
दोग्धा रजतनाभस्तु कपाल पात्रमेच च ॥ RoR 
गन्धर्व्वाणां चित्ररथो वत्सः पात्रं च पडूजम्‌ | 
दोग्धा च सुरुचि क्षीरं तेषां गन्ध शुचि स्मतः ॥ १०३ Il 
श पात्रं पव्चेतानां क्षीरं रलोषधीस्तथा | 
पत्ससतु हिमवानासोदुदोग्या मेरुमंहांगिरिः ॥ १०८॥ 
SA चत्सस्तु वृक्षाणां दोग्धा शालस्तु पुष्पितः। 
'पालाशपात्रै क्षीर*्च छिन्नदग्धप्ररोहणम्‌ ॥ १०६ ॥ 


३५ 
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, ३६ / कॅ ब्रह्मपुराणम्‌ अः | 
सेयं धात्री विधात्री च पाचनी च चसुन्धरा | 
चराचरस्य सब्वेस्य प्रतिष्ठा योनिरैच च ॥ ११०॥ ` 
सर्व्वकामदुधा दोग्धी सर्व्वेशस्यप्ररोहणी | 
आसीदियं समुद्रान्ता मेदिनी परिविश्रुता ॥ १११ ॥. 
मधुकेटभय़ोः कृत्स्ना मेद्सा समभिप्लुता। . 
तेनेयं मेदिनी देवी उच्यते ब्रह्मादिभिः ॥ ११२॥ .. 
ततोऽभ्युपगमाद्राज्ञः पृथोर्वेन्यस्य भो Sari | 
दुहितृत्वमनुप्राप्ता देवी पृथ्वीति योच्यते ॥ ११३ ॥, 
पृथुना प्रविभक्ता च शोधिता च घजुन्धरा | 
शस्याकरवती स्फोता पुरपत्तनशालिनी ॥ ११४ N 
एचस्प्रभावो वैन्यः स॒राजासीद्राजसत्तमः | | 
नमस्यश्चैव पूज्यश्च भूतग्रामेने संशयः ॥ ११५ ॥ 
NANA महाभागेवेदवेदाड्पारगे: | 
2 नमस्कार्य्यो ब्रह्मयोनिः, सनातन: ॥ ११६ ॥ 
I शि 

5 aa | 

पि "CIA प्रतापचान्‌॥ ११७ ॥' 
योधेरपि च विक्रान्तै: प्राप्तुकामेजेयं युधि । 
a म पथमो नृपः ॥ ११८ l 

e aa 

HRY भवति कीत्तिमान्‌॥ ११६॥ 
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gal # मन्वन्तर TUH ३७ 
तयैव शूद्रैः शुचिभिखिवर्णपरिचारिभिः | 
पृथुरेव नमस्काय्यः श्रयः परमिहेप्सुभिः ॥ RU 
एते वत्लविरोषाश्च दोग्धारःक्षीरपेच च। - . : . ` 
पात्राणि च मयोक्तानि किं भूयो वणयामि घः ॥ १२२ ॥ 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे पृथोजेन्ममाहात्स्यकथर्न 
नाम चतुथो धध्यायः॥ ४॥ ` 


` पश्चमो>ध्यायः- 
मन्वन्तर वर्णनम्‌ ` 
ऋषय Ful. . 
मन्वन्तराणि सर्वर्चाणि चिस्तरैण महामते | . 
Kaka च लोमहर्षेण कीत्तेय ॥ १॥ 
याचन्तो मनवश्चेच याचन्तं कालमेच च। .. Fs 
मन्वन्तराणि भो सूत श्रोतुमिच्छाम. तत्वतः ॥.२.॥ 
लोमहंण sara | 
न शक्यो विस्तरो विप्रा घक्तं घर्णशतेरपि। . 
मन्वन्तराणां सर्व्वषा संक्षेपाच्छणत द्विजाः ॥ ३॥ ; 
स्वायस्सुचो Ag: पूव्चं Ag: स्वारोचिषस्तथा | 
उत्तमस्तामसश्चैव रैबतश्चाक्नुषस्तथा ॥ ४ ॥ 
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३८ # ब्रह्मपुराणम्‌ ® lam 
वेषस्वतश्व भो विप्राः anti मनुरुच्यते | 
सावाणिंशच मतुस्तदवदरेभ्यो रौच्यस्तथेच च ॥५॥ 
तथैव मेरुसावण्येश्‍्चत्वारो मनवः स्मृताः | 
अतीता पत्तेमानाश्च तथेचानागता द्विजाः ॥ ६॥. 
कीत्तिता मनचस्तुभ्यं मयेवेते यथाश्चुताः | 
ऋषींस्त्वेषां प्रवक्ष्यामि पुत्रानदेबगणांस्तथा ॥ ७॥. 
मरीचिर्रत्रर्भगचानङ्गिराः पुलहः क्रतुः | 
पुलस्त्यश्च चशिष्ठश्च सप्तेते ब्रह्मणः खुता: ॥ ८ ॥ 
उत्तरस्यां दिशि तथा द्विजाः सप्तर्षयस्तथा | 
आग्निध्रश्चाञ्चिवाहुश्च मेध्यो मेधातिथिवंछुः ॥ s l 
ज्योतिष्मानयुतिमानहः्यः सवलः पुत्रसंज्ञकः | 
मनोः स्वायंभुचस्येते दश पुत्रा महौजसः ॥ १० N 
uas प्रथमं चिप्रा मन्बन्तरमुदाहृतम्‌ | 
उर्व्वों चसिष्ठपुत्रश्च स्तस्वः कश्यप एव च ॥ ११ ॥ 
प्राणो बृहर्पतिश्चेच दत्तोऽनिश्च्यचनस्तथा | | 
एते महर्षयो faar वायुप्रोक्ता महात्रता: ॥ १२॥ 
po बारात EE 
प्रतीतश्च नभरयश्च द i MR 
५. ° चच नभ ऊर्जस्तथच च । 
कः ` मनोचिप्रा 
ताः एथिवीपाला महाची य्यापराक्रमा; ¦` 
द्वितीयमेतत्कथितं चित्रा ही | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi TU ११०० 


महात्मनः ॥ १४॥, ` 





i ध्यायः] # सत्वन्तर TAT # 

इदं तृतीयं वक्ष्यामि तद्वु ध्यध्वं द्विजोत्तमाः । 
वसिष्ठपुत्राः सप्तासन्‌ वासिष्ठा इति feran: ॥ १६ ॥ 
हिरण्यगभस्य सुता ऊर्जा जाताः सुतेज्ञसः | 
ऋषयोऽत्र मया प्रोक्ताः कोत्त्यॅमानान्निबोधत ॥ १७ ॥ ` 
उत्तमेयान्मु निश्रेष्ठा दश पुत्रान्मनोरिमान I 

इष ऊ्जेस्तनूजेस्तु मधुर्मांधच एच च॥ १८॥ 

शुचिः शुक्रः सहश्चेच नभस्यो नभ एव च | 
भानवस्तत्र देवाश्च Araratgareag ॥ १६ ॥ 
मन्वन्तरं चतुथं चः कथयिष्यामि साम्प्रतम्‌ | | 
काव्यः पृथुस्तथे वा झिजेह नुर्धाता हिजोत्तमाः॥ २०॥ 
कपीचानकपोवांश्च तत्र सप्तर्षयो द्विज्ञा: |. : . 
पुराणे कीत्तिताविप्राःपुचाःपौत्राश्चमो द्विजञाः ॥ २१॥ 
तथा देचगणाश्चेच तामसस्यान्तरै मनोः। 
य॒तिस्तपस्यः सुतपास्तपोभूतः सनातनः ॥ २२ ॥ 
तपोरतिरकह्माषस्तन्ची धन्वी परन्तपः | 

तामसस्य मनोरेते दश पुत्राः प्रकीत्तिताः ॥ २३१ 
वायुप्रोक्ता मु निश्रेष्ठाश्चतुथं चैतदन्तरम्‌ । 

देवबाहुर्ये दुश्रश्च सुनिर्व्वेदशिरास्तथा ॥२४॥ 
हिरण्यरोमा पञ्जेन्य Indang MAT: | 
सत्यनेत्रस्तथात्रेय एते सप्तर्षयोऽपरे ॥ २५॥ 
देवाञ्चाभूतरजसस्तथा प्रकृतयः SAA: | 
पारिप्लवश्च रैभ्यश्च मनोरन्तरमुच्यते ॥ २६॥ 
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४० # त्रह्मपुराणम्‌ ॐ [पञ्चमो 


अथ पुञानिमांस्तस्य बुध्यध्वं गदतो मम | 
धृतिमानव्ययो युक्तम्तत्वदशों निरुत्सुकः ॥ RO N 
आरण्यश्च प्रकाशश्च निम्मॉहः सत्यवाक्क्रती । 
रेवतस्य मनोः पुत्राः पञ्चमं चेतद्न्तरम्‌ ॥ २८॥ 

षष्ठं तु सम्प्रवक्ष्यामि तदवुध्यध्वं द्विजोत्तमाः | 
भूगुनभो घिषस्वांश्च सुधामा विरजास्तथा ॥ २३ ॥ 
अतिनामा सहिष्णश्च सप्तेते च agia: | 
चाक्षुषस्यान्तरे चिप्रा मनोर्दवास्त्विमे स्मृताः ॥ ३०॥ 
अग्रसूताश्च ऋषयः & पृथक्त्वेन दिचौ कसः | 

लेखाश्च नामतो चिप्राः पञ्च देवगणाः स्मृताः ॥ ३१ ॥ | 
ऋषेर्धिरसः पुत्रा महात्मानो महौजसः । | 
नाड्चलेया मुनिश्रेष्ठा दश पुत्रास्तु विश्युताः ॥ ३२ ॥ 
रुरुप्रभृतयो विप्राशचाक्ुषस्यान्तर मनो: | 

षष्ठ मन्चन्तर प्रोक्तं सप्तमं तु निवोधत ॥ ३३ ॥ 
अत्रिवेसिष्ठो भगवान्‌ कश्यपश्च महानृषिः | 

हो भ भरंदुवाजो विश्वामित्रस्तथैव च ॥ ३४ ॥ 
तथव पुत्रो भगवानृचीकस्य महात्मन: | 

सप्तमो कास्ट IKA: साम्प्रतं दिवि ॥ ३५ ॥ 
साध्या रुद्राश्च मरुतस्तथा 
गवित्याह ` 

रवा चवखतो स्सतो ॥ ३६ ॥ 








चका कला rr 
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| का कै मन्वन्तर चणेनम्‌ + ४१ 
प्रनोव्वैचखतस्यैते चत्तेन्ते साम्प्रतेऽन्तरे। . 
इक्ष्वाकुप्रमुखाशचैच दश पुत्रा महात्मन: ॥ ३७॥ 
एतेषां की त्तितानान्तु महर्षीणां महौजसाम्‌ | 
तेषापुत्राशच पौत्राश्च दिक्षु सर्व्वासु भो द्विजा:॥ ३८॥ : 
मन्वन्तरेषु AAY प्रागासन्‌ सप्त सप्तक्राः। ` 
ढोके धम्मेव्यवस्थाथं लोकसंरक्षणाय च॥ ३६॥ 
मन्वन्तरे व्यतिक्रान्ते चत्वारः सप्तका गणाः। : ' 
कृत्वा कम्मे दिवं यान्ति ब्रह्मणोकमनामयम्‌॥ ४०॥ ` | 
ततोऽन्ये तपसां युक्ताः स्थानं तत्पूरयन्त्युत | 
अतीता वर्तमानाश्च क्रमेणेतेन भो द्विज्ञाः ॥ ४१ ॥ 
अनागताश्च सप्तैते स्मृता दिचि महषेयः । 
मनोरन्तरमासाद्य सावणस्येह भो द्विजाः ॥ ४२॥ 
रामो व्यासस्तथात्रेयो दीप्तिमन्तो बहुश्रुताः । 
भारद्वाजस्तथा द्रौ णिरश्वथामा महाद्युतिः ॥ ४३॥. 
गोतमश्चाजरश्चेव शरद्वान्नाम गोतमः। 

. कौशिको गाळवश्चैच औव्वं काश्यप एब च ॥ ४४ ॥ 
एते सप्त महात्मानो भविष्या मुनिसत्तमाः | 
वेरी चेचाध्चरीचांशच शमनो ध्रतिमान्‌ चछुः ॥ ४५॥ . 
भारिष्टश्चाप्यशृष्टश्च बाजी खुमतिरेव च। | 
साचणेस्य मनोः पत्रा भविष्या मुनिसत्तमाः ॥ ४६ N 
एतेषां कल्यमुत्थाय कीत्तंनात्‌ सुखमेधते। 
यशश्चाप्नोति सुमहदायुष्मांश्च भवेन्नरः ॥ ४७ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४२ क ब्रह्मपुराणम्‌ # KE 
एतान्युक्तानि भो विप्राः सप्तसप्त च तत्वतः | 
मन्वन्तराणि संद्लेपाच्छ्णुतानागतान्यपि ॥ ४८॥ 
साचर्णा मनवो विप्राः पञ्च तांश्च. निबोधत | 
एको वेषखतस्तेषां चत्वारस्तु प्रजापतेः ॥ ४६ ॥ 
परमेष्ठिसुता विप्रा मेरुसावर्ण्यतां. गता: । 
दक्षस्येते हि दौहित्राः प्रियायास्तनया नपा: ॥ ५० N 
महता तपसा युक्तवा मेरुपृष्ठे मही जसः | 
रूचेः प्रजापतेःपु्ो रौच्यो.नाम मनुःस्मृतः ॥ ५१॥ 
भूत्यां चोत्पादितो देव्या भौत्यो नाम रुचेः ga: | 
अनागताश्च सप्तेते कर्पेऽस्मिन्मनचः स्मृताः GR IL 
aR पृथिवी सर्व्या सप्तद्वीपा सपत्तना । . ` 
रण युगसहसन्तु . परिपाल्या द्विजोत्तमाः ॥ ५३ II 

प्रजापति (ते) श्च तपसा संहार तेषु नित्यशः | 
युगानि सप्ततिस्तानि साग्राणि कथितानि च ॥ ५४॥ ` 
छतजेताद्युक्तानि मनोरन्तरमुच्यते | 
क "नेयः कथिताः RASA ॥ ५५ ॥ 
Ta a सव्वषु प्रभविष्णव: | 
ना : कीत्तेनम्‌ 
न पिप्रा धन्यमेषां प्र ॥ ५६॥ 
RI संहाराः संहारान्तेषु TAAT: | 
न शक्‍यतेःन्तस्तेषां वे पत्त चरषशतैरपि | 
पिला an ॥ ५७॥ 
प्रजाना वे सहारस्प च भो द्वि | 
मन्वल्तस्तु सहासात जा: | 
न्तरेषु संहाराः A द्विजसत्तमा: ॥ ०८ ॥. 
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सशीषास्तत्र तिष्ठन्ति देवाः सप्तर्षिभिः सह । 

तपसा ब्रह्मचर्येण श्रुतेन च समन्विताः ॥ ५६॥ 

पूर्ण युगसहस्ले तु कल्पो 'निःरेष. उच्यते | 

तत्र भूतानि खर्वाणि द्ग्धान्यादित्यरश्मिभिः ॥ ६० ॥ 

ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा सहो दित्यगणे द्विजाः । 

प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठं हरिनारायण प्रभुम्‌ ॥ ६१ ॥ 

स्रष्टार सर्व्वभूतानां कदपान्तेषु पुनःपुनः । ` 

अव्यक्त शाश्वतो देवस्तस्य सब्वेमिदं जगत्‌ ॥ ` 

अत्र चः कीत्तेयिष्यामि मनोवेचस्वतस्य वे । 

विसगं सुनिशादू लाः amag महाद्युतेः ॥ ६३॥ ` 

अत्र वंश प्रसङ्गोन कथ्यमाने पुरातनम्‌ | 

यत्रोत्पन्नो महात्मा ख aka ष्णिकुले प्रभु: ॥ ६४॥ 

इति श्रीद्राह्मो महापुराणे मन्धन्तरकीत्तेनं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ _ 


- TA छ LA 


५३: 


षष्ठोऽध्यायः | 
आदित्योत्पत्ति कथनम्‌ ` 
लोमहषंण उचाच | 

विवस्वान्‌ कश्यपाञ्जज्ञे दाक्षायण्यां द्विजोत्तमाः |. 
तस्य भार्य्याभवत्खंश्ञा त्वाष्ट्री देवी बिवस्वतः ॥ १॥ 
सुरेणुरिति चिख्य़ाता त्रिषु लोकेषु भाविनी । 

सावे सार्य्या भगवतो मात्चेण्डस्प महात्मनः ॥ २ ॥ , 
भत्तू रूपेण नातुष्यद्र्पयौवनशालिनी | | 
SAT नाम सुतपसा सुदीप्तेन समन्विता || ३॥ 
आदित्यस्य हि तदरूपं मण्डस्य सुतेजसा | 

गात्रेषु परिदग्धं चै नातिकान्त मिचाभबत्‌ ॥४॥ 

नच खल्वयं सुतोऽण्डस्थ इति स्नेहादभाषत | 

अजानन्‌ कश्यपस्तस्मान्मात्तण्ड इति चोच्यते ॥ ५ ॥ 


येनातितापयामास i लोकान्‌ कश्यपात्मजः ॥ ६ ॥ 
चीण्यपत्यानि भो far: संज्ञायांतपतां घर: 
आदित्यो जनयामास कन्यां द्वौ च पजापती ॥ ७ ॥ 
मचुववस्वतः पूव्व श्राद्धदेवः प्रज्ञापतिः | 

यमश्च यमुना चेच यमजौ सम्बभूचतुः ॥ ८ | 
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श्यामचणन्तु agi संज्ञा इष्ट्चा चिघस्वत: | 

असहन्ती तुस्वां छायां सवर्णा' निम्मंमे ततः ॥ ६॥ 

मायामयां तु सा सज्ञा तस्यां छायासमुत्थिताम्‌ | 

make: प्रणता भूत्वा छाया संज्ञां द्विजोत्तमाः ॥ १० ॥ 

उवाच किं मया काय्यं कथयस्व शुचिस्मिते | 

स्थितास्मि तच RRA शाधि मां बरवर्णिनि ॥ ११॥ 
संज्ञोवाच | 

अहं यास्यामि भद्रं ते स्वमेच भवन पितुः। . 

त्वयेच भवने मह्य' घस्तव्यं निर्विशङ्कया ॥ १२॥ 

इमी च वालको मह्य' कन्या चेयं सुमध्यमा | 

सम्भाव्यास्ते न चाख्येयमिदं भगवते कचित्‌ ॥ १३॥ 
सघणों घाच। | 

आ कचग्रहणाद्देचि आ शापान्नेच कर्हिचित्‌ | 

आख्यास्यामि नमस्तुभ्यं गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ १४ | 

लोमहर्षण उचाच | 

समादिश्य सचर्णान्तान्तथेत्युक्ता तया च सा । 

Cara: समीपमगमदुव्रीडितेव तपस्विनी ॥ १५॥ ` 

पितुः समीपगा सा तु पित्रा निभ त्सिंता शुभा । 

Ag: समीपं गच्छेति नियुक्ता च पुनःपुनः ॥ १६॥ 

आगच्छदुचड़वा भूत्वाच्छाद्यरूपमनिन्दिता | 

कुरूनथोत्तरान्‌ गत्वा तृणान्यथ चचार ह॥ १9॥ 
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द्वितीयायान्तु संज्ञायां संज्ञेयमिति चिन्तयन्‌। 
आदित्यो जनयामास पुत्रमात्मसमं तदा ॥ १८॥ 
qaca मनोचिप्राः सददशो$यमिति प्रभुः | 
मंनुरेवामवन्नान्ना asu इति चोच्यते ॥ १६॥ 
द्वितीयो यः सुतस्तस्याः स विज्ञेयः शनेश्चरः | 
संज्ञा तु पृथिवी चिप्राः स्वस्य पुत्रस्य वे तदा ॥ Ro N 
चकाराभ्यधिकं स्नेहं न तथा पूर्वजेषु वे । 
मञुस्तस्या अक्षम यमस्तस्या न चक्षमे ॥ २१ ॥ 
a चे रोषाच्च वाद्याच्च भाषिनोऽर्थस्य चानघ | 
पदा सन्तञ्जेयामास संज्ञां वेवस्वतो यमः ॥ २२ ॥ | 
तं शशाप ततः क्रोधात्‌ सावणेजननी तदा | 
चरणः पततामेष तवेति भृशदुःखिता ॥ २३ ॥ 
यमस्तु तत्‌ पितुः सव्वं पराञ्जलिः प्रत्यवेद्यत्‌। ` 
भृशं शापभयो द्विम़: संजञावाक्ये विंश ङ्गितः ॥ २४ ॥ 
शापोऽयं विनिवत्तंत प्रोवाच पितर द्विज्ञा: । 
मात्रा स्नेहेन सत्बेंषु वर्तितव्यं सुतेष चै ॥ २८ ॥ 
सेयमस्मानपास्येह fasaa सम्बुभूषति | 
शप्तोऽहमस्मि लोकेश जनन्या र | 
| न्या तपतांवर । 
'तब प्रसादाच्चरणो न पतेन्मम गोपते ET 
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विषस्वानुघाच 
असंशयं पुत्र महद्भविष्यत्यत्र कारणम्‌ । 
येन त्वामाविरोत्‌ क्रोधो ध्म्मेज्ञ सत्यवादिनम्‌ ॥ २८ 1 
'न शक्यमेतन्मिथ्या तु कत्तु मातृचचस्तघ | 
कृमयो मांसमादाय यास्यन्त्यवनिमेव.च.॥ २६ || 
कृतमेवं वचस्तथ्यं मातुस्तव भविष्यति | 
शापस्य परिहारेण त्वं च त्रातो भविष्यसि ॥ ३०॥ 
आदित्यश्चात्रवीत्‌ संज्ञां किमथं तनयेषु वे | 
तुल्येष्वभ्यधिकः स्नेह एकस्मिन्‌ क्रियते त्वया ॥ ३१॥ 
सा तत्‌ परिहरन्तो तु नाचचक्षे विवस्वते । 
\ ` स चात्मानं समाधाय योगात्तथ्यमपश्यत ॥ ३२॥ 
तां शप्तुकामो भगचान्नाशपन्मुनिसत्तमाः | 
ANg निजग्राह स तु तां मुनिसत्तमाः ॥ ३३॥ 
ततः Aa यथावृत्तमाचचक्षे विचस्वते। ` 
विवस्वानथ तच्छत्वा क्रुद्धस्त्वष्टारमम्यगात्‌ ॥ ३४ ॥ 
दृष्ट्या तु तं यथान्यायमच्चेयित्वा विभावसुम्‌ । 
निदेग्धुकामं; रोषेण सान्त्वयामास वे तदा ॥ ३५॥ 
'त्वष्टोचाचं । : 
'तचातितेजसाविष्टमिद्‌. रूपं. न शोभते । 
असहन्ती च संज्ञा सा चने चरति शाद्वले ॥ ३६ ॥ 
दृष्टा हि तां भवानद्य स्वां भार्यां. शुभचारिणीम्‌। . 
रछाच्यां योगबलोपेतां योगमास्थाय गोपते ॥ ३७ N 
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अनुकूलं तु ते देव यदि स्यान्मम. सम्मतम्‌ । 
रूपं निर्वत्त॑याम्यद्य तव कान्तमरिन्दम ॥ ३८ N 
ततोऽम्युपागमत्वष्टा मात्तेण्डस्य चिचस्वतः | 
भ्रमिमारोप्य. तत्तेजः सान्त्वयामास भो iga: ॥ ३६ | 
ततो निर्मासित रूपं तेजसा .संहतेन चे । 
कान्तात्‌ कान्ततरं द्रष्टुमधिकं शुशुभे तदा ॥ ४०.॥ . ` 
gÀ योगमास्थाय स्वां भाग्या घड्वां. ततः | 
अधृष्यां सब्बंभूतानां तेजसा नियमेन च ॥ ४१.॥ 
वड़्घाचपुषा. चिप्राश्चरन्तीमकुतोभय़ाम्‌ |. 
सोऽश्वरूपेण भगवांस्तां सुखे समभावयत्‌ ॥ ४२॥ 

` मैथुनाय चिचेषएन्तीं परपुंसोऽचशङटटया । 
सा तन्निरवमच्छुक्रं. नासिकाभ्यां घिवखतः ॥ ४३ ॥ 
देवी तस्यामजायेतामश्चिनौ भिषजां चरौ | 
नासत्यश्चैव द्सश्च aa द्वाचश्चिनाचिति ॥ ४४ N 
मात्तेण्डस्यात्मजावेताचष्टमस्य प्रजापतेः | 
तां तु रूपेण कान्तेन द्शेयामास भास्करः ॥ ४५ ॥ 
सा तु दूष्ट्चेच भर्त्तारं तुतोष सुनिसत्तमाः | 
यमस्तु कम्मणा तेन भृशं पीडितमानसः ॥ ४६ ॥ 
MAN रञ्जयामास धस्मेराज इमाः प्रज्ञा: । 
स लेमे कम्मेणा तेन शुभेन परपद्य ति: ॥ ४७॥ 
पितृणामाधिपत्यं च लोकपालत्वमेव च kigi 
ag: प्रज्ञापतिस्त्वासीत्‌साबणि: स तपोधना: ॥ ४८ ॥ 
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भाव्यः समागते तस्मिन्मनुः सावणिक्ेऽन्तरे। 

मेरपृष्ठे तपो नित्यमद्यापि स चरत्युत ॥ ४६ ॥ 

भ्राता शनेश्चरस्तस्य ग्रहत्वं स तु SITA. l 

त्वष्टा तु तेजसा तेन विष्णोशचक्रमकहपयत्‌ ॥ ५०॥ 

तदप्रतिहतं युद्धे दानवान्तचिकीषेया | 

थवीयसो तु साप्यासीद्यामी कन्या यशखिनी ॥ ५१ ॥ 

अभवच्च सरिच्छ छा यमुना लोकपाचनी | 

मनुरित्युच्यते लोके खाचणे इति चोच्यते ॥ ५२॥ ` 

द्वितीयो यः सुतस्तस्य मनोश्राता शनेश्चरः | 

ग्रहत्वं ख च लेभे चे सञ्चेलोका भिपूजितः ॥ ५३ ॥ . 

य इद जन्म देवानां ATAATA: | 

आपद प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयाच्च महद्यशः ॥ ५४॥ 

इति श्रोत्रा महापुराणे आदित्योत्पत्तिकधनं नाम 

घष्ठो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ | 


४६] 


त ar क 


सप्तमो ऽध्यायः । 
सूर्यवंश वणनम्‌ | 
लोमहषंण उवाच | 


मनोवेचर्चतस्यासन्‌ पुत्रा वे नव तत्समाः! 
शश्वाकुश्चेच नामागो धृष्टः शर्यातिरेव च॥ १॥ 
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नरिष्यन्तश्च प्रष्टो वे प्रांश Rua सप्तमः। 

करूषश्च पृषध्रश्च ALA मुनिसत्तमाः ॥ २ ॥ 

अकरोत्‌ पुत्रकामस्तु मचुरिष्टि प्रजापतिः | 

मित्रावरुणयो विंप्राः पूव्वेमेच महामतिः ॥ ३॥ 

अनुत्पन्नेष aga पुत्रेष्वेतेषु भो द्विजाः | 

तस्यां च वत्त॑म्रानायामिष्ट्यां च द्विजसत्तमाः ॥ ४॥ | 

मित्रावरुणयोरंशे मनुराहुतिमाचहत्‌ | 

तत्र दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता ॥ ५॥ 

दिव्यसहनना चेव इला जज्ञ इति श्रुति: । 

तामिलेत्येच होवाच मनुदण्डधरस्तदा ॥ ६ ॥ 

अनुगच्छस्व मां भद्दे तमिला gegara दद | 

धम्मेयुक्तमिद वाक्य पुत्रकामं प्रजापतिम्‌ ॥ ७ ॥ 

इलोवाच | 

मित्रावरुणयोरंशे जातास्मि चद्तांचर | 

तयोः सकाशा यास्यामि न मां धम्मेहतां कुरु ॥ ८॥ 

सेवसुक्तूवा मनुं देवं मित्राचरुणयो रिळा । 

गत्वान्तिकं घरारोहा प्राज्ञलेर्चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ &॥ 

ts _ इलोबाच। 

तो तथावादिनीं प ताई pungen 

. VUSTIRET घम्मं 


परायणाम्‌ | 
मित्रश्च. वरुणश्चोमाउूचतुस्तां è जोत्तमा: । BSST 
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५१ 
मित्राचरुणावूचतुः । 

अनेन तव धर्म्मेण प्रश्रयेण दमेन च । | 

सत्येन चैव खुश्रो णि प्रोतौ स्वो घरचणिनि॥ १२॥ 

आवयोस्त्वं महाभागे ख्याति कन्येति यास्यसि । 


प्रतोव्चंशाकरः पुत्रस्त्वमेव च भविष्यसि ॥ १३ ॥ ` 


gga aià facra RaT लोकेषु शोभने । 
ज्ञात्‌ प्रियो धम्मेशीलो मनोब्वंशविवद्धन: ॥ १७ ॥ 
निवृत्ता सा तु तच्छ_त्वा गच्छन्ती 'पितुरन्तिकात्‌ ॥ १५॥ 


बुधेनान्तरमासाद्य मेथुनायोपमन्त्रिता | 


खोमपुत्रादुवुचा gararat जज्ञे पुरूरवाः ॥ १६ ॥ 


। जनयित्वा ततः खा तमिला gaaat गता । 


सुग़्ानस्य तु दायःदास्त्रयः TAUIRAA: ॥ १७॥ 
उत्कलश्च गयएचे त विनताश्वश्व मो द्विज्ञाः | 
उत्कलस्योत्कला चिप्रा चिनताश्‍वस्य पश्चिमाः॥ १८॥ 
दिक्‌ पूर्वा सु नेशादुदू ला गयस्य तु गया स्मृता । 
प्रविष्टेषु त॒ मनौ विप्रा दिवाकरमरिन्दमम्‌ ॥ १६॥ 
दृशधा तत्पुनः क्षत्रमकरोत्‌ JAAA l 
TAG म्या यादो मध्यदेशमचाप्तचान॥ २० ॥ 
कन्यामाचातत्त सुद्यम्नो नेतट्रान्यमवाप्तवात्‌। . 
यलिष्ठवचनारासी त्‌ प्रतिष्ठाने महात्मन: ॥ २१॥ . 
प्रतिष्ठा घमेराजस्य gara द्विजोत्तमा: | 
तत्युरूरचसै प्रादाद्राज्यं प्राप्य ATAT: ॥ २२॥ 
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मानवेयो मुनिश्रेष्ठाः स्त्रीपुंसोल Hug तः | 
शृतवांस्तामिलेत्येवं सुद्युम्नेति च विश्रुतः ॥ २३-॥ 
नरिष्यन्ताः शकाः पुत्रा नाभागस्य तु भो ÈT: | 
अस्वरीषोऽभवत्‌ पुत्रः पार्थिवषभसत्तमः ॥ २४॥ 
gea घाष्टिंक कषत्रं रणदुप्तं बभूव ह | 

करूषस्य च कारूषाः क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः ॥ २५॥ 
नाभागधुष्टपुत्राशच क्षत्रिया वेश्यतां गताः | | 
प्रांशोरेकोऽमवत्पुत्रः प्रजापतिरिति स्मृतः ॥ २६ . 
नरिष्यन्तस्य दाथादो राजा दन्तघरो यमः । . 
शार्याते मिंथुनं त्वासीदानत्तों नाम fasta: Il २७ ॥. 
पुत्र: कन्या सुकन्या च या पल्लो च्यवनस्य ह | 
आनत्तेस्य तु दायादो रेचो नाम महाद्य त: ॥ २८॥ 
आनत्तेविषयश्चेव पुरी चास्य कुशस्थली | 

रेचस्य रेवतः पुत्रः कक्कुइमी नाम धाम्मिंकः ॥ २६॥ 
ज्येष्ठः पुत्रः स तस्यासीद्राज्यं प्राप्य कुशस्थलीम्‌ | 
स॒ फन्यालहितः श्रत्वा गान्धव्व ब्रह्मणोऽन्तिके ॥ ३०॥ 
महत्तभूत देवस्य तस्थौ बहुयुगं द्विजाः । 

hes 2 स्वां पुरीं यादवेव ताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भोडवुण्यन्थवोगु्ता ay, Hn 

axa रचतो जञात्वा ea Th 

कन्या ता वलदेवाय TN ak 

म रेचतीम्‌॥ ३३ .॥ 
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gat जगाम शिखरं मेरोस्तपसि सं स्थितः । 


US पि धर्म्मात्मा रैचत्या सहितः सुखा ॥ ३४ ॥ ` 
सुनय ञचुः । 
कथं वहुयुगे काले समतीते महामते । 
त जरा रेवतीं प्राप्तां रैवतं च ककुद्‌ मिनम्‌ ॥ ३५॥ " 
मेरू गतस्य वा तस्य शर्यातेः सन्ततिः कथम । i 
स्थिता पृथिव्यामद्यापि श्रोतुमिच्छाम तत्वतः ॥ ३६ ॥ 


लोमहषेण उचाच | 


a Xg 


| नरा ख्वुत्पिपासा घा न सृत्युर्मनिसत्तमाः । 

ऋतुचक्र प्रभवति ब्रह्मलोके AZAT: | 

ककुदुमिनः स्वर्लोक तु रेवतस्य गतस्य ह ॥ ३७॥ ` 

हृता पुण्परजञनेविप्रा राक्षसेः सा कुशस्थली | 

तस्य भ्रातृशतं त्वालोद्धास्मिकस्य महात्मन: ॥ ३८॥ 
वध्यमानं रक्षो मिद्शिः प्राक्रामद्च्युताः | 

विद्रुतस्य च विप्रेन्द्रास्तस्य भ्रातृशतस्य चे ॥ ३६॥ 

अस्वचायस्तु सुमहांस्तत्र तत्र द्विजोत्तमाः 

तेषां ह्येते मुनिश्रेष्ठाः qatar इति विश्चताः॥ ४०॥ . । 

क्षत्रिया गुणसम्पन्ना दिक्षु सञ्वासु विश्वताः | 

Ta: सब्चेगहन॑ प्रविष्टास्ते महौजसः ॥ ४१ ॥ S 

पामागरिष्टपुचो द्वौ वैश्यौ ब्राह्मणतां गतो।  . 

| RTS तु कारूषाः क्षत्रिया युद्धदुम्मेदाः ॥ ४२ ॥ 
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पूषधो हिंसयित्वा तु गुरोर्गा' द्विजसत्तमाः । 
| शापाच्छूदत्वमापन्नो नवेते परिकीत्तिताः ॥ ४३ ॥ 
वैवस्वतस्य तनया सुनेव्वे मुनिसत्तमाः | 
क्षुवतस्तु मनो विप्रा इक्ष्वाकुरभवत्‌ सुतः ॥ ४४॥ 
तस्य पुत्रशतं त्वालीदिक्ष्वाकोभू रिदृक्षिणम्‌ । 
तेषां विकुक्षिञ्येष्ठल्तु विकुक्षित्वाद्यो धताम्‌ ॥ ४५ | 
प्राप्तः परमधम्मज्ञ; सोऽयोध्याधिपतिः ag: | 
शकुनिप्रमुखास्तस्य पुत्राः पञ्चशते CHAT: ॥ ४६॥ 
उत्तरापथदेशस्य रक्षितारो महावला: । 
चत्वारिशद्दशाष्टी च दक्षिणस्यां तथा दिशि ॥ ७७॥ ` 
बशातिप्रमुखाश्चान्ये रक्षितारो द्विजोत्तमाः | 
इढ्वाकुस्तु विकुक्षि वा अएकायामथा दिशत्‌ ॥ ४८॥ 
मांसमानय श्राद्धाथ सुगान्‌ हत्या महाचळः | 
थाद्धकस्मेणि चो दष्टे अहते श्राद्धकर्मणि ॥ ४६॥ 
मक्षयित्वा शशा विप्रा शशादो मृगयां aa: | 
Ais गवतात प्रभु: ॥ ५० ॥ 
शशादस्य तु दायादः कडु अ षत 
कक को ' ककुत्स्थो नाम चीर्य्यचान ॥ ५१॥ 
wr PAKAI पृथुश्चानेनसः स्मृतः | 
श्व: पृथोः पुनस्तस्मादाद्रेस्त्वजा यत ॥ ५२॥ ` 
ल्य युवनाशञबसतु आवल दि, 
जशञे थावस्तको राजा श्रावस्ती चेन नि 13 
येन नि 
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श्रावस्तस्य तु दायादो. वृदददश्‍चो महीपतिः। | 
कुवळाश्चः सुतस्तस्य राजा परमधास्मिकः 1५७॥ 
यः स धुन्धुवधाद्राजा धुन्धुमारत्वमागतः ॥ ५५ ॥ 
सुनय IE: | 
gaii महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छाम तत्वतः | | 
यद्दघात्कुचलाश्‍चो5सौ धुन्धुमारत्वमागतः ॥ ५६ ॥ 
लोमहपेण उवाच | 
कुवलाश्वस्य पुत्राणां शतमुत्तमधन्विनाम्‌ | 
सर्व्वे विद्यासु निष्णाता agaat दुरासदाः ॥ ५७ N. 
बभूवुर्धाम्मिकाः सव्वे यञ्चानो भूरिदक्षिणाः । 
कुचलाएवं पिता राज्ये वृहद्शवो न्ययोजयत्‌ ॥ ५८॥ 
पुत्रसंक्रामितश्रीम्तु घनं राजा विवेश ह। | 
तपुत्तङ्कोऽथ विप्रपिः प्रयान्तं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ५६॥ 
Jasa उवाच | | 
भवता रक्षणं काय्यं तच ka त्वमईसि। 
निरुछ्धिम्रस्तपश्चतु' न हि शक्नोमि पार्थिव ॥ ६० N 
ममाश्रमसमीपे चे समेषु मरुधन्वखु ! 
समुद्रो बाळुकापूणे उद्दालक इति स्मृतः॥ ६१॥ 
देवतानामवध्यश्च महाकायो महाबलः | 
अन्तम्‌ मिगतस्तत्र चाळुकान्तर्दितो महान्‌ ॥ ६२॥ 
राक्षसस्य मधोः पुत्रो धुन्धुर्नाम महासुरः | 
शेते ळोकविनाशाय तप आस्थाय दारुणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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संघत्सरस्य पर्य्यन्ते स निश्वासं विमुष्णति। 
यदा तदा मही तत्र चळति स्स नराधिप ॥ ६३॥ 
तस्य निःश्वासचातेन रज उद्धयते महत्‌ | 
आदित्यपथमाच्रृत्य सप्ताहं भूमिकम्पनम्‌ ॥ ६५ | 
सचिस्फुलिङ्ग' साङ्गारं मधुममतिदारुणम्‌ | 
तेन तात न शक्नोमि तस्मिन्‌ स्थातु' स्व आश्रमे ॥ ६६॥ 
तं मारय महाकायं लोकानां हितकाम्यया | 
लोकाः स्वस्था भघन्त्यद्य तस्मिन्‌ चि निहते त्वया ॥ ६७॥ 
त्वं हि तस्य घधायेकः समर्थः पृथिघीपते | 
विष्णुना च घरो दत्तो महा पूव्ब॑युगे नप ॥ ६८ ॥ 
यस्तं महासुर रोद्रं हनिष्यति महाबलम्‌ l | 
तस्य त्व घरदानेन तेजश्वाख्यापयिष्यसि ॥ ६६॥ 
ę 
नदि घुन्घुमहातेजास्तेजसाल्पेन शक्यते | 
निदेग्धु प्रथिवीपाळ चिर युगशतेरपि ॥ ७० ॥ 
चीय्यञ्च सुमहत्तस्य देवैरपि दुरासद 
स एवपुक्तो a 
मुक्ती राजविरुत्तङ्केन महात्मना | 
ऊँचलाश्व सुत भादात्तस्म घुन्धुनिवहेणे ॥ ७ १॥ 
१ IA उवाच | 
भगवन्न्यत्तशस्त्रो ५हमयं 
भविष्यति Badan Sl se 
“७०७८ न सशयः ॥ ७२ N 
ak रोमहर्षण उघाच। . 
स त व्यादिश्य तनयं राजिः 
Ea य Yara 
गाम पत््वेतायेव नप रिः संशितवत 
घ नृपतिः :॥७३॥.' ; 
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कुवलाश्वस्त पुत्राणां शतेन सह भो द्विजाः | 
प्रायादुत्तडकसहितो घन्थोस्तल्य निबहेणे॥ ७2 ॥ 
तमाविशत्तदा चिष्णुस्तेजसा भगवान्‌ प्रभुः । | 
उत्तङ्कस्य निग्रोगादव लोकानां हितकाम्यया ॥ ५५ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रयाते Sea दिवि शब्दों महानभूत्‌ । 
एष श्री तानवध्योऽद्य धुन्धुमारो भविष्यति ॥ ७६ ॥ 

| दिव्येगन्थेश्च माद्येश्च तं देवाः समवाकिरन्‌। 
देवदुन्दुभयश्चेव प्रणेढुढि जसत्तमाः ॥ ७७ ॥ 
स गत्वा जयतां श्रेष्ठमतनयेः सह चीर्य्यचान्‌ | 
समुद्रं खानयामास वाछुक्रान्तरमव्ययम्‌॥ ७८॥ 
तस्य gÀ: खनद्भिश्च वाळु कान्तदितस्तरा | 
ganara विप्रा द्शिमावृत्य पश्चिमाम्‌॥ ७६॥ 
galara को धालो कानुद्वत्तेयन्चिव | 
चारि gara वेगेन महोदधिरिवोदये ॥ ८०॥ 
सोमस्य सुनिशादुदू छा घरो म्मिकलिलो महान्‌ । 
'तस्य पुत्रशतं दग्धं त्रिमिरूनन्तु रक्षला॥ ८१॥ . . 
ततः स राजा द्युतिमान्‌ राक्षलं त मद्दाबलम्‌ । 
आसलाद मदातेजा II धुन्धु विनाशनः.॥ ८२॥ 
तस्य चारिमयं वेगमापीय स नराधिपः | 
योगो योगेन ag शमग्रामाल वारिणा ॥ ८३॥ 
निहत्य तं महाकायं बलेनोदकराक्षसम्‌ 
ेत्तङ्कं दशयामास: FARAT तराधिपः॥ ८४॥ 
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उत्तङ्कस्य घरं प्रादात्तत्मे राज्ञे महात्मने | 

ददौ तस्याक्षयं वित्त शत्रुमिश्चापराजितम्‌॥ ८५ N 
घम्म रतिञ्च सततं स्वगं वासं तथाक्षयम्‌ | 

पुत्राणां चाक्षपाँलोकान्‌ खगे ये रक्षसा हताः ॥ ८६ ॥ 
तस्य पुत्रास्रयः शिष्टा दृढाश्वो ज्येष्ठ उच्यते । . 
चन्द्राइवक पिलाश्वो त कनीयांसौ कुमारकौ ॥ ८७॥ 
घोन्धु मारे दावस्य हय्येश्‍वश्वात्मजः स्मृतः | 
हय्येश्यस्य निक्ुम्मोऽभूत्‌ क्षत्र धर्म्मरतः सदा ॥ ८८॥ 
संहताशरो निकुम्भस्य सुनो रण विशारदः | | 
अकृशाश्‍वछृशाश्‍्वौ तु संहताश्‍वसुती द्विजाः ॥ ८६॥ 
तस्य हेमवतो कन्या स तां मत्वा gagal ` 
विख्याता तरिषु लोकेषु पुत्रश्चास्याः प्रसेनंजित्‌ ॥ ६०॥ 
लेमे प्रसेनजिद्वार्यया' गौरी नाम पतित्रताम । 
अभिशस्ता तु सा भर्त्रा नदी चे चाइुराभचत्‌ ॥ ६१॥ 
तस्य पुत्रो महानासौद्युवनाशवो नराधिपः । 

22 युवनाश्वस्य त्रिलोकविजयी सुतः ॥ ६२॥ 
तस्य चेत्ररथी भार्य्या शशबिन्दोः सुताभवत्‌. l 

साध्यो बिन्दुमती नाम रूपेणासद्रशी भुवि ॥ ६३ ॥ 
पतिव्रता च ज्येष्ठा.च प्रातृणामयुतस्य चे | 5 
पस्यासुव्पाद्यामास मान्धाता दो सुतौ द्विजनाः ॥ ६४ lt 
उच्कत्सश्च धम्मेशं मुचुकुम्वृञ्च पार्थिवम्‌ । | 

3 कतसघुतस्त्वासीत्वसदस्युमेहीपति: ॥.६५॥ 
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तरम्मदायामथोत्पन्नः सम्भृतस्तस्य चात्मजः। 
सम्धृतस्य तु दायाद्रित्रघन्वा रिपुमद्दन: ॥ ६६॥ ` 
राशखिधन्वनस्त्वासी डिद्वांसत्रय्यारुणः प्रभु: । ` 
तस्य सत्यत्रतो नाम कुमारोऽभून्महाबलः ॥ ६७॥ 
परिग्रहणमन्त्राणां fasa चक्र सुदुम्मतिः। 
येन भार्य्या कृतोद्वाहो हता चेव परस्य ह ॥ ६८॥ 
IRATA कामाच्च मोदाश्च साहसाच्चापलेन च। 
जहार कन्यां कामात्तः कस्यचित्‌ पुरयासिनः॥ ६६॥ 
अधस्मेशङ्कना तेन' तं स चय्यारुणो 5त्यजत्‌ | 

¦: sada वहुशो वदन्‌ . क्रोघलमन्वितः ॥ १००॥ 
सोऽत्रचीत्‌ पितरं त्यक्तं क गच्छामीति ये मुहुः । 
पितो च तमथोवाच श्वपाकैः सह घत्त य ॥ १०१॥ 
नाहं पुत्रेण पुत्रार्थो त्वयाद्य कुलपाँसन । 
इत्युक्तः स निराक्रामन्नगराद्वचनात्‌ पितुः ॥ १०२॥ 
न च तं वारयामास घसिष्ठो भगवानृषिः | 
स तु सत्यत्रतो विप्राः शवपाकावसथान्तिके ॥ १०३ ॥ 
पित्रा त्यक्तोऽवसद्वीरः पिताप्यस्य घनं ययौ । 
ततस्तस्मिंस्तु चिषये aada पाकशासनः ॥ १०४ ॥ ` 
समा द्वादश भो घिप्रास्तेनाधम्मेण वे तदा। ' 
दारांस्तु तस्य विषये विश्वामित्रो महातपाः ॥ ९०१ | 
संन्यस्य सागरास्ते तु चकार चिपुल तपः | 
तस्य पल्ली गले बदुध्वा मध्यमं पुमत्रौरसम्‌ ॥ १०६ ॥ 
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शेषस्य भरणार्थाय व्यक्रीणादुगोशतेन चे । 

तं च वद्धं गले द्रष्ट्या चिक्रयाथं नृपात्मजः ॥ १०७॥ 

महर्षिपुत्रं धर्म्मात्मा मोक्षयामास भो द्विजाः । | 

सत्यव्रतो महाबाहुर्भरणं तस्य चाकरोत्‌ ॥ १०८ N 

विश्वामित्रस्य तुष्ट्यर्थमनुकम्पार्थमेच च । 

सो५भवद्वालवो नाम गळे बन्धान्महातपाः ॥ १०६ ॥ ` 

महषिः कौशिको धीमांस्तेन वीरैण मो क्षितः । 

इति श्रोत्राह्म महापुराणे सूरर्यचंशनिरुपणं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः । 
वंश वर्णनम्‌ | 
) . . ARAN उवाच | 
अत्यनतस्तु भक्त्या च कृपया च प्रतिज्ञया । 
विश्वामिकठत्रे एु वभार चिनये स्थितः ॥ १.॥ 
दत्वा TT वराहांश्च महिषांश्च चनेचरान्‌ | 
विश्वामित्राथमाम्यासे मांसं IA बचन्ध च ॥२॥ म 
उपांशुत्रतमास्थाय दीक्षा दादशवाबिकीम्‌ । 
गाद्वसत्तस्मिन्‌ घनगते नृपे ॥ ३ ॥ 
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अयोध्यां चच राज्यं च तथेवान्त पुर सुनिः ` 
याज्योपाध्याय खंयोगाद्वसिष्डः पर्यरक्षत ॥ ४ ॥ 
सत्यत्रतस्तु aena भाविनोऽर्थस्य चै बळात्‌ | 
बसिष्ठेऽम्यध्िकं मन्युं घारयायास नित्यशः ॥ ५॥. 
पित्रा हि तं तदा राष्ट्रास्यज्यमानं प्रियं सुतम्‌ | 
निवारयामास मुनिबेहुना कारणेन च ॥ ६ ॥ 
पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्‌ सप्तमे पदे ॥ ७ ॥: 
न च सत्यत्रतस्तस्माद्धतवान्‌ सप्तमे पदे ॥ 
जानन्‌ धम्मवसिष्ठरुतु न मां त्रातीति भो द्विज्ञाः । 

' सत्यत्रतस्तदा रोषं घसिष्ठे मनसांकरोत्‌॥ ८॥ 

गुणबुद्ध्या तु भगवान्‌ वसिष्ठ: इतषांस्तथा। 

न च सत्यन्रतस्तस्य तसुपांशुमवुध्यत ॥ ६॥ 

तस्मिन्नपरितोषश्च पितुरासीन्महात्मन:। 

तेन द्वादश चर्षाणि नावषेत्‌ पाकशासनः ॥ १० ॥ 

तेन त्विदानीं विहितां दीक्षां तां gået भुवि । 

कुलस्य निष्क्कतिचिप्राः कृता सा वे भवेदिति ११॥ 

न तं चसिष्ठो भगवान्‌ पित्रा त्यक्तं न्यवारयत्‌। . 

अभिषेक्ष्यास्पहं पुत्रमस्येत्येवं प्रतिम्सं निः ॥ १२॥ 

स तु द्वादश वर्षाणि तां दीक्षामवहद्बली । 

अघिद्यमाने मांसे तु बसिष्ठस्य महात्मनः ॥ १३॥. - 

सव्वेकामदुघां दोग भ्रीं स ददश नृपात्मजः! 

तां वे क्रोधाच्च मोहाच्च थमाँचचैव क्षुधान्वितः ॥ १७ ॥ 
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देशधम्मंगतो राजो जधान मुनिसत्तमाः । 

तन्मांसं स स्वयं चेव विश्वामित्रस्य चात्मजान्‌ ॥ १५॥ 

भोजयामास तच्छू त्वा बसिष्ठोऽप्यस्य चुक्रुधे ॥ १६॥ 

वसिष्ठ उवाच | 

'पातयेयमहं क्रूर तव शङ्कुमसंशयम्‌ | 

-यदि ते द्वाविंमी शंडकू न स्यातां चे इतौ पुनः ॥ १७॥ 
पितुश्चापरितोषेण शुरुदोगध्रीबधेन च । 
आप्रोक्षितोपयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ १८॥ 
"एवं त्रोण्यस्य शङ्कूनि तानि दुष्ट्या महातपाः | 
त्रिशङ्कुरिति होवाच त्रिशङ्कुस्तेन स ega: ॥ १६॥ 
विश्वा मित्रस्य दाराणामनेन भरणं कृतम्‌ | 

तेन तस्मे घरं प्रादानसुनिः प्रीतखिशङ्कवै ॥ २० ॥ 
छन्यमानो घरैणाथ बरं घत्रे नपात्मजः | 

-खशरीरो बजे स्वग मित्ये याचितो घर: ॥ २१ ॥ 
अनावृष्टिभये तस्मिन्‌ गते द्वादशुवा पिके । 

पिच्ये राज्येऽभिषिय्याथ याजयामास पा थिवम्‌ ॥ RR I 
मिषतां देवतानां च घसिष्ठस्य च को शिकः | 
दिवमारोपय़ामास सशरीर महातपाः ॥ २३ ॥ 

'तस्य सत्यरथा नाम पत्नी केकेग्रवंशज्ञा | 

'आहत्ता पनेने... न 

ति ह चिश्नुतः ॥ २५ ॥ 
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, ध्यायः] कॅ सगरोपाख्यान वणेनमू ॥ 1 ३३ 


हरिश्चन्द्रस्य पुत्रोऽभूद्रोहितो नाम पार्थिव: । 

हरितो रोहितस्याथ चश्चुर्हारित उच्यने ॥ २६ ॥ 

विजयश्च मुनिश्रेष्ठाश्चक्षुपुत्रो बभूव ह। 

Jar स सत्बंपृथिवीं बिजयस्तेन स स्मृतः ॥ २७ ॥ 

रुरुकस्तनयस्तस्य राजा धर्म्मार्थको विदः | 

रुरुकस्य FR: पुनो वृकाद्वाहुस्तु जज्ञिवान्‌ ॥ २८॥ 

हेहयास्ताळङ्काश्च निरस्यन्ति स्म तं नपम्‌ । 

'तत्पल्ली गर्भमादाय ऊ्बेस्याश्रममाचिशत्‌.॥ २६ ॥ 

नात्यर्थ घास्मिकश्चैव स-हि धघम्मंयुगे$मचत | 

ameg सुतो वाहोयज्ञ सह गरेण चे ॥ ३०॥ 

उब्वेस्याश्रममाखाद्य भार्गयेणा सिरक्षितः | 

आग्नेयमए्त्रं छब्ध्चा च भागवात्‌ सगरो नृपः॥ ३१॥ 

जिगाय प्रथिवीं हत्वा तालजड्भान्‌ सहैहयान्‌। 

शकानां पइळप्रानां च धम्मं निरसदच्युतः | 

क्षत्रियाणां मुनिश्रष्डाः पारदानां च धम्मेवित्‌ ॥ ३२। 

मुनय Ka: | 

कथं स खगरो जातो गरेणेव सहाच्युतः | 

किमर्थं च शकादीनां क्षत्रियाणां महौजसाम्‌॥ ३३ ॥ 

धस्मानिकुलो चितान्‌ राजा क्रद्धो निरसदच्युतः । ` 

qaa: सञ्वेमाचट्च विस्तरेण महामते ॥ ३४॥ 
लोमहषंण . उचाच | 

चाहोव्येलनिनः qd हृतं राज्यमभून्‌ किल | 

Tara शकेः ara द्विजोत्तमाः ॥ ३५॥ 


=at 
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w + ब्रह्मपुराणम्‌ ७ ` lam, 


यचनाः पारदाश्चैव काम्बोजाः पहनयास्तथा | 

एते ह्यपि गणाः पञ्च हैहयार्थे पराक्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हृतराज्यस्तदा राजा स चे agia | 
पत्त्या चानुगतो दुःखी तत्र MATAN AA ॥ RO N 
पल्ली लु यादवी तस्य सगर्भा पृष्ठतो ऽन्वगात्‌ | 
सपत्न्या च गरस्तस्यै दत्तः पूवं किलानघाः ॥ ३८॥ 
सातु भर्तश्वितां इत्वा चने तामभ्यरोहत | 

ऊ््ईस्तां भार्गचो विप्राः कारुण्यात्‌ समचारयत्‌ ॥ ३६-॥ 
तस्याश्रमे च गर्भ: स गरेणेव सहाच्युतः | 

व्यजायत महावाहुः सगरो नाम पार्थिवः ॥ ४० ॥ 
JAA जातकर्म्मादींस्तस्य कृत्वा महात्मन: | 
अध्याप्य वेदशास्त्राणि ततोऽस्त्रं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ४१॥ 
आग्नेयं तु महाभागो अमरेरपि दुःसहम्‌ | 

स तेनास्त्रचळेनाजी वळेन च समन्वितः ॥ ४२ ॥ 
हैहयान्‌ विजघानाशु कुद्धो रुद्रः पशूनिव | 

आजहार च A कीत्ति कीत्तिमतां घरः॥ ४३ 

ततः शकांश्च यचनान्‌ कास्योजान्‌ पारदास्तथा । ` 

हनघांश्चेच निःशेषान्‌ ag व्यवलितो नपः॥ ४४ ॥ 

ते बध्यमाना वीरेण सगरेण महात्मना | 

TÍAS शरणं गत्वा परणिपेतुमेनी षिणम्‌ ॥ ४५॥ 
वसित्तस्त्वथतान्‌ दृष्दूचा समयेन महायुतिः । 

सगर वारयामास तेषां दत्वाभयं तदा ॥ ४ ६॥ ` 


६४ 
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|| द्याय * सगरोपाख्यानवर्णनम्‌ # ६ 
लगरः स्वां प्रतिज्ञां तु गुरोर्वाक्यं निशस्य च । 

घर्म जघान तेषां चे वेशानन्यांश्रकार इ ॥ ४७ ॥ 

ag शकानां शिरसो मुण्डयिर्चा गयसर्जयत्‌ । 

यबनानां शिर सठ्य काम्बोजानां तथैच च ॥ ३८॥ 

पारदा ERRUA पहनवा: शमश्रघारिणः | 

निःस्वाध्याय वपट्काराः कृतास्नेन महात्मना ॥ ४६॥ 
शका यवनकाम्वो जाः पारदाश्च द्विजोत्तमाः | 

कोणिसर्पा माहिघका दर्व्वाश्चोलाः सकेरलाः ॥ ५० ॥ 
सब्ब ते क्षत्रिया विप्रा. धस्मस्तेष निराक्ृतः 
बसिष्ठचचनाद्राज्ञा सगरैण महात्मना ॥ ५१ ॥ 

स धस्म विजयी राजा घिजित्येमां वसुन्धरोम्‌। 

अश्वं प्रचारयाम।स वाजिमेधाय दीक्षितः ॥ ५२॥ 

तस्य चारयतः सोऽश्वः aga Gia क्षिणे | 
वेडासमीपेऽपहूनो भूमि चेव प्रवेशितः ॥ ५३॥ 

स तं देशां तदा पुत्रैः खानयामास पार्थिवः | . 

आसेदुस्तु तद्‌। तत्र AAAA मह।णत्रे॥ ५३॥ 
तमादिपुरुषं देव ह रं णं. प्रजापतिम्‌ । 

विष्णु कपिलरूपेण स्वपत्तं.पुरुषं तदा ॥ ५५॥ . 

तस्य चश्नु:समुत्थेत ते जला प्रतिबुध्यतः) ` 

दाः 53 सुनित्रेष्ठ श्वत्वारस्त्ववशेषिता; ॥ ५६॥ . `` 
बहिकेतु: सुकेतुश्च तंथ। gen नुपः । 
पूरः पञ्चनदश्चेचः तस्ये. वंशकरा TU NA IL = ` 


u— 
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६६ माप क, (बो 
qaga तस्मै भगवान; हरिर्नारायणो चरम्‌। ` | 
अक्षयं वंशमिक्ष्वाकोः कीत्ति चाप्यनिवत्तिनोम्‌॥ ५८॥.. 
पुत्रं समुद्रं च tag खर्गे घासं तथाक्षयम्‌ । 
समुद्रश्चा््यमादाय चचन्दे तं महोपतिम्‌ ॥ ५६॥ 
सागरत्वं च लेमे स.कस्मेणा तेन तस्य F | 
त्वश्चाश्‍वमे धिक सोऽश्वं समुद्रादुपलब्धवान्‌ ॥ ६०॥ . 
आजहाराश्वमेधानां शतं स सुमहातपाः | 
पुत्राणां च सहल्लाणि षष्टिस्तस्येतिः नः श्रुतम्‌ ॥ ६१॥.. 
yaa RF: | 
सगरास्यात्मजा चीराः कथं जाता महाचलाः । . . | 
विक्रान्ताः षष्टिसाहरूाः विधिना केन सत्तम ॥६२॥.. ; 
लोमहषेण उवाच | 
हरे भाय्य सगरस्यास्तां तपसा दग्धकिल्बिषे । 
ज्येष्ठा विदभेडुहिता केशिनी नाम नामतः ॥ ६३॥ 
कनीयसी तु महती पल्लो परमधर्मिणी | 
अरिष्टनेमिड हिता रूपेणाप्रतिमा भवि ॥ ६४॥ 
ऊः्वेस्ताम्यां घरं प्रादात्तदुबुध्यध्वं द्विजोत्तमा: । ` 
siz पुत्रसहस्ाणि गृह्णात्वेका नितम्बिनी ॥ हच 1 
3 वशघर त्वेका यथेष्टं वरयत्विति । 
daku UU aa Na 
त्याह ततो मनि: । . 
राजा पञ्चजनो नाम वभूव सः महाद्युति sit: Es 
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# सगरवशावणनम्‌ # 


इतरा खुषुवे तुम्बीं बीजपूर्णामिति श्रतिः । 

त्र षष्टिसहस्राणि गर्भास्ते तिळस म्मिताः ॥ ६८॥ . 
घृतपूर्णषु कुम्मेषु तान्‌ गर्मान्निद्‌धे ततः॥ ६६॥ 
धात्रीश्चैकेकशः प्रादात्तावतीः पोषणे नप: । 

ततो दशखु मासेषु समुत्तस्थुयेथाक्रमम्‌ ॥ ७० ॥ 
कुमारास्ते यथाकाल सगरप्रीतिवद्धेनाः । 
पष्टिपुत्रसहस्ताणि तस्येचमभवन्‌ द्विजाः ॥ ७१.॥ 
गर्मादछाबुमध्याङ्ढै जातानि पृथिवीपतेः । | 
तेषां नारायण तेजः प्रविष्टानां महात्मनाम्‌ ॥ ७२॥ . 
एकः पञ्चजनो नाम पुत्रो राजा बभूव ह। 

शरः पञ्चजनस्यासीद्‌ंशुमान्नाम dadar ॥ ७३॥ 


` दिलोपस्तस्य तनयः खट्वाङ्ग इति विश्रुतः | 

` येन खर्गा दिहागत्य aga प्राप्य जीवितम्‌॥ ७४॥ 

` योऽभिसन्धिता लोका वुद्धया सत्येन चानघाः । | 
दिलीपस्य तु दायादो महा एजो भगोरथः ॥ 9५॥ 


यः स गङ्गां ख रिच्छष्ठामवातारयत प्रभु; | 


| समुद्रमानयच्चे नां ढुहितृत्वे$प्यकद्पयत्‌ ॥ ७६ Il 


तक्षाद्वागीरथी गङ्गा कथ्यते वंशचिस्तकेः । : - 


 मगीरथलुतो राजा श्रत इत्यमिविश्रुतः 99॥ 
| amea श्रुतस्या्लीत्‌ ga: परप्रधा म्मिकः 


भम्वरोषस्त. नाभागिः . सिन्धद्वोपपितामवत्‌॥ ७८॥ 
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६८ छ ब्रह्मपुराणम्‌ #' | | 
अयुताजित्त दायादः सिन्धुद्रोपस्य वीय्येचान्‌।. 
अयुताजित्लुतस्ट्वालीहृतुपणो महायशाः ॥ ७६ ॥: 
दिव्याक्षहदयक्ञो वै राजा नलसखो वळी | 
ऋतुपर्णखुतस्त्वासीदात्त पणिंमेहायशाः॥ ८०॥ 
सुदासस्तस्य तनयो राजा इन्द्रसखो ऽभवत्‌ | 
सुदासस्य सुतः प्रोक्तः सौदासो नाम पार्थिचः ॥ ८१॥ 
gaa: कल्माषपादो वे राजा मित्रसहोऽभवत्‌ | 
कहमाषपादस्य सुतः सव्वकस्मेति चिश्वुतः ॥ ८२॥ 
अनरण्यस्तु पुत्रो5भूछ्िश्रुतः सर्व्यकम्मंण: | 
अनरण्यसुतो निघ्नो निध्नोतो द्वौ बभूवतुः ॥ ८३ ॥ : 
अनमित्रो रघुश्चेव पार्थिवर्षमसत्तमौ | 
अनमित्रसुतो राजञा विद्वान दुलिदुहोऽभवत्‌ ॥ ८४॥ 
दिलीपस्तनयस्तस्य रामस्य प्रपितामहः | 
दीघेवाहु दिलीपस्य रघुनांस्ना सुतोऽभवत्‌ ॥ ८५ ॥ 
अयोध्यायां महाराजो यः पुरासीन्महावलः i | 
अजस्तु राघो जज्ञे तथा दृशरथौ 5प्यजात्‌ ॥ ८६ ॥' 
रामो दुरारथाज्जत्रे घार्मात्मा सुमहायशाः ness 
रामश्य तनयो जश कुश इत्यभिसंज्ञितः ॥ ८७॥ ` ` 
अतिथिस्तु ऊराज्जज्ञ धर्म्मात्मा सुंमहायशाः। ` 
अतिथेसःवमवत्युत्रो नियो नाम Gedang ॥ ८८॥ ` 
निधय गक पो भमो मल्य तु 7+ 7 277: 
नभस्य पुण्डरीकस्तु क्षेमधन्वाः तः स्मृतः ie 98 
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a] # सूर्यवंशवणनम्‌ # हे 
क्षेपधन्वखुतसू्त्वासीद्द चानीकः प्रतापवान्‌ | 
भासीदहीनगुनांम देवानीकात्मजः प्रभु: ॥ ६० ॥ 
अहीनगोस्तु दायादः सुधन्वा नाम पार्थिव: । 
सुधन्वनः सुतश्चापि ततो जज्ञे शलो AG: ॥ ३१॥ 
उक्यो नाम स धर्स्मात्मा शळपुत्रो वभूच ह। 
JAAN: खुतस्तस्य नलस्तस्य महात्मन: ॥ ६२॥ 
नली द्वावेव विख्यातो पुराणे मुनिसत्तमाः | 
वीरसेनात्मजश्चेव यश्चेक्ष्वाङुङ्ुलोद्वहः ॥ ६३ ॥ 
दक्ष्वाकुवंशप्रमवाः प्राधान्येन प्रकोत्तिता; | 

एते विवस्वतो वंशी. राजानो भूरितेजसः ॥ ६४॥ 
पठन्‌ सस्यगिमां सष्टिमादित्यस्य aaa: | 
भ्राउदेवरुय देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च। 
प्रजावानेति सायुज्यमा दित्यस्य विचस्वतः ॥ ६५॥ 


इति भ्रोत्राह्म महापुराणे आदित्यवंशानुकोत्तेन 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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नवमोऽध्यायः 
_ तत्रादौ सोंमोत्पत्ति वर्णनम्‌ 

लोमहर्षण उचाच | ग 
पिता सोमस्य भो विप्रा जज्ञे ऽिर्भगचानृषिः । ` . 
त्रह्मणो मानसात्पूंव्वं प्रजासग चिधित्सतः ॥ १ ॥ .. . 
अनुत्तर नाम तपो Jaa हि तत्पुरा । 
तरीणि वर्षेसहस्राणि दिव्यानीति हि नः श्रुतम्‌॥ २॥ ; 
ऊदऽ्वेमाचक्रमेः तस्य रेतः सोमत्चमीयिघानः। - | 
नेत्राभ्यां वारि सुखाव दशधा द्योतयन्‌ दिशः ॥३॥ . 
तं गर्म चिधिनादिष्टो दश देव्यो दडुस्ततः | 
समेत्य घारयामासुनं च ताः खमशक्नुचन्‌ ॥ ४॥. ` 
यदा न धारणे शक्तारुतस्य गर्भेल्य ता दिशः । 
ततस्तासिः स त्यक्तस्तु निपपात चसुन्धराम्‌ ॥ ५॥ 
पतितं सोममालोक्य ब्रह्म लोकपितामहः । 
रथमारोपयामास लोकानां दितकाम्यया ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्निपतिते dar: TAS: परमात्मनि | 
gegra: उनास्तथान्ये मुनिसत्तमा: ॥ ७ y 
तस्य सस्तूयमानस्य तेज: सोमस्य भारतः | 
आप्यायनाय लोकानां भावयामास सब्बंतः ॥ ८ ॥ 
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स तेन रथमुख्येन सागरान्तां वसुन्धराम्‌ । 
त्रिःसप्तक्त्वो ऽतियशाश्चकाराभिप्रदक्षिणाम्‌ ॥ ६॥ 
तस्य यञ्चरितं तेजः पृथिचीमन्वपद्यत | 
ओषध्यस्ताः समुद्भूता याभिः सन्धार्यते जगत्‌ ॥ १०॥ 
स लब्धतेजा भगवान्‌ संस्तवेश्च स्वकर्मभिः । 
तपस्तेपे महाभागः पद्मानां दशनाय सः॥ ११॥ 
ततस्तस्मै ददौ राज्यं ब्रह्मा ्रह्मचिदांचरः। . 
धीजौषधीनां विप्राणामपां च मुनिसत्तमाः ॥ १२॥ 
स तत्प्राप्य महाराज्यं सोमः सौम्यवतांचरः | 
| समाजहे राजसूयं सहस्रशतदक्षिणम्‌ ॥ १३ ॥. 
दक्षिणामद्दात्‌ सोमस्जीलोकानिति नः श्र॒तम्‌। . . . ` 
तेभ्यो ब्रह्मषिसुख्येभ्यः सदस्येभ्यश्च भो द्विजाः ॥ १४॥ 
हिरण्यगर्भो sena त्रद्त्विजोऽमचत्‌ | | 
सद्स्योऽभूद्धरिस्तत्र मुनिभिवहुमित्र तः ॥ १५॥ 
तं सिनीश्च कुहुश्चेच युतिः पुष्टिःप्रभा ag: | 
कीत्तिधृ तिश्च लक्ष्मीश्च नव देव्यः सिषेविरे ॥ १६ ॥ 
प्राप्याचभ्रृथमप्यग्य' सव्वंदेवषिपूजित: | 
विरराजा घिराजेन्द्री दशघा भासयन्‌ RA: ॥ १७॥ 
तस्य तत्प्राप्य दुष्प्राप्यमैश्वय्येसृृषिसत्छृतम्‌। 
faa मतिस्ताताविनयाद्नयाहृता ॥ १८॥ 
बृहस्पतेः स वे भार्य्यामैश्वय्यमदमोहितः | 
जहार तरा सोमो. विमत्याङ्गिरसः खुतम्‌ ॥ १६॥ " 
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स याच्यमानो देवेश्व तथा देवषिभिमु हुः । 

नेच व्यसज्जेयत्तारां तस्मा आङ्गिरसे तदा ॥ २० | 
उशना तस्य जग्राह पाषिणमाङ्गिरसस्तथा | 

रुद्रश्च पाष्णि जग्राह ग्रहीत्वाजगवं धनुः ॥ २१ ॥ 

तेन ब्रह्मशिरो नाम परमास्त्रं महात्मना । 

उद्दिशय देवानुत्सृष्टं येनेषां नाशितं AT: ॥ २२॥ 

तत्र तदुयुद्धमभवत्‌ प्रख्यात तारकामयम्‌ | 

देवानां दानवानाञ्च ARATIR महत्‌ ॥ २३ ॥ 

तत्र fiura ये देवास्तु षिताश्चेच ये द्विजाः | 

त्राणं शरणं जग्मुरादिदेवं सनातनम्‌ ॥ २४ ॥ 

तदा निवार्योशनसं तं वे रुद्र्च शङ्करम्‌ । 
ददावाङ्गिरसे तारां स्ययमेच पितामहः ॥ २:५ ॥ 
तामन्तःप्रसवां हुष्ट्चा Re: प्राह वृहरुपतिः | 
मदीयायां न ते योनौ गमो धारयेः कथञ्चन ॥ २६ ॥ 
इषीकास्तम्वमासाद गर्म सा चोत्ससज्जं g! 
121 Se 
सल हे ` सुरोत्तमाः। 
पृच्छ्यमाना यदा देचेर्ना BE Ric 

212 हसा fara किल । 
तदा ता शप्तुमारव्धः कुमारो दम्युहदन्तमः ॥ २६ ॥ 
तं निवायये ततो त्रह्मा तारां qq सं E 
गच्छ Q 
यदत्र तथ्यं aga हि तारे कल्य सत 
CA सुतस्त्वयम्‌ ॥ ३०.॥ .....: 
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उवाच प्राञ्जलिः सा तंसोमस्येति पितामहम्‌ | 
तदा तं मूध्निचाप्राय सोमो राजा सुतंप्रति ॥ ३१ ॥ 
बुध इत्यकरोन्नाम तस्य वालस्य घीमतः 1: 
प्रतिक्ूळञ्च गगने समम्युत्तिष्ठते बुधः ॥ ३२ ॥ 
उत्पाद्यामास तदा पुं चे राजपुत्रिंकाम्‌। 
' तस्यापत्यं महातेजा AJAS: JETT: ॥ ३३॥ ` 
उर्वश्यां जज्ञिरे यस्य पुत्राः सप्त महात्मनः 
एतत्‌ सोमस्य वो जन्म कोत्तितं की त्तिवरद्धनम्‌ ॥ ३४॥ 
वंशमस्य सुनिश्रे ष्ठाः aa निबोधत । 
धन्यमायुष्यमारोग्यं पुण्य सङ्कदपसाधनम्‌॥ ३५॥ ` 
सोमस्य अन्म श्रुट्वेच पपेम्पो विप्रप्तुच्यते ॥ 


इति श्रीत्राह्मो महापुराणे सोमोस्पत्तिकथनं नाम ` 
नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


. दशमोऽध्यायः 
तत्रादौ सोमबंशवणनम्‌ 
| लोमहर्षण sala | 
बुधस्य तु मुनिश्रष्ठा विद्वान्‌ पुत्रः पुरूरवाः | 
Aet दानशीळश्च यज्वा विपुलदक्षिणः ॥ १ ॥ 
` ब्रह्मवादी पराक्रान्तः शत्रुभियु थि दुद मः ' 
aat याग्चिहोत्रस्य यज्ञानाञ्च महीपतिः ॥ २॥ ' '" ` 
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इति qari कचिदधिक लक्षयते | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


# श्रह्मपुराणस्‌ % R 


सत्यवादी पुण्यमतिः. सम्प्रक्‌ संब्ृतमेथुनः l. 
अतीच त्रिषु लोकेघु यशसाप्रतिमः सदा ॥ ३॥ 
तं ब्रह्मवादिनं शान्तं धर्म्मज्ञ सत्यवादिनम्‌ । 
उव्वंशी चरयामास हित्वा मानं यशस्विनी ॥ ४ ॥ 
तया सहावसद्राजा दश घर्षणि पञ्च च । | 
षट्पञ्च सप्त चाष्टो च दश चाष्टौ च भो ÈN: Iy | 
घने चेत्ररथे रम्ये तथा मन्दाकिनीतटे | 
अळकायां विशाळायां नन्दने च चनोत्तमे ॥ ६ ॥ 
उत्तरान्‌ स कुरून्‌ प्राप्य मचोरमफळद्रुमान्‌।  .: . 
गन्धमाद्नपादेष्‌ मेरुश्एङ्ग तथोत्तरे ॥ ७॥ 
एतेषु घनमख्येष सुरैराचरितेष च | | 
उव्वश्या सहितो राजा रेमे परमया मदा ॥ ८॥ 
देशे पुण्यतमे चेच महर्षिभिरभिष्टते । 
राज्य स कारयामास प्रयागे पृथिवीपतिः ॥ ६ ॥ 
एचस्प्रभाचो राजासीद्लस्तु नरसत्तमः ॥ 20118 
लोमहषेण 'उचाच 
Bayar वभूचुस्ते सप्त देवसुतोत्तमा: | 
न Ss ॥ ११॥ 
युश्च तथापरः | 





mess ह. 


® अतः परं “उत्तरे जाहनची तीर प्रतिष्ठाने महायशा' 
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अमावसोस्तु दायादो भीमो राजाथ राजराट IF 
श्रीमान, भीमस्य दायादो राजासीत्काञ्चनप्रभः ॥ १३ ॥ 
विद्वांस्तु काञ्चनस्यापि सुहोत्रो ऽभून्महाबलः L 
सुह्दोत्रस्याभवज्जहनुः केशिन्या गर्भेसम्भचः ॥ १४॥ 
आजहे यो महत्‌ सत्रं सण्मेघं महामखम्‌ । ` 
पतिलोभेन यं गङ्गा पतित्वेन ससार ह ॥ १५॥ ` 
नेच्छतः प्लावयामास तस्य गङ्गा तदा सद्‌ः `` 

स तया प्लावितं दृष्ट्या यज्ञवारं समन्ततः॥ १६ ॥ 
सौहोत्रिरशपदगङ्गां क्रुद्धो राजा द्विजोत्तमाः। ` 

एष ते विफल यत्नं पिचन्नम्भः करोम्यहम्‌॥ १७ ॥ ` 
अस्य गङ्ग ऽवरेपस्य सद्यः फलमवाप्नुहि | 
जहुनुराजर्षिणा पीतां mgt इष्ट्वा महषयः ॥ १८ ॥ 
उपनिन्युमेहाभागां दु हितृत्वेन जाहुनघीम्‌ । | 
युचनाश्वस्य. पुत्रीं तु कावेरीं जहनुरावहत्‌ RE ॥ 
युवनाश्वरूप शापेन गझाद्धेन विनिगेता | 

कावेरीं सरितां श्रेष्ठां जह्वोर्भाय्यामनिन्दिताम्‌ ॥ २० I 
जहचुस्तु दयितं पुत्रं सुनद्यं नाम धाम्मिकम | 
maca? जनयामास अजकस्तस्य चात्मजः ॥ २१ ॥ 
अजकस्य तु दायादो बलाकाश्वो महीपतिः | 

बभूव सगयाशीलः कुशास्तस्यात्मजोऽभवत्‌॥ २२ ॥ 
रुशपुत्रा ayak चत्वारो देववच्चेसः। 

कुशिकः कुशनाभश्च कुशाम्वो मृत्तिमांस्तथा ॥: २३ At 
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aga: सह संवृद्धो राजा वनचरः सदा | 

कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमं प्रभु: ॥ २४ II 
लमेयमिति तं शक्रखासादमभ्येत्य जशिवान्‌ | 

पूण चरषंसहस्ने चै ततः शक्रो ह्यपश्यत ॥ २५ ॥ 
अत्युग्रतपसं दृष्ट्या सहस्राक्षः पुरन्दरः | 

समर्थः पुत्रजनने खयमेवास्य शाश्वतः ॥ २६ ॥ 

पुत्राथं कव्पयामास देवेन्द्र: सुरसत्तमः | 

स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौ शिकः ख्यम्‌ ॥ RO ॥ 
पौरकुत्‌साभवद्वार्य्या गाधिस्तस्यामजायत | 

गाधेः कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा ॥ २८॥ 
तां गाधिः काव्यपुत्राय प्रचीकाय ददौ ag: | 
ae: प्रोतः स वै भर्त्ता भागंचो भगुनन्दनः ॥ २६ ॥ 
पुत्राथ साधयामास चरु' गाघेस्तथेच च | 

उचाचाहुय तां भाय्यांसुचीको भार्गवस्तदा ॥ ३० ॥ 
उपयोज्यश्चरुरयं त्वया मात्रा स्वयं शुभे । 

तस्यां जनिष्यते पुत्रो दीतिमानक्षत्रियपंभ: ॥ ३१॥ 
अजेयः क्षत्रियेलॉके क्षत्रियषेभसूद्नः | 

तवापि पुत्रं कल्यांणि धृतिमन्तं तपोधनम्‌ ॥ ३२ N 
शमात्मकं दविजश्रेष्ठं चरुरेष विधास्यति । 

एता ति रा MAA 

गाधिः सदारस्तु तदा Tea | 

Pa 2 ऋचीकाश्रममभ्ययात्‌ ॥ ३४॥ `` 
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तीर्थयात्राप्रसङ्ग न सुतां दरष्टुं नरेश्वरः | 

चरुद्वयं ग्रहीत्वा सा ऋषेः सत्यवती तदा ॥ ३५ || ` 
चरुमादाय यत्नेन सा तु मात्रे न्यवेदयत्‌ | | 
माता तु तल्या देवेन दुहित्रे स्वं चरु ददो ॥ ३६॥ `` 
तस्याश्चरुमथाज्ञानादात्मसंस्थं चकार हः। 

अथ खत्यघती सव्व क्षत्रियान्तकरं तदा ॥ ३७॥ 
धारयामास दीप्तेन चपुषा घोरद्शेना । 
तामचीकप्ततो Kec योगेनाभ्युपसृत्य a ॥ ३८ Il 
ततोऽत्रवीद्‌ द्विजश्रेष्ठः स्वाँ भाय्या घरवर्णिनीम।' 
मात्रासि चश्चिता भद्रे चरूपत्यासहेतुना ॥ ३६॥ 
जनिष्यति हि पुत्रस्ते क्ररकर्म्मा तिदारुणः । 

भ्राता जनिष्प्रते चापि ब्रह्ममूतस्तपोधनः ॥ ४०॥ 
विश्व हि ब्रह्म तपसा मया तस्मिन्‌ समपितम्‌। 
एवमुक्ता म शाभागा भत्रा सत्यवती तदा ॥ ४१॥ 
प्रसादयामास पति पुत्रो मे Agan भवेत्‌ । 
त्राह्मगापलद्स्ट्वत्त इत्युक्ता मुनिरत्रबीत्‌॥ ४२ ॥ 


ऋचीक उवाच | 
नेष सडूःल्पितः कामो मया भद्रे तथास्त्विति । 
उग्रकर्मा भवेत्‌ पुत्रः पितर्म्मातुश्च कारणात्‌॥ ४३ ॥ ` 
पुनः सत्यवती वाक्यरमेवमुक्तवात्रवीदिदम्‌। 
रलोंकानपि' मने खजेथाः कि पुनः सुतम्‌ ॥ ४४॥ 
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शमात्मकस्जु cd मे पुत्रं दातुमिहाहेलि । 
काममेचं विधः. पौत्रो मम स्यात्तच च प्रभो ॥ ४५ ॥ 
यद्यन्यथा न शक्यं वे कर्त्तमेतदु द्विजोत्तम | 


पुत्रे नास्ति विरोषो मे पौत्रे चा घरवर्णिनि | 
त्वया यथोक्तं वचनं तथा भद्रे भविष्यति ॥ ४७ ॥ 
ततः सत्यवती पुत्रं जनयामास भागंचम्‌ | 
तपस्यभिरतं दान्तं जमदग्नि शमात्मकम्‌ ॥ ४८॥ 


'भगोजेंगत्यां वंदे ५स्सिज्ञमदनिरजायत | 
सा हि सत्यवती पुण्या सत्यधम्मेपरायणा ॥ ४६ ॥ 


कौशिकीति समाख्ताता प्रवृत्तयं महानदी । 
इक्ष्घाकुवंशप्रमघो रेणुर्नाम.नराधिपः ॥ ५० | 
'तस्य कन्या महाभागा कामली नाम रेणुका । . 
रेणुकायां तु कामट्यां तपोविद्यासमन्चितः ॥ ५१ ॥ 
आर्चोको जनयामास जामद्रन्यं सुदारुणम्‌ । 
'सब्चेविद्यान्तग श्रेष्ठ धनुर्वेदस्य पारगम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदीप्तमिच पाचकम्‌ । 
ओवेस्येचम्ट्चीकस्य सत्यवत्यां महायशाः ॥ ५३॥ 
जमदभिस्तपोवीय्य़ांजज्ञे ्रह्मचिदांचर: | 


` मध्यमश्च शुनःशेपः शुनःपुच्छः कनिष्ठक: ॥ ५३ Il 


विश्वामित्र तु दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः । 


जनयामास पुत्र त॒ तपोविद्याशमात्मकम्‌ ॥ ५५ ॥ 


[दशमोऽ 


ततः प्रसादमकरोत्‌ स तस्यास्तपसो वलात्‌ ॥ ४६ ॥ . 
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प्राप्य ब्रह्मषिंसमतां योऽयं ब्ह्मर्षितां गत: | . :. 
विश्वामित्रस्तु धर्म्मात्मा नास्ना विश्वरथ: 
जज्ञ भ्रणुप्रसादेन को शिकाङटशवर्डेनः | 
विश्वामित्रस्य च सुता देवरातांदय: स्मृताः ॥ ५७॥ 
प्रख्यातास्त्रिषु लोकेष तेषां नामान्यतः परम्‌ | 

देवरातः कतिश्चेव यस्मात्‌ कात्यायनाः स्मृताः ॥ ५८ | 
शालावत्यां हिरण्याक्षो dya su रेणुकः ॥ ५६॥ 
संस्ृतिगाळचश्चेव मुदुगलश्चैव विश्रुतः ॥ 

मधुच्छन्दो जयश्चेच देवलश्य तथाष्टमः | 

कच्छपो हारितश्चेच विश्वामित्रस्य ते सुताः ॥ ६० ॥ 

तेषां ख्यातानि गोत्राणि कौशिकानां महात्मनाम्‌ । 
पाणिनो वम्रवश्वैव ध्यानजप्यास्तथैच च॥ ६१॥ 

पार्थिवा देवराताश्च शाळङ्कायनचाष्कलाः | 

लोहिता यमदूताश्च तथा कारूषकाः स्मृताः॥ ६२॥ 
पौरवस्य मुनिश्रेष्ठा ब्रह्मब: को शिकस्य च । 
सम्वन्धोऽप्यस्य चंशोऽस्मिन्‌ ब्रह्मक्षत्रस्य विश्रुतः ६३॥ : 
विश्वामित्रात्मजानां तु शुनःशोपोऽप्रजः स्मृतः। 

भागव: कौ शिकत्व हि प्राप्तः स मुनिसत्तमः ॥ ६४॥ 
चिश्चा मित्रस्य पुत्रस्तु शुनःरोपोऽमचत्‌ किछ। 

हेरिद्श्वस्य यज्ञ तु पशुत्वे विनियोजितः ॥ ६५॥ 
देवदत्तः शुनःरोपो विश्वामित्राय- वै पुनः। ` - ` 
R: स वे यस्माइ बरातस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६६॥- . . 


७६ 


स्मतः ॥ ५६॥ 
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देवरातादयः सप्त विश्वा मित्रस्य वे सुताः | 

दषद्वतीलुतश्चापि वेश्वा मित्रास्तथाएकः ॥ ६७॥ 

अष्टकस्य सुतो लौहिः प्रोक्तो जहूनुगणोमया | 

अत उड प्रवक्ष्यामि वंशामायोमंहात्मनः ॥ ६८॥ 

इति sima महापुराणे सोमवंशे ऽमावएुवंशाजुकीतेनं 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः । | 
` ` सोमबंशवणनआयुवंशवर्णनस्‌ 
`. ARA उवाच। 
आयोः पुत्राश्च ते पञ्च सव्चे घीरा महारथाः । 
स्वर्भानुतनयायां च प्रभायां जजिरै नपाः॥ १॥ 
नहुषः प्रथमं जङ्ग वृद्धशम्मा ततः परम्‌ । 
रम्मो रजिरनेनाश्च त्रिषु लोकेष विश्रुताः ॥ २॥ 
रजिः पुत्रशतानीह जनयामास पञ्च यै | 
राजेयमिति विख्यातं कषतर मिन्द्रभयाबहम्‌ ॥३॥ 
यत्र देवासुरे युद्धे समुत्पन्ने सुदारुणे । | 
देवाशचैघासुराएचैव पितामहमथान्र घन्‌॥ ४1. .... 
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ck. 
देवासुरा ऊचुः। on ..... 
आवयोभेगेचन्‌ युद्धे को विजेता भविष्यति] : us छ 7 
aka: सव्वेभूतेश भ्रोतुमिच्छाम तत्वतः ॥ ५ णि Tp 
MA an 


येषामर्थाय संग्रामे रजिरात्तायुधः प्रभुः । 

योत्स्यते ते विजेष्यन्ति जींलोकाज्नात्र संशय: ॥६॥ ~ 

यतो रजिध तिस्तत्र श्रीश्च तत्र यतो धृतिः | 

यतो धृतिश्च श्रोशचेच धर्म्मस्तत्र जयस्तथा | ७॥ ` 

ते देवा gaar: प्रीता. देवेनोक्ता रजिंतदा | 
| अम्ययुजेयमिञ्छन्तो वृण्वानास्तं नरषेभम्‌ ॥ ८ ॥ 
स हि खर्भानुदो हित्र: प्रभायां समपद्यत । | | 
राजा परमतेज्ञस्चो सोमवंश चिवर्द्धनः ॥ ६ ॥ -5 
ते इश्मनसः सरव्वे रजि वै देवदानवाः। 
ऊचुरस्मज्जयाय त्वं गृहाण वरकाम्मुकम्‌ ॥ १० ॥ 
अथोचाच रजिस्तत्र तयोवें देवदेत्ययोः | 
मथज्ञः सार्थमु द्विश्य यशाः स्वं च प्रकाशयन्‌॥ ११॥ FS, | 


| ..... . रजिस्चाच| 

यदि देत्यगणान्‌ सर्व्वान्‌ जित्वा. घीर्य्यण घासघः | 

स्रो भवामि ata ततो योत्स्यामि संयुगे ॥ १२॥ 
दैवाः प्रथमतो विप्राः प्रतीयुद्ध ष्टमातसाः। 

रब यथेष्ट तृपते; कामः सम्पद्वतांउतच॥ १३ ॥ः- : > ४" 
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श्रुत्वा सुरगणानान्तु घाक्य राजा रजिस्तदा । 
पप्रच्छासुरमुख्यांस्तु यथा देवानएच्छत ॥ १४॥ 
दानवा दर्पसम्पूर्णाः खार्थमेचाचगम्य ह | 
प्रत्यूचुल्तं नृपवरं साभिमानमिदं चः ॥ १५ ॥ 
दानचा ऊचुः | 

अस्माकमिन्द्रः प्रह्मदो acara विजयामहे | 
अस्मिंष्तु समरे राजंस्तिष्ठ त्वं राजसत्तम ॥ १६॥ 
a तथेति त्र्‌ पक्ष व देचेरप्यतिचो दितः | 
भविष्यसोन्द्रो जित्चेनं देचेरुक्तस्तु पार्थिवः ॥ १७ ॥ 
जघान दानचान्‌ सर्व्यान्‌ येऽवध्या वज्नपाणिनः | 
स विप्रनष्टां देवानां परमश्रीः श्रियं चशी ॥ १८ ॥ 
निहत्य दानवान्‌ सर्व्वानाजहार रजि: प्रभुः । 
ततो रजिं मद्ावीय्यं देवैः सह शतक्रतुः ॥ १६॥ 
रजिपुत्रो मित्युक्त पुनरेवात्रचीद्धचः | 
इन्द्रोऽसि तात देवानां सब्बेषां नात्र संशयः ॥ २० ॥ . 
यस्याहमिन्द्रः पुत्रस्ते ख्यातिं यास्यामि कर्मभि: । 
ज ठु mR: शुत्वा चञ्चितस्तेन मायया ॥ २१ ॥ 
तथेवेत्यत्रवीद्राजा प्रीयमाणः शत ppan 
तस्मिंस्तु देवे: aga दिवं Da 4 

री दिवं प्राप्ते महीपतौ ॥ २२॥ - 
दायाद्यमिन्द्रादाजह राज्यं तत्तनया. रज्जेः। 
पञ्च पुत्रशतान्यस्य'तद्दै स्थानं शतक्रतो [er 
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समाक्रामन्त बहुधा स्वर्गलोकं त्रिविष्टपम्‌ । r 
ते यदा तु खसम्मूढा रागोन्मत्ता विधर्म्मिणः ॥ २९ गाएको 
ब्रहाद्विषशच संवत्ता हतवोय्यपराक्रमाः | क 
ततो लेमे स्वमेश्‍वय्येमिन्दरः स्थानं. तथोत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
हत्वा रजिसुतान्‌ सव्त्रान्‌ कामक्रोघपरायणान्‌ | 
य इदं च्याचनं स्थानात्प्रतिष्ठाने शतक्रतोः 
श्णणुयाद्वारयेद्वापि.न स दौगेत्यमाप्लुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
लोमहषेण उवाच | 

रम्मौ5नपत्यस्त्वासीच्च वंश वक्ष्याम्यनेनस; | 
अनेनसः सुतो राजा प्रतिक्षत्रो महायशाः ॥ २७॥ 
प्रतिक्षत्रसुतश्चासीत्‌ सञ्चयो नाम विश्रुतः । 
सञ्चयस्य जयः पुत्रो चिजयस्तस्य चात्मजः ॥ २८॥ 
विज्ञयस्य कृति: पुत्रस्तस्य हय्येत्वतः सुतः | 
हय्येत्वतसुतो राजा सहदेचः प्रतापघान्‌॥ २३॥ 
सहदेवस्य धम्मांत्मा नद्रीन इति विश्रुतः | 
नदीनस्य जयत्सेनो डायत्सेनस्य सङ्झ़तिः॥ ३० ॥ 
सङ्कृतेरपि धर्म्मात्मा क्षत्रवृद्धो महायशाः । ` 
मनेनसः समाख्याताः क्षत्रत्रद्धस्य चापरः ॥ ३१ ॥ 
सनबृद्वात्म शस्तच सुनहोत्रो महायशाः | 

सुनहोत्रस्य दायादास्त्रपः परधाम्मिंकाः ॥ ३२॥ 
| शः शलश्च द्वावेतौ तथा गृत्समदः प्रभुः | 
` गृभो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकः ॥ देश ॥ ` ` 
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बराह्मणाः क्षत्रियाश्चैच वेश्याः शूद्रास्तथेच च ।. . 
शळात्मज आष्टिसेनस्तनयस्तस्य काश्यपः ॥ ३४ | $$ 
काशस्य काशिपो राजा पुत्रो दोघेतपास्तथा। `. - 
धनुस्तु दीर्घतपसो विद्वान्‌ धन्वन्तरिस्ततः ॥ ३५॥. . . 
तपसोऽन्ते सुमहतो जातो वृद्धस्य घीमदः। ` 
पुनधेन्वन्त रिदेंचो मानुषेष्विह जन्मनि ॥ ३६॥ 

तस्य गेहे समुत्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा | 

काशिराजो महाराजः खब्वरोगप्रणाशनः ॥ ३७॥ 
आयुर्वेदं भरद्वाजात्‌ प्राप्येह ख भिषक्क्रियः । 

तमष्टधा पुनव्व्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३८॥ ` 
धन्वन्तरेस्तु तनयः केतुमानिति विश्वुतः । | 
अथ केतुमतः पुत्रो :घोरो भीमरथः स्मृतः॥ ३६ ॥ 

पुत्रो भोमरथस्या पि: दिवोदासः प्रजेश्वरः । 

दिवोदासस्तु धर्म्मात्मा वाराणस्यधिपोऽभवत्‌॥ ४०॥ 
एतस्मिनेच काले तु पुरीं चाराणसीं द्विजाः | 

शून्यां निवेशयामास क्षेमको नाम राक्षस: ॥ ४१:॥ 

शस्ता हि सा मतिमता निकुम्भेन महात्मना । 
Ri ON 
बिषयान्ते पुरीं रम्यां गोमत्यां EE 

सन्यवेशयत्‌ ॥ ४३ ॥ 

भद्वश्रण्यल्य पृन्व तु पुरी वाराणसी हाभूत्‌। `. :. 
पण्यस्य जाणा शतपुत्तमधन्विनांम.॥ एछ॥ 2 _. 
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इत्वा निवेशयामास KAA नराधिपः। . 
भद्रश्नेण्यस्य. तद्राज्यं हृतं येन. चलीयसा ॥ ४५ ॥. 
अद्रश्रेण्यस्य़ पुत्रस्तु SAT नाम विश्रुतः । 

दिवोदासेन बालेति घृणया स afia: ॥ ४६:॥ 
हैहयस्य तु दायाद्यं हृतवान्‌ चे महीपति: | ` 

aag पितृदायाद्यं दिचोदासहृतं बलात्‌॥ ४७॥ . ` 
भद्रश्रेण्यस्य पुत्रेण दुद्‌मेन महात्मना | | 
चैरस्यान्तो महाभागाः छृतश्चात्मीयतेजसा॥ ४८॥.. :` 
दिवोदासादुद्रषद्दत्यां चीरो जङ्ग aza: | 

तेन aga पुत्रेण प्रह्मतं तु पुनवलम्‌॥ ४६.॥ ` 
ग्रददेनस्य पुत्री दो वतसभगौ सुविश्रतो। . ` ` 
चत्सपुत्रो ह्यलर्कस्तु सन्नतिस्तस्य' चात्मजः ॥.५०॥ :: 
.अलकंस्तस्य पुत्रस्तु प्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः । ` 

अलक प्रति राजषि at गीतः पुरातनः ॥ ५१ ॥ 
षणिवषंसहस्त्राण षष्टिचषेशतानि च। 

युवा रूपेण सम्पन्नः प्रागासीच्च कुलोद्वहः ॥ ५२ ॥ 
रोपामुद्राप्रसादेन परमायुरघाप्तवान,। . 

तस्यासीत्‌ सुमहद्राज्यं रूपयौवनशालिनः ॥ ५३॥ 
शापस्यान्ते महावाहुहेत्वा क्षेमकराक्षसम्‌। ` 

रम्यां निवेशयामास पुरीं चाराणसीं पुनः ॥ ५४ ॥ 
स्षतेरपि दायादः सुनीथो नाम धार्मिकः! 

सुनीथस्य तु दायादः कषेमो नाम महायशा:॥:५% Wr 
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८६ क ब्रह्मपुराणम्‌ शे | 
क्षेमस्य केतुमान, पुत्रः खुकेतुस्तल्य TAT: | 
सुकेतोस्तवयश्चापि घप्मेकेत्रिति स्मतः ॥ ५६ ॥ 
धर्म्मकेतोस्तु दायादः सत्यक्रेतुमेहारथः | 
सत्यकेतुसुतश्चापि विभुर्नाम प्रजेश्वरः ॥ ५७ ॥ 
आनत्तेस्तु विभोः पुत्रः सुकुमारश्च तत्सुतः | 
सुकुमारस्य पुत्रस्तु धृष्टकेतुः सुघामिकः ॥ ५८ ॥ 
धृष्टकेतोस्तु दायादो वेणुहोत्रः प्रजेश्वरः | 
वेणुहोत्रलुतश्चापि भागों नाम प्रजेश्वरः ॥ ५६ ॥ 
वत्सस्य चतूसमूमिस्तु भार्गभूमिस्तु भार्गजः | 
एते aR: पुत्रा जाता वंरोऽथ भागव ॥ $o I: 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्यास्त्रयः पुत्रा: AEAT: | 
इत्येते काश्यपाः प्रोक्ता नहुषस्य निबोधत ॥ ६१ ॥ 


इति श्रोत्राह्मे महापुराणे सोमवंशेव्वद्धक्षत्रप्रस्‌तिनिरूपणं 
नामेकाद्शोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


Á Png 


द्वादशो ऽयायः | | 
सोमवंश वर्णने ययातिच रि त्रवणेनम्‌ . 


उघाच | 
उत्पन्ना: पितृकन्यायां विरजायां महौजस; | : 
डु त्य ठ दायादाः घडिन्द्रोपमतेजस: ॥ १ ॥. 
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यतिर्ययातिः संत्रातिरायातिर्यातिरेच च। | 
gara: षष्ठस्तेषां वे ययातिः पाथिचोऽमवत्‌ ॥ २॥ 
ककुत्स्थकन्यां गां नाम लेसे परमधाम्मिकः। 
यतिस्तु मोक्षमास्थाय ब्र्ममूतोऽभवन्‌सुनिः॥ ३॥ 
तेषां ययातिः पञ्चानां चिजित्य वसुधामिमाम्‌ । | 
देवयानोमुशनसः सुतां भार्य्यामवाप स: ॥ ४ ॥ 
शस्मिंष्ठामासुरीं चेच तनयां वृषपव्वंण: | 

aga तुव्वेसुञ्चेच देवयानी व्यजायत ॥५॥ . 
ga चानुं च पूरू च शम्मिष्ठा चार्षेपव्वेणी । 

तस्मे शक्रो ददो प्रीतो रथं परमभाखरम्‌॥ ६ ॥ 
aga काञचनं दिव्यं दिव्येः परमवाजिभिः । 

युक्तं मनोजवेः JAAA काय्यं समुद्वहन्‌॥ O il 

स तेन रथमुख्येन षडात्रेणाजयन्महीम्‌। 
ययातियु थि दुद्धंषेस्तथा देवान्‌ सदानवान्‌॥ ८ ॥ 
स रथः कौरवाणां तु सब्वेषामभवत्तदा | 

Tag चसुनामस्तु कौरवाञ्जनमेजयात्‌॥ ६ Il 
कुरोः पुरस्य राजेन्द्रराज्ञः पारिक्षितस्य | 

जगाम स रथो नाशं शापादुगर्गस्य घीमतः ॥ १० ॥ 
गगेस्य हि ga बाळं स राजा जनमेजयः | 

कालेन हिंसयामास ब्रह्महत्यामवाप खः ॥ ११ ॥ 

स लोहगन्धो राजषिः परिधाव चितस्ततः | 
पौरजानपदेस्त्यक्तो न लेमे शम्मे कर्दिचित्‌॥ १३ ॥ 


«9 





z 
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तीस दुःखसन्तप्तो नालमंत्सं विदं कचित | RINT 
पिप्रेन्द्रै शौनकं राजा शरणं प्रत्यपद्यत॥ १३॥ `' `` 
याजप्रामास च ज्ञानी शौनको जनमेजयम्‌ । 
अश्त्रमेधेन राजानं पाचनार्थं द्विजीत्तमाः ॥ १४॥. 

ख लोहगन्धो व्यनशत्तस्याचभरथमेत्य ह । 
स च दिव्यरयो राज्ञो वराश्चे दिपतेस्तदा ॥ १५॥ - ` 
दत्त: URN तुष्टेन लेमे तस्मादवृहद्रथः | गं 
चृहद्रथात्क्रमेणेय गतो वाइँद्रथं नृपम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततो इत्वा जरासन्धं भीमस्तं रथमुत्तमम्‌ । 
प्रददौ चाखुरेबाय प्रीत्या कौरवनन्दनः ॥ १७ ॥ 
सप्तद्वोपां ययातिस्तु जित्वा पृथ्वीं ससागराम्‌। .. 
fasa पञ्चधा राज्यं पुत्राणां नाहुषस्तदा ॥ १८॥ . . 
ययातिदिशि pleri यदु' ज्येष्ठं न्ययोजयत्‌ । 
A E तचा तुन्वसु म ama: ।. ' 
Aes सपत्तना ॥ २०॥ .- 
धस्मण प्रतिपाद्यते 1. ``: : . 
पजास्तेषां gwar चक्ष्यामि मुनिषत्तमाः |.२१॥: :: 
SA TIRI पञ्चभिः पुरुषषसे: bb 
प्रीतिमानभवद्राजा ययातिरप उथिबीपतिः 155-7 
। राजितः Mag 11102 ju 
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एवं Rasa पृथिवीं यया तियेदुमत्रचीत्‌ ।. 
उरा मे अतियुहूणीष्य पुत्र इत्यान्तरेण चे ॥ २४ ॥ -. > 
हरुणस्तव रुपेण- चरेयं पृथिवीमिमाम्‌ । 
जरां त्वयि समाधाय तं यदुः प्रत्युचाच ह y `` 
यदुरुवाच । ` | 
अतिदिष्टा मया भिश्चा ब्राह्मणस्य प्रतिश्रुता । 
अनपाछत्य तां राजन्न ग्रहीष्यामि ते जराम्‌॥ २६॥ ` 
जरायां बहचो दोषाः पानभोजनकारिताः ।. 
तस्माज्जरां न तेन राजन्‌ ग्रहीतुमइमुत्सहे ॥ २७॥ ` 
सन्ति ते aza: पुत्रा मत्तः प्रियतरा .नृप। ` ` 
| प्रतिग्रहीतुं धम्मेज्ञ पुत्रमन्यं वृणीष्व वे ॥ २८॥ 
. स एवम को यदुना राजा कोपसमन्वितः । 
उवाच agai श्रेष्ठो यया तिगहेयन्‌ सुतम्‌ ॥ २६॥ 
. ययातिरुवाच | 
क आश्रमस्तवान्यो ऽस्ति को वा धर्मों विधीयते ।. `` 
मामनाइत्य sak यदहं तव देशिकः ॥ ३०॥ हि 
एवमुक्तो ag विप्राः शशापेनं स मन्युमान्‌। `` | 
अराज्या ते प्रजा मूढ़ भवित्रीति ने संशय: ॥ ३१ N- | | : 
Kl च तुव्वेसं चैवाप्यनं च द्विजसत्तमाः | 
एवपेवाब्रवोद्राजा प्रस्याख्यातश्च तैरपि ॥ ३२॥ 
_ शशाप तानतिक्रुद्धो ययातिरपराजितः। 
3 यथाचत्‌,कथितं asi मयास्य द्विंजसत्तमाः ॥ २३ ॥ 
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एवं शाप्त्वा सुतान्‌ सर्व्या श्चतुरः पूरुपूव्वं जान्‌ | | 
तदेव बचनं राजा पूरुमप्याह भो द्विजाः ॥ ३४ ॥ 
तरुणस्तव रुपेण. ata पृथिघीमिमाम्‌ । 
जरां त्वयि समाधाय त्वं पूरो यदि मन्यसे ॥ ३५॥ 

स जरां:प्रतिजग्राह पितुः पूरुः प्रदापचान्‌ | 

ययातिरपि रूपेण पूरोः पर्य्यचरन्‌ महीम्‌ ॥ ३६॥ ` 

ख मार्गमाणः कामानामन्तं नृपतिसत्तमः | 

विश्वाच्या सहितो रेमे चने चैत्ररथे प्रभुः ॥ ३9॥ 

यदा स तृप्त: कामेषु भोगेष च नराधिपः | 

तदा पूरोः सक्राशाद्वे ETİ जरां प्रत्यपद्यत ॥ ३८॥. 

यत्र गाथा मुनिश्रेष्ठा गोता: किळ ययातिना | j 

यामिः प्रत्याहरेत्‌ कामान्‌ स्वे ह्यङ्गानि कूम्मंचत्‌ ॥ ३६॥ 

न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति । 

हविषा कष्णवत्मेच भूय पचा सिवदधते | ४० ॥ 

यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशचः स्त्रियः | 

नाखमेकस्य तत्सव्वेमिति कृत्वा न मुह्यति ॥ ४१ ॥ 
पदा भाव न कुरुते सब्वंभूतेषु पापकम्‌ | 


RAN मनसा चाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ४२ ॥ 
यदा तेभ्यो न विभेति यदा चास्मान्न चिम्यति । 

यदा नेच्छति न द्वेष्टि AT सम्पद्यते तदा ॥ ४३ ॥ 
या डुस्त्यजा दुम्मेतिभिर्या न जीय्येति जीर्य्यत्तः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णा त्यजतः सुखम्‌ ॥ ४४ | | 
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जीय्येन्ति जीय्येतः केशा दन्ता जीय्येन्ति जीय्येतः । 
धनाशा जोविताशा च जीय्यंतोऽपि न जीय्येति ॥ ४५॥ 
यञ्च कामसुखं लोके asa दिव्यं महत्सुखम्‌ | 
तुष्णाक्षयसुखस्येते meka षोडशीं कलाम्‌ ॥ ४६॥ 
एवमुक्त्वा ख राजर्षिः सदारः प्राविशद्वनम्‌ । 

कालेन महता चायं चचार विपुल तपः ॥ ४३॥ 
भृगुतुङ्ग गति प्राप तपसोऽन्ते महायशा: | 

अनशनन्‌ देहमुत्स्दज्य सदारः खगेमाप्तचान्‌॥ ४८ ॥ 
तस्य वंदे सुनिश्रेष्ठाः पञ्च राजषिसत्तमाः | 
व्याप्ता पृथिवी सर्व्या सूर्यस्येव गभस्तिमिः ॥ ४६ ॥ 
यदोस्तु वंशं वश्ष्यामि श्टणुध्व राजसत्छतम्‌। 

यत्र नारायणो जज्ञे हरित्रृष्णिकुलोद्वहः ॥ ५०॥ 
सुस्थः प्रजाचानायुष्मान्‌ कीत्तिमांश्च भवेन्नरः । 
ययातिचरितं नित्यमिदं शएण्वन्‌ द्विजोत्तमाः ॥ ५१॥ 


` इति श्री्राह्मो महापुराणे सोमवंशे ययातिचरितनिरुपणं 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


उ ए उ 
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Sae: । 
पूरुषशत्रणनस्‌ 
ब्राह्मणा ऊचुः | 
'पूरोवश वयं सूत श्रोतुमिच्छाम तत्त्वतः 
डह्यस्यानोयंदोश्चेव तुच॑सोश्च पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १ ॥ 
'लोमहषंण उवाच | 
श्टणुध्व॑ मुनिशादू लाः ag महात्मनः | 
विस्तरेणानुपूव्व्या च प्रथमं घद्तो मम ॥ २ ॥ 
पूरोः पुत्रः सुवीरोऽभून्मनस्युस्तस्य. चात्मजः । 
राजा चाभयदो नाम मनस्योरभवत्‌ सुतः ॥ ३ ॥ . 
तथवाभयद्स्यासीत्‌ सुधन्वा नाम पार्थिव: | 
AAA: सुबाहुश्च रोद्राश्वस्तस्य चात्मजः ॥ ४ ॥ . . 
रोद्राश्वस्य दशाण युः ₹कणेयुस्तथेच च | 
कशेयुस्थण्डिलेयुश्च सन्नतेयुस्तथेव च ॥ ५ ॥ 
ऋचेयुश्च जलेयुश्च स्थलेयुश्च महाचलः | 
धनेयुश्च वनेयुश्च पुत्रकाश्च दश स्तरिय; ॥ ६ ॥ 
अळा QAT च मद्राच शलदामलंदा तथा | 
खलदा च ततो चिप्रा नळदा सुरसापि च ॥ ७ ॥ 
तथा गोचपला च सखोरलकूरा च ता दश । 
ऋषिरजातो<त्रिवंशे i à 
वंशे च तासां भर्त प्रभाकरः ॥ ८॥ 
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द्रायां जनयामाख सुतं सोमं यशह्विनम्‌। 

खर्माजुना हते सूयय पतमाने दिवो महीम्‌ ॥ ६॥ 

तमो मिभूने लोके च प्रमा येन प्रवसिता | 

aka तेऽस्त्विति चोक्त्या वे पतमानो दिवाकर ॥ १० ॥ 
बचतात्तस्य विप्रषने पपात दिचो महोम्‌। 

अतनिश्रेष्ठानि गोत्राणि यश्चकार महातपाः ॥ ११ N 

यज्ञ ष्वत्रेवळञ्चेव देच यस्य प्रतिष्टितम्‌ | | 

स तालु जनयामास पुत्रिकाखात्मकामजान्‌ ॥ १२॥, 

दृश पुत्रान्‌ महासच्वांस्तपस्युग्र रतांस्तथा । . | 

ते तु गोत्रकरा विप्रा ऋषयो चेद्पारगाः॥ १३॥ 
खस्त्यात्रेया इति ख्याताः किञ्च त्रिधनवर्जिताः । 
कश्लेयोस्तनयास्त्वासं त्रय एव महारथाः ॥ १४॥ ` 
समानरश्चाक्षुषश्च परमन्युस्तथेच च । | 
सभानरस्य. पुत्रस्तु विद्वान्‌ कालानलो नृपः ॥ १५॥ 
कालानलस्य AAT: GAN नाम वे सुतः | 
सज्ञपरल्याभवत्‌ पुत्रो घीरो राजा AT: ॥ १६॥ ` 
जनमेजयो मुनिश्रेष्ठाः पुर्ञप्रसुतो5भवत्‌ | 

जनमेजयस्य राजर्षमहाशालोऽमवत्‌ सुतः ॥१७॥ . ` 
देवेषु स परिज्ञातः प्रतिष्ठितयशा भुषि। | 
महामना नाम सुतो महाशालूस्य विश्वुतः ॥ ॥ १८॥ 

TT घोर सुरगणः पूजितः सुमहामनाः 
महासनास्तु पुत्रौ द्वौ जनयामास भो BALE ` 
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उशीनरञ्च erna तितिश्चुञ्च महावलम्‌ | 

उशीनरस्य पत्न्यस्तु पञ्च राजणिचंशजाः ॥ २० u 

नुगा कृमिनेचा eat पञ्चमो च इषद्वती । 

उशीनरस्य पुत्रास्तु पञ्च ताखु कुलोद्वहाः ॥ २१ ॥ 

agar चेव महता जाता वृद्धस्य चात्मजाः | 

नृगायास्तु नृगः पुत्रः छम्यां कृमिरजायत ॥ २२॥ 

-नवायास्तु नवः पुत्रो द्ञ्वायाः सुत्रतोऽभवत्‌ । 

दृषद्वत्यास्तु सञ्जते शिबिरौशीनरो नृपः-॥ २३ ॥ 
शिवस्तु Rad विप्रो यौधेयास्तु नृगस्य ह । . 

-नचस्य नवराष्ट्रन्तु कृमेस्तु कृमिला पुरी ॥ 28 ॥ 
सु्रस्तस्य तथाम्बष्ठाः शिविपुत्रान्निचो घत | 
शिबेस्तु शिवयः पुत्राश्चत्वारो लोकविश्रुताः ॥ २५॥. .. 
FRA: सुवीरश्च केकयो मद्रकस्तथा । | 

-तेषां जनपदाः सफीता केकया मद्रकास्तथा ॥ २६ ॥ 
'बृषदमाः सुवीराश्च तितिञ्ञोस्तु प्रजास्त्विमाः । 
तिविश्चुर्मवद्राजा पूःवेल्यां दिशि भो द्विजाः ॥ २७॥ . 
उषद्रथो महावीर्यः फेनस्तस्य सुतोऽभवत्‌ | 

"फेनस्य सुतपा जज ततः सुतपसो बलिः ॥ २८॥ ` 
जातो मानुषयोनौ तु ख राजा काञ्चनेषुधिः । 

'महायोगी.स तु बलिबंभूच नृपतिः पुरा ॥ २६ ॥ 
उनाजत्पाद्यामास पञ्च वंशकरान्‌ भुचि। . 

अङ्गः प्रथमतो जज्ञे वङ्गः Berada च ॥ ३०॥ 
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gog: कलिङ्गश्च तथा बालेयं क्षत्रमुच्यते | 
बालेया ब्राह्मगाश्चेव तस्य वंशकरा भुवि ॥ ३१ | 
बलेश्च ब्रह्मणा दत्तो चर: प्रीतेन भो द्विजाः| 
महायो गित्वमायुश्च Retea परिमाणतः | ३२॥ 
43 चाप्रतिमत्वं चे धम्मेतत्वार्थद्शनम्‌ ।. 
संग्रामे चाप्यजेयत्वं धम्मे चेव प्रधानताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
त्रेलोक्यद्शनजञ्यापि प्राधान्यं प्रसवे तथा | 
चतुरो नियतान्‌ चणा स्त्वञ्च स्थापयितेति च | ३४॥ 
इत्युक्तो Pagar राजा चलिः शान्ति परां ययौ । o .' 
काठेन महता विप्राः खञ्च स्थानमुपागमत्‌ ॥ ३५॥ ` ` 
| तेषां जनपदाः पञ्च अङ्गा बड़ाः ससुहाकाः | 
काळिङ्गाः पुण्डूकाश्चेव प्रजास्त्वड्रस्य साम्प्रतम्‌ ॥ ३६ M 
अङ्गपुत्रो महानासीद्राजेन्द्रो दृधिवाहनः। ` 
दधिवाहनपुत्रस्तु राजा : दिविरथोऽभवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ुत्रो दिविरथस्याखीच्छक्रतुह्यपराक्रमः। 
विद्वान्‌ धर्मरथो नाम तस्य चित्ररथः सुतः ॥ ३८॥ 
तेन धर्मरथेनाथ तदा कालञ्जरे गिरी । 
यजता सह शक्रेण सोमं: पीतो महात्मना ॥ ३९॥ 
अथ चित्ररथस्यापि पुत्रो दशरथोऽभवत्‌ 
रोमपादः इति ख्यातो यस्य शान्ता खुतामवत्‌॥ ४० N 
तेस्य दाश थिर्वोरश्चतुरङ्गो महायशाः | 
अष्यश्छङ्गपलादैन जज्ञ वंशाविवर्द्धनः ॥ ४१॥ ` 
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चतुरङ्गस्य पुत्रस्तु.प्रथुलाक्ष इति ega: | 

पृथलाक्षलुतो राजा चम्पो नाम महायशाः ॥ ४२॥ 
चम्पस्य तु पुरी. चम्पा या मालिन्यभचत्‌ पुरा | 
पूणेमद्रप्रसादेन हय्यङ्गीऽस्य खुतोऽभवत्‌ ॥ ४३ ॥ 

ततो चेभाण्डकिस्तस्य वारणं शाक्रचारणम्‌। ` 
अवतार्यामास महाँ मन्त्रैर्वाहनमुत्तमम्‌ ॥ ४४॥ . 
हय्येड्रस्य सुतस्तत्र राजा भद्ररथः ERT: | 

पुत्रो भद्ररथस्यासीदुवृहत्कम्मा प्रजेश्वरः ॥ ४५ ॥ 
वृहद्दमेः सुतस्तत्र ANSAT बृहन्मनाः | 

वृहन्मनास्तु UNA जनयामास वै सुतम्‌ ४६॥ . ` 
नाम्ना जयद्रथं नाम यस्मादुद्ृढरथो नपः | 
आसीदुइढ्रथस्यापि विश्वजिज्जनमेजयी ॥ ४७ ॥ 
दायादस्तस्य वकर्णो विकर्णस्तस्य चात्मजः | 

तस्य पुन्नशतं त्वासीदङ्गानां कुलवद्धेनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
एतेऽङ्गवंशजाः सुर्व्वे राजानः कीत्तिता मया । 
सत्यत्रता महात्मानः प्रजावन्तो महारथाः ॥ ४६ N 
ऋचेयोस्तु मुनिश्चेष्ठा रौद्राशबतनयस्य ql / p 
aaga मि चंशं राज्ञस्तु भो द्विजाः ॥ ५० ॥ 
क्रचेयोस्तनयो राजा मतिनारो महीपति: । 

म तिन्रारसुतास्त्वासंस्त्रय परमधा म्मिकाः ॥ ५१.॥-. `: 
वसुरोधः प्रतिरथः सुवाहुश्चेव धार्मिकः | . शव 
सब्ब वेद्चिद्शचैव ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ५२ ॥ 
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g नाम तु यस्यांसीनू:कन्या बै मुनिसत्तमाः |: - .. . 
ब्रहावादिन्यघिख्री-सा तंजुस्तामभ्यगच्छत ॥ षा... 
तंसोः खुतो5थ' राज षिधम्मनेत्रः प्रतापवान्‌ | 7 
ब्रह्मवादी पराक्रान्तस्तस्य भाय्योंपदानवी ॥ ५४ ॥ =: 5 : 
उपदानची ततः पुत्रांश्चतुरो ऽजनयच्छुभान्‌ ।: 
दुष्यन्तमथ JA प्रवीरमनघं तथा ॥ ५५ ॥ 
दुष्यन्तस्य तु दायादो भरतो नाम चीय्यघान्‌। . 
स खब्वंदमनो नाम नागायुतबलो महान्‌ ॥ '१६ ॥ 
चक्रवत्तो सुतो जज्ञ दुष्यन्तस्य महात्मनः | 
शकुन्तलायां भरनो यस्य नास्ता तु भारताः ॥ ५७॥ 
भरतस्य चिनष्टघु तनयेषु महीपतेः | 
मातृणां तु प्रकोपेण मया तत्कथितं पुरा ॥ ye 
वृहस्पनेर ड्रिरसः पुत्रो विप्रो महामु नः । 
अयाजयद्रद्वाजो महद्विः क्रतुभिविभुः ॥ ५६॥ 
फूव्वं तु चितथे aer इते चे पुत्रजन्मनि । 
ततोऽथ वितथो नाम भरद्वाजात्खुतोऽमवत्‌॥ ६० ॥ 
ततोऽथ चितथे जाते भरतस्तु दिवं ययौ । ` 
वितथं चाभिषिच्याथ भरद्वाज्ञो बनं ययौ ॥ ६१ ॥ . 
स चापि वितथः पुत्रान्‌ जनयामास पञ्च वे | 
सुद्दोत्रञ्च सुहोतारं गयं गर्ग तथेव च ॥ ६२॥ 
कपिरुञ्च महात्मानं 'सुहोत्रस्य सुतद्वयम्‌ | 
काशिकञ्च महासत्यं तथा, युत्तमति नुपम्‌॥ ६३ ॥ : .. 
$~ y 
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तथा गृत्समतेः पुत्रा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः | si | 
काशिकस्य. तु काशीयः पुत्रो दीत्रतपास्तथा ॥ ६४ ॥ : 
aga दीर्घतपसो विद्वान्‌ धन्वन्तरिः सुतः। 
घन्वन्तरैस्तु तनयः केतुमानिति fanta: ॥ ६५॥ 
तथा केतुमतः पुत्रो विद्वान्‌ भीमरथः EJT: | s 
पुत्रो भोमरथस्यापि.घाराणस्य घिपो५भवत्‌ ॥ ६६॥ | 
दिवोदास इति ख्यातः सव्वेशत्रुप्रणाशनः | 
दिवोदासस्य पुत्रस्तु वीरो राजा प्रतद्द नः ॥ ६७॥ 
प्रतद्द नस्य पुत्रो डौ घत्सो भार्गव एव च ।. 
अळकों राजपुत्रस्त॒ राजा सन्मतिमान्‌ सुचि ॥ ६८॥ 
हैहयस्य तु दायाद्यं हृतवान्‌ चे महीपतिः | 
आजहे पितृदायाद्यं दिवोदासहृतं बलात्‌ ॥ ६६॥ 
भद्रश्रेण्यस्य पुत्रेणः दुद्‌ मेन : महात्मना | ई 
दिवोदासेन वालेतिःघृणयालौ चिसज्जितः ॥ ७०॥ : 
अष्टारथो नाम नपः सुतो.भीमरथस्य चै | 
तेन पुत्रेणवांळस्य प्रहृतं तस्य भो द्विजाः॥ 3१॥ ` 
KE मुनिश्रेष्ठा: क्षत्रियेण- विधित्सता pót 
ह क 'सत्यसङ्गरः ॥ ७२ ॥ ` 
ah रूपेण;सम्पन्न आसोत्का शिकुलोइद॥:७३॥:. . : 

rrena परमायुरवाप सः. Sp sama 
Taisa निषा हत्वाश्ेमकराक्षसम्‌:॥:७९॥ : 


stw (8 
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ga निवेशयामास पुरीं वाराणखीं नप: । | 
अलर्कस्य तु दायादः क्षेमको. नाम पार्थिव: ॥ ७५॥ ` t 
क्ेमकस्य तु पुत्रो वे चषकेतुस्ततोऽभवत्‌। ` 
वर्षकेतोश्च दायादो विभुर्नाम प्रजेश्वरः ॥ ७६ ॥ 
भानचस्तु विभोः पुत्रः सुकुमारस्ततोऽभवत्‌। 
सुकुमारस्य पुत्रस्तु सत्यकेतुमेहारथः ॥ ७७ ॥ 
सुतोऽभचन्महातेजा राजा परमधाम्मिकः। 
वत्सस्य चत्सभूमिस्तु भर्गभूमिस्तु antara ॥ ७८॥ ` 
एते त्वङ्गिरसः पुत्रा जाता चंरोऽथ भार्गवे । 
ब्रह्मणाः क्षत्रिया चेश्याः शूद्राश्च मुनिसत्तमाः ॥ ७६॥ ` 
| आज्ञमीढ़ोऽपरो वंशः श्रूयतां द्विजसत्तमाः | 
सुहोत्रस्य वृहत्पुत्रो बरृहततस्तनयात्रयः॥.८०॥ 
अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमोढश्च चीय्यचान्‌। 
अजञमीढ्स्य पत्न्यस्तु तिस्रो वे यशसान्विताः॥ ८१ ॥ 
नीली च केशिनी चेव धूमिनी च बराङ्गनाः। 
` अजम्रीढुस्य केशिन्यां जज्ञे जहुः प्रतापचान्‌॥ RU 
आजह यो महासत्रं सव्वंमेघमखं विभुम्‌ । 
पतिछोभेन यं गङ्गा चिनीतेब ससार ह ॥ ८३॥ ` 
Aga: एछाचयामाख तस्य गङ्गा च तत्सदः | 
Waq प्लावितं दृष्ट्या यज्ञवाटं समन्ततः ॥ ८४ ॥ 
| अद्गुरप्यनरवीदरङ्गां क्रुद्धो विप्रास्तदा नृपः l 
| खते त्रिषु ळोकेष़ संक्षिप्यापः पिबांम्यहम्‌ ॥ ८५॥ ` 
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अस्य गङ्ग ऽवलेपस्य सथः फलमचाप्नुहि। 
ततः पीतां महात्मानो. दृष्ट्या गङ्कां महर्ष यः ॥:८६ | : 
उपनिन्युर्महाभागा दुहित्‌-घेन aging । 
युवनाश्वस्य पुत्रीं तु कावेरीं SZARA ॥ ८७ || 
गङ्गाशापेन देहाद यस्याः पश्चान्नदीकृतम्‌ ॥ | 
adeg दयितः पुत्रो अजको नाम चीयर्यचान | 
अजकस्य तु दायादो . बळाकाश्चो महीपतिः ॥ ८८॥ 
वभूत खूगयाशोळः कुशिकम्तस्य चात्मजः | | | 
पहून”: सह संवृद्धो राजा चनचरे: सह॥ ८६॥ 
कुशिकम्तु तपम्तेपै पुत्र मन्द्रलमं विभुम | ˆ यी) 
लभेयमिति तं शक्रम्त्रासावस्पेत्य जनिधान ॥ ६०॥ ` 
ख गाघिरमवदाजा मघवा कौशिकः स्वयम्‌ | 
विश्वा मित्रस्तु गाधेयो चिश्चा मित्रा्तथाएकः ॥ ६ र IF 
अष्टकरुप सुतो लो ह प्रोक्तोजरनुगणो मया । 
आजमीढोऽपरो वशः श्रृ! तां मुनिसनमाः ॥ ६२॥ ` 
अजमीढात्तु नीदयाँ वै सुशान्तिरुदपद्यत | न 
बन रवि : पुरुजातितः ॥ ६३ ॥ 
सहगल! QATA राजा a e. | 
आता ब का ॥ ६४॥. . 
पञ्चे ते रक्षणायाल का य | . 
Tataan: ॥.६५॥ 
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पञ्चानां ते तु पञ्चालाः स्फीता जनपदाचृताः। . 
ag संरक्षणे तेषां पळ्चाला इति चिश्चुता:॥ ६६ ॥ | 
ुगळस्य तु दायादो मोदुगल्यः सुमहायशाः | 
aa यतो गर्भ ब्रध्नश्व॑ प्रत्यपद्यत ॥ ६७ ॥ 
ardia, पञ्चजनः YA: GAIEN महात्मनः | 
ga: पञ्चजनसयापि सोमदत्तो महीपतिः ॥ ६८.॥ 
सोमदत्तस्य दायादः .सहदेवो महायशाः | 

सहदेवलुतश्चापि सोमको नाम विश्रुतः ॥ ६६ N: 
- अजमीढ्छुतो जातः क्षीणे वंशे तु सोमकः |. ` 
| सोमकस्य खुतो जन्तुर्यस्य पुत्रशतं वमौ ॥ १०० N 
तेषां यवीयान्‌ पृषतो दुपद्स्य. पिता प्रभु: | , 
आजमीढाः रुछताश्चेने महात्मानस्तु सोमकाः ॥ १०१ ॥ 
महिषी त्वजमीढस्य धूमिनां पुत्रगृद्धिनी । 

पतिव्रता महाभागा कुलजा मुनिसत्तमाः ॥ १०२॥. . 
सा च पुत्राथिनी देवी व्रतचय्येसमन्विता 1. 

ततो वर्षायुतं तप्त्वा तपः. परमदुश्चरम्‌ ॥ १०३॥... .. 
ुत्वाञि: चिधिचत्‌ सा तु पवित्रा मितभोज़ना । 
भिहोत्रकुशेष्येव सुष्चाप मुनिसत्तमाः ॥ १९४ ॥, .. 
धूमिन्या स तया देव्या aag: समी यिवान।. 
RA सञ्जनयामास श्चम्नवर्ण सुद्शनम्‌॥ १०५ ॥ 
` -क्षात्‌ सम्बरणो ad कुरः सम्बरणाचथा। `` ० 
यः प्रयागादतिक्रम्य कुरुक्षेत्र चकार ह.॥ १०६ | 
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:१७२ ` # ब्रह्मपुराणम्‌ # | | 
पुण्यं च रमणीयं च पुण्यक्ृद्विनिषे बितम्‌ | 
तस्यान्ववायः GATAL यस्य नाम्नाथ कौरवाः १०३। 
कुरोश्च पुत्राश्चत्वारः सुधन्वा सुधनुस्तथा | 
परीक्षिच्च महावाइुः प्रवरश्चारिमेजयः ॥ १०८॥ 
परीक्षितस्तु दायादो धाम्मिंको जनमेजयः । छ 
श्रुतसेनोऽग्रलेनश्च भीमसेनश्च नामतः ॥ gos N 
पते सञ्च महाभागा विक्रान्ता बलशालिनः । 
जनमेजयस्य पुत्रस्तु सुरथो मतिमांस्तथा ॥ १२०॥ . 
सुरथस्य तु विक्रान्तः पुत्रो जज्ञे विदूरथः। ` 
बिद्रथस्यः दायाद्‌ ऋक्ष एव महारथः ॥ १११ ॥ 
द्वितीयस्तु भरद्वाजान्नाम्ना तेनेच = । 

द्वावक्षो सोमवंरोऽस्मिन्‌ द्वावेच च परीक्षितो ॥ ११२॥ 
भीमसेनाख्नयो पिप्रा द्वौ चापि जनमेजयौ | 

RAA तु द्वितीयस्य भीमसेनोऽमवट्लुतः ॥ ११३॥ 
TAN भीमसेनातु प्रतीपस्य तु शान्तनुः | 

देवापिर्चा हिकश्चैव जय एंच महारथाः ॥ ११४. 
शान्तनोस्त्वभबट्गी ष्मस्त स्मिन ऊ 

न बिस मन्‌ वंशे द्विजोत्तमाः 
हिका पर स भो द्विजाः ११५॥ 
जज्ञिरे — KAT खोमदत्तात्तु २ भूरिभू रिधवा: हाह me 
aa नदिका ` शळः॥ ११६॥ ` ` 

सम्मता इति itga: । . ` ; Sak Be 
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ara) ` si पूरुचंशवणेनम्‌ 2 
उपाध्यायस्तु देचानां देवापिरमधन्सुनिः। 
च्यवनपुत्रः कतक इष्ट आसीन्महात्मनः ॥ १२७ ॥ 
शान्तनुस्त्वभचद्राजञा कौरवाणां धुरन्धरः। . | 

शान्तनोः सम्प्रचक्ष्यामि वंशं ्ेळोक्यविश्रुतम्‌॥ ११८॥ 
गाङ्गं देवव्रतं नाम पुत्रं सोऽजनयत्‌ प्रभुः | 
स तु भीष्म इति ख्यातः पाण्डवानां पितामहः ॥ ११६। 
काली चिचित्रचीय्यं तु जनयामास भो द्विजाः। : 
शान्तनोद्‌यितं पुत्रं धम्मात्मानमकस्मपम्‌ ॥ १२०॥ 
कृष्णद्वेपायनाच्चेव A चे चित्रचीरय्यके। . 
धृतराष्ट्र' च पाण्डुं च घिदुरं चाप्यजीज नत्‌॥ १२१ ॥. 
धृतराष्ट्स्तु गान्धाय्यां' पुत्रानुत्पाद्यच्छतम्‌ | 
तेषां दुर्योधनः श्रेष्ठः सव्वेषामपि स प्रभुः ॥ १२२॥ 
पाण्डोर्धनञ्जयः Ya: सौभद्रस्तस्य चात्मजः । 

' अभिमन्योः परीक्षित्त॒ पिता पारीक्षितस्य ह॥ १२३ ॥ 
पारिक्षितस्य काइयायां दौ पुत्री सम्बभूवतुः । 
चन्द्रापीडस्तु नृपतिः सूर्य्यापीडशच मोक्ष वत्‌ १२४॥ 
चन्द्रापीडस्य पुराणां शतपुत्तमधन्विनाम्‌। . ' ` 
जानमेजयमित्येवं कषात्रं सुचि - परिश्रुतम्‌ ॥ १२५॥. ` 
तेषां ज्येष्ठस्तु तत्रासीत्‌ पुरे घारणसाहये | ` ` 
सत्यकर्णो महाबाहुर्यज्चा विपुलदक्षिणः १२६ 
सत्यकस्य दायादः श्वेतकणः प्रतापचान्‌। 
aga: स. तु धर्म्मात्मा प्रविवेश तपोचनम्‌ ॥ ९९७ ॥ : 
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108 = ब्रह्मपुराणम्‌ ® [रयो | | 


तस्माद्वनगता गभ य़ादवीप्रत्यपद्यत | .; 
खुचारोदु हिता खुभ्रर्मा छिनी ग्राहमालिनी ॥ १२८॥ :. 
सम्भूते ख च:गर्भे च श्वेतक्णः IRAT: | 
अन्वगच्छत्‌ कृतं पूव्यं महाप्रस्थानमच्युतम्‌ ॥ १२६॥ 
सा तु दृष्ट्वा .प्रियं तं च मालिनी पृष्ठतो ऽन्घगात्‌। 
| खुचारोदु हिता साध्वी चने राजीवलोचना I १३० | ॥ 
पथि सा सुषवे वाला सुकुमार कुमारकम्‌ | 
तमपास्याथ तत्रेच राजानं सान्वगच्छत ॥ १३१ | 
पतिव्रता महामागा द्रौपदीब पुरा सती । 
कुमारः सुकुमारो5लौ गिरिपृष्ठे रुरोद ह ॥ १३२॥ 
दयाथ तस्य मेघास्तु प्रादुरासन्महात्मनः | | 
भ्रचिष्ठायास्तु पुत्री डौ पैप्पलादिश्च को शिकः ॥ १३३ ॥ 
दृष्ट्या कपा न्वितो गृ्य तौ प्राक्षालयतां जले | 
Rigi तस्य पाशगों तु शिलायां रुधि Taat ॥ १३४॥ 
अजश्यामः स पाश्‍वाम्यां greqi सुसमाहित : | 
अजश्यामो तु तत्प श्री दे रन सम्बभूजनु ॥ १३५ ॥ 
अथाजपाश्‍व इतति वै चक्राते नाम तस्य तौ | 
तस्य तौ । 
कल्प र्या बिजात्यानमिवर्खित ॥ १३६॥ : 
रेमत्याः स तु gts “ba Tag 
तेषां पुत्राश्च त्र श्च 5 ह गत ds 
स एष पौरचो वंशः Tan 
usr Bhavan vaa सना 1:23 ॥ 
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ad: ॐ ,पूरुवंशात्रणेनम्‌ # inna 
श्लोको5पि चात्र गीतोऽयं नाहुषेन ययातिना | 
जरासंक्रमणे पूऽचं तदा प्रोतेन धीमता ॥ १३६ N 
अचन्द्रार्कग्रहा भू मिमवे दियमसंशयम |. 

अपौरवा मही नेव भविष्यति कदाचन ॥ १४० ॥ 

एष चः पौरवो वंशो विख्यात; कथितो मया | 
gadeg प्रचश्ष्या म दुद्योश्वानोग्दोस्तथा ॥ १४१ N 
तब्वेंसो ऽस्तु सुनो ag भानुस्तस्य चात्मजः | 
गोभानोस्तु सुतो राजा तरेशाचुरपराजितः॥ १४२॥ 
करन्धमस्तु चे शानेमेरुत्तस्तस्य चात्मज्ञः। 
अन्यस्त्वाचिक्षितो राजा मरुत्तः कथितो मया॥ १४३ ॥ 
अनपत्यो ऽभवद्राजा यज्वा विपुलदक्षिणः । 

दुहिता सम्मता नाम तस्याखोत्‌ पृथिचीपतेः ॥ १४४ ॥ 
दक्षिणाथं तु सा दत्ता संवर्त्ताय महात्मने । 

दुष्यन्तं पौरवं चापि लेभे पुत्रमकल्मषम्‌ ॥ १४५ ॥ 

एवं ययातिशापेन जरासंक्रमण तदा। : | 
पौरवं तुञ्वेसोवंश प्रविवेश डिजोत्तेमाः ॥ १४६॥ ` 
दुष्यन्तस्य तु दायादः करुरोमः प्रजेश्वरः। ` 
करूरोमाद्थाह्वाद्श्च त्वारम्तस्य चात्म ताः ॥ १४३ ॥ 
पाण्ड यञ्च केरलश्चेव कोलश्त्रोलक्च पाथिवः 

TANTE तनयो रांजन घंक्रसेत्‌शच TAT: ॥ १४८॥ 
भङ्गारसेतुस्तन्पुत्रोः मंरुतां. पतिरुच्यते | 
यौषनाश्वेन समरे कच्छ ण निहतो बली ॥ १४६ ॥ 
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युद्धं सुमहदप्यासीन्मालानः परि चतुद्द शा । 
अड्भारसेतोर्दा यादों गान्धारो नाम पार्थिवः ॥ १५० | 
ख्यायते यस्य नास्ना वै गान्धारविषयो महान । . 
गान्घारदेशजाइचेव तुरगा चाजिनां घरा: ॥ १५१॥ - 
अनोस्तु पुत्रो ध्मों5भूहुद्युतस्तस्यात्मजो5भचत्‌ |: 
द्युतादनढुहो जज्ञ प्रचेतास्तस्य चात्मजः ॥ १५२॥ 
प्रचेतसः सुचेतास्तु कीत्तितास्त्वनवो मया । : 
बभूतरुस्ते यदोः JIT: पञ्च देवसुतोपमा: ॥ १५३ ॥ 
सहस्लादः पयोदश्च क्रौप्टा नीलो5जिकस्तथा | 
REAK दायादासत्रयः: परमधार्मिकाः ॥ १५४॥ : 
हैहयश्च हयश्चेष राजा वेणुहंयस्तथा | | 
हेहयस्याभवत्‌ पुत्रो धर्स्मनेत्र इति श्रुत: ॥ १५५ ॥ 
धम्मेनेत्रस्य RAEG साहञ्जस्तस्य चात्मजः | | 
साहज्ञनी नाम पुरी तेन राज्ञा निघे शिता Ù १५६ ॥ 
आसीन्महिष्मतः पुत्रो भद्रश्रेण्यः प्रतापचान्‌ । | 
“शश यस्म दायादो दुदेमो नाम विश्वुतः ॥ १५७॥ 
KAA सुतो धोमान्‌ कनको नाम नामतः | 
कजस तु दायादाश्चत्वारो छोकविश्वता: १५८॥ 
क कृतौजाश्च कृतधन्वा तथेव - 
Fa iron ॥ १५६॥ 
जिगाय पृ थिच्ीमेको रथेना वा xs 
थच eaaa 


| Janda ॥ १ gol न 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








यायः] * पूरुवंशवणेने कात्तेचीयोपाल्यानवणंनम्‌ + १८७ 
स हि वर्षायुतं तप्त्वा तप परमदुश्चरम्‌ 
दत्तमाराधयामास कात्तेवीय्यॉऽत्रिसम्मचम्‌ ॥  १६१॥ 

दत्तो वरान्‌ प्रादाञ्चतुरो भूरितेजसः | 
पूष्व॑ argae तु प्रार्थितं सुमहद्वरम्‌ ॥ १६२॥ | 
अधम्मेऽधी यमानस्य सद्भिस्तत्र निवारणम्‌। 
इग्रोण प्रथिवीं जित्वा धरम्मणेचानुरञ्जनम्‌ ॥ १६३ ॥ ` 
संग्रामान्‌ सुबहून्‌ RN हत्वा चारीन्‌ सहस्रशः 
संग्रामे चत्तेमानस्य वधं चाभ्यधिक्राद्रण ॥ १६४॥ . ` 
तस्य बाहुसहस्रं तु युध्यतः किल भो द्विजाः । 
योगाइयोगीशवरस्येच प्रादुर्मेघति मायया ॥ १६५॥ ` 
तेनेयं प्रथिवी सव्वा सप्तद्वीपा सपत्तना। 
garga सनगरा sio विधिना जिता॥ १६६॥ : 
तेन सप्तसु द्वीपेसु सप्त यज्ञशतानि वे। `` 
प्राप्तानि विधिना राज्ञा श्रयन्ते सुनिसत्तमाः ॥ १६७॥' 
सब्वे यज्ञा मुनिश्रेष्ठाः सहस्रशतदक्षिणाः | 
सब्ब काञ्चनयूपाश्च सव्वं काञ्चनवेदयः ॥ १६८॥ 
सब्वे देवेस्पु निश्रेष्ठा चिमानस्थैरलङ्कृतेः। 
गन्धव्वेरप्लरो भिश्च नित्यमेवोपशो मिताः ॥ १६६ ॥ 
यस्य यज्ञे जगौ गाथां गन्धव्धों नारदस्तथा! _ 
बरीदासात्मजो विद्वान्महिम्ना तस्य विस्मितः ॥ १७० ॥ 

`` ` नारद्‌ उघाच। 

न नूनं कोत्तेवीय्य्रेस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः । 
यज्ञ दानेर्तपो भिश्च विक्रमेण श्रतेन च ॥ १७१ 7 
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स हि aag द्वीपेखु वमी खड्गी शरासनी। - . 
रथी द्वोपानचुचरन्‌ योगी संइश्यते नुभिः॥ १७२॥. .; 
अनष्टद्रव्यता! चेच न शोको न च aan: ` 
प्रभावेण मया राज्ञः प्रजा धर्म्मेण रक्षतः १७३ ॥ 

स सन्वेरल्नमाक्‌ सम्राट चक्रवर्ती बभूच ह | 
स एच प्रशुपालोऽमून्‌ क्षेत्रपालः स पच त्र १७४॥ . 
स एव ISAT पन्यो यो गित्वाद््ञनो ऽभवत्‌ । 
स वे याहुसहस्रेण ज्याघातकठिनत्वचा ॥ १७५ || 
भाति रश्मिसहस्रेण शरदीव च भास्कर: | | 
स हि नागान्मनुष्येष माहिष्मत्यां महाद्य तिः ॥ १७६ ॥ 
कर्काटक एुतान्‌ जित्वा पुर्य्यां तस्यां न्यवेशयत्‌ | 
स वे IT AIA प्रात्ृरकालेऽम्बुजेक्षणः ॥ १७७ ॥ 
कौड़क्षिच gaga प्रतिस्रोतश्चकार g । 
छुण्डिता क्रीडता तेन नदी तदुग्राममालिनो ॥ १७८ ॥ 
चलदूम्मिसहरेग शङ्किताभ्येति नमदा | 
वस्य बाहुलहस्न ण क्षिप्यमाणे महोदधो ॥ १७६ ॥ 
हातिमिम्‌॥ १८० ॥. . . 

मारुता विद्धफेनीघमाच iis. 

RRT- 

'मन्द्रक्षो भचकिता असतोत्पादशङ्किता कर 
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aa“ कातंधीर्योपांख्यानवर्णनम 1 १७६१ 
| सहसोत्पतिता भोतां भीमं दृष्ट्या नपोत्तमम्‌ः | 
तता MASYA वंभू चुस्ते महोरगाः ॥ १८३.॥ 
सायाह्ने कदलाखण्डा: कम्पिता इव चायुना । 

सव वदुध्चा घनुज्या भिरुत्सिक्त पञ्चभिः शरे ॥.१८४.॥: 
हङ्ेशं मोहयित्वा तु सबले रावण asia. 

निजित्य चशमानीय माहिष्मत्यां चचन्ध तम्‌ ॥ १८५५ 
kar तु वद्धं पौलस्त्य रावण. त्वज्जुनेन च। 

ततो गत्वा पुलस्त्यस्तमज्जुनं दृशे खयम्‌ ॥॥ १८६॥; ` 
मुमोच रक्ष: Usa पुलस्त्येनाभियाचितः। ` | 
यस्य.वाहुखहस्जस्य वभूच ज्यातलखन; ॥ १८७॥ ` 
युगान्ते तोयदस्येव स्फुटतो ह्यशनेरिच। ` 

अहो घत सुने घोय्यं भागेचस्य यदच्छिनत्‌ ॥ १८८॥ ` 
राजो वाहुसहस््रस्य हैमे तालचनं यथा। : 

तृषितेन कदाचित्‌ स भिक्षितश्चित्रभानुना ॥ १८६॥ 

स भिक्षामददाद्वोरः सप्त द्वापान्‌ चिभासोः। ` 

पुराणि ग्रामघोषांश्च विषयांश्चैव सर्व्वशः ॥ १६०.॥. 
जज्चाल aa सर्व्वाणि चिंत्रभानुदिद्रक्षया | 

स तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रभावेण महात्मन: ॥ १६१॥ 

ददाह क।त्तवाय्यम्तु शेलांशचेव घनानि च। 
सशून्यमाश्रमं रम्यं वरुणस्यात्मजस्य चे ॥ १६२॥ ` 
RR बलबद्गीतश्चित्रमानुः सहैहयः | | 

यं हेमे बरुणः gai पुरा भास्वन्तमुत्तमम्‌ ॥ ११३ ॥ ` 
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वशिष्ठं नाम स सुनिः ख्यात आपच इत्युत । ˆ; ४ 
तत्रापवस्तु तं क्रो घाच्छप्तवानज्जुनं AG: ॥.१९४.॥. ; . 
यस्मान्न घञ्जितमिद्‌ं घनं ते मम kal  : 
'तस्मात्ते दुष्करं कम्मं इतमन्यो हनिष्याति ॥ १६५॥ ` 
-रामो नाम महावाहुर्जामदग्न्यः प्रतापचान्‌। 

'छित्वा बाहुलह्नन्तेप्रमथ्य तरसा वळी ॥ १६६ ॥ 
age ब्राह्मणस्त्वां तु हनिष्यति स भार्गवः | 
`अनष्टद्रव्यता यस्य वभूचामित्रकषिणः ॥ १६७ ॥ 
प्रतापेन नरेन्द्रस्य प्रजा घरम्मेण रक्षतः | 
प्रातस्ततो स्य मृत्युचे तस्य शापान्महामुनेः ॥ १६८ ॥ 
'चरस्तथेच भो विप्राः स्वयमेच वृत: पुरा | 
तस्य पुत्रशतं त्वासीत्‌ पञ्च रोषा महात्मनः ॥ १६६॥ 
aren वलिनः शूरा धर्म्मात्मानो यशस्विनः । 
शूरसेनश्च शूरश्च वृषणो मधुपध्वजः ॥ २०० || 
जयऽ्चजश्च नान्नासीदावन्त्यो नपतिर्महान्‌ । 

' कात्तेबीय्येस्य. तनया चोय्येघन्तो महाबलाः ॥ २०१ ॥ . 
जयध्वजस्य पुत्रस्तु तालजड़ो महाबलः | 
वस्य पुत्रशतं ख्यातास्ताळजडुभ इति स्मृताः ॥ २०२ ॥ 
तेषां कुले सुनिश्रेष्ठा हैदयानां महात्मनाम | | 
लख लालाला ॥ २०३॥ ` 
गवास्ताळजड्ास्तथेच q| 


"भरताश्च जुज्ञाताश्व वहुत्वाज्नानुकीत्तिता:.॥ २०७॥ ` ` 
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वृषप्रथृतयो विप्रा यादवाः पुण्यकस्मिण: | 

वृषो वंशधरस्तत्र तस्य पत्रो ऽमचनमधुः ॥२०५॥ . 
मधोः पुत्रशतं त्वासीदुवृषणस्तस्य वंशक्कत्‌ । 
वृषणाइ्ट गय: asa मधोस्तु माधवाः SAT: Il २०६ ॥ 
यादवा agaat ते निरुच्यन्ते च हैहया: 1 
न तस्य वित्तनाशः स्याजष्टं प्रतिलमेञ्च स: ॥ २०७ ॥ 
कात्तवीय्येस्य यो जन्म कथये दिह नित्यश । : 
एते ययातिपुत्राणां पञ्च वंशा द्विजोत्तमाः ॥ २०८ ॥ 
कीत्तिता लोकघोराणां ये लोकान धारयन्ति वे. | . . 
भूतानीव सुनिश्रे्टाः पञ्च स्थावरजङ्गमान्‌ ॥ RoR ॥ | 5 | 
धुत्वा पञ्च चिसगौस्तु राजा धर्म्मार्थकोबिदः। ` - . 
बशी भवति पञ्चानामात्मजानां तथेश्वरः ॥ २ १०.॥ 
रमेत्‌ पञ्च घरांश्चेव डुलेभानिह लौकिकान |. . - 
मायुः कीत्ति तथा पुत्रानैश्वर्यं भूमिमेव च ॥ २११ ॥ : 
धारणाच्छू वणाच्चेव पञ्चवर्गस्य भो द्विजाः । 
को्ोब्वंशं सु नेश्रेष्ठा: श्टण॒ध्वं गदतो मम ॥.२१२॥- . : 
` गदोव्वं शधरस्थाथ यज्विनः gafn: 
Mba fè श्र॒त्वेच सव्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ २१३॥ : . : 
| A यस्यान्ववायजो विष्णुईरिवृ षिणकुळोद्वहः । `: ` 
शत श्रोत्राह्म' महापुराणे. यय तिवंशानुकीत्ततं नाम. ..: 
¦ अयोदशोऽध्यायः॥ . . ¦` 


« डू 
1 क ARERO yP 
है 9 . IE) 


१११ 
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.चतुद्शोऽध्यायः । ` 
(तत्रादौ यदुपुत्र कोँष्टुबंशवर्णनस्‌ ` 
. . . लोमहर्षण उचाच। | 
गान्धारी चेव माद्री च क्रोष्टोभार्य्ये बभूत्रलुः | 
गान्धारी जदयामाल अनमित्रं महात्रलम्‌ ॥ १॥ 
माद्रो युधाजितं पुत्रं ततोऽन्यं देवमीढुषम्‌ । 
तेषां वंशस्त्रिया भूनो वृष्णोनां GATRA: ॥ २॥ . 
माद्र थाः पुत्रौ तु ATA श्रुती तृषण्यन्ध कावृभे | 
जज्ञाते. AAN वृष्णे IRER AIREAN ॥ ३॥. .. 
शवफरकमतु JARS धर्स्मात्मा यत्र ada | 
नास्ति व्याधिमय़ं तत्र नावर्षत्तापमेव च ॥ 9 ॥ 
कदाचित्‌ काशिराजस्प्र विषये मुनिसत्तमाः | 
त्रीणि चर्षणि पूर्गानि नावषत्‌ पाकशालनः ॥ 4h 
स तत्र चानपामाल एवफरकं परमाधितम्‌ | 
श्वफदकप रिवत्तेन aan हरिचाहनः ॥ ६॥ 
ARA: काशिराजस्य सुतां भार्पाम विन्द्त । 
गान्दिनीं नाम. गां सा च ददो विप्राय नित्यशः ॥ ७ ॥ 
दाता यज्वा च वीरश्च Tan तिथि प्रियः । 
अक्रूर: सुषुवे तस्माच्छूचफल्कादर्भारद.क्षण: ॥ ८॥ 
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उपमदुणु स्तथा मदुणुमदुरश्चारिमेज्ञयः | 
आविश्षितस्तथाङ्षेप: शंचुष्नश्‍चारिमद्दन: ॥ ६ ॥ 
धम्मेधूग्‌ यतिधम्मा च धर्म्मोक्षान्यकरुस्तथा । 
आवाहप्रतिवाहौ च सन्दरी च घराङ्गना ॥ १० 
अक्रैणो प्रसेनायां सुगाऽ्यां द्विजसत्तमाः | 
प्रसेनश्चोपदेघश्च जज्ञाते देवचच्च सौ ॥ ११ ॥ 
चित्रकस्याभवन्‌ JI: पूथुव्विपृथरेच च । 
अशवग्रीचो ऽश्ववाहुश्च स्चपाश्वंकगवेषणी || १२॥ ` 
अरिष्टनेमिरश्वश्च सुधर्मा घम्मभृत्तथा। ` 
। सुवाइुव्वहुबाहुश्च श्रविष्ठाश्रवणे स्त्रियौ ॥ १३॥` 
असिक्न्यां जनयामास शूरं वै देवमीढुषम्‌ । 
महिष्यां जज्ञिरे शूरा भोज्यायां पुरुषा दश ॥ १४॥ 
वसुदेवो. महावाहुः पूढ्वेमानकदुन्दुमिः | 
ज्ञे यस्य प्रसूतस्य दुन्दुस्याः प्राणदन्‌ दिवि॥ १५॥ 
भानकानां च संहादः सुमहानभवद्दिवि | 
पपात पुष्पचषेश्च शरस्य जनने महान ॥ १६ N 
मउुष्यळोके कृत्स्नेऽपि रूपे नास्ति समो सुवि। . 
` गस्यासीत्पुरुषाग्यर्य कान्तिश्चन्द्रमसो यथा ॥ RO N 
रेषमागस्ततो जज्ञे तथा देवभ्रघा पुनः। | 
| भनापृष्टि कनवको घत्सचानथ JAA: ॥ १८॥ 
सामः शमीको गण्डूषः पञ्च चास्य वराङ्गनाः | 
| Kat पृथा चेच sadar श्रतश्रवा ॥ १६॥ 


११३ 
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राजाधिदेवी च तथा पञ्च ता घीरमातरः । 
श्रुतश्रवायां चैद्यस्तु शिशुपालो ऽमचन्नृपः ॥ २० N 

_ हिरण्यकशिपुर्योऽसौ देत्यरांजोऽभवत्पुरा । 
पृथुकीर्त्यां तु सञ्जज्ञे aait JAWAT: ॥ २१ ॥ 
करूषाधिपतिर्वीरो दन्तवक्रो महाबळः | | | 
पृथां दुहितरं am कुन्तिस्तां पाण्डुरावहत्‌ ॥ २२॥ 
यस्यां स धम्मे विद्राजा धम्मो जज्ञे युधिष्ठिरः । 
भीमसेनस्तथा घाता दिन्द्राच्चेच धनञ्जयः ॥ २३ ॥ 
लोकेऽप्रतिरथो चीरः शत्रतुद्यपराक्रमः | | 
अनमित्राच्छिनिजेशे कनिष्ठादुवृष्णिनन्दनात्‌ ॥ २४॥ 





शेनेयः सत्यकर्तस्माद्युयुघानश्च सात्यकिः | 

उद्धवो देवभागस्य महाभागः सुतोऽभघत्‌ ॥ २५॥ 
पण्डितानां परं प्राहुदेबश्रवसमुत्तमम्‌ | 

अश्मक्यं प्राप्तवान्‌ पुचमनाधृष्टियंशस्विनम ॥ २६॥ 
निवृत्तशत्रुं II श्रतदेवा त्वजायत । 
थुतदेवात्मजञास्ते तु नेषादिय: प रिश्रतः ॥ २७ Ir 
एकळग्यो मुनिश्रेष्ठा निषादे: परिषद्धितः । 

घत्सषते त्वपुत्राय घसद्रेव: प्रतापवान्‌ । पये 
afgaat सतं, चीरं शो रिःकौ शिकमौरसम्‌ ॥ २८॥ 
गण्डूषाय agara विष्चक्सेनो ददौ सतान। 


चास्दे्ण.सुरेष्णञ्च पञ्चाळं कतलक्षणम्‌.॥ २६॥ 
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aa) रै य दुचंशवणेनम्‌ 1 
संग्रामेण यो घीरो नावत्तेत कदाचन | | 
ARA महावाहुः कनोयोन्‌ द्विजसत्तमा:॥ ३० | . 
बायसानां सहस्थाणि यं यान्तं पृष्ठतोऽन्युः | 
बारुनद्योपभोक्यामश्चारुदेष्णहतानिति ॥ ३१ ॥ 
तन्त्रिजस्तन्त्रिपाळश्च सुतौ कनघकस्य तौ। ` 
बीरश्चाश्वहनुश्चेच चीरौ तावथ गृज्चिमौ ॥ ३२॥ 
श्यामपुत्रः शमीकस्तु शमीको राज्यमावहत्‌। 
जुगुप्समानो भोजत्वाद्रोजसूयमबाप सः ॥ ३३ ॥ 
अजातशत्रुः शत्रूणां जज्ञे तस्य Kama: । । 
। घसुदेवलुतान्‌ चीरान्‌ कीत्तयिष्याम्यतःपरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वृष्णेस्त्रिविधमेचन्तु यहुशाखं महौजसम्‌। ` 
धारयन्‌ विपुल चंशा नानर्थे रिह युज्यते ॥ ३५॥ 
याः पत्न्यो बसुदेचस्य चतुद शा घराङ्गनाः | 
पौरवी री हिणी नाम मतिरादिस्तथापरा ॥ ३६॥ - 
वैशाखो चं तथा भद्रा सुनाम्नी चेव पञ्चमी | 
सहदेवा शा न्तिदेवा श्रीदेवी देवरक्षिता ॥ ३७॥ 
Tasya च देवकी चेव सप्तमी । . 
Tuas चेच द्वे एते परिचारिके ॥ ३८॥ 
. पौरची रोहिणी नाम चाहिकस्यात्मजामधत्‌ः। 
ज्येष्ठा dah मु निञरेष्ठा द्यितानकदुन्दुमेः ॥ ३६॥ ` `| 
मे ज्येष्ठ सुतं रामं शरण्यं शठमेष च। 
इमं दमन शुभ्र पिण्डारकमुशीनरम्‌ ॥ ४० ॥ 
॥ 
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९६ जुरा म | 
चित्रा नाम कुमारी च रोहिणीतनया नव । 
चित्रा सुमद्रेति. पुनविख्याता मु निसत्तमाः ॥ ४१.॥ | 
वखुदेवाच देवक्यां जशो शौ रिमहायशाः । 
रामाच निशठो जश् रेवत्यां दयितः सुतः ॥ ४२॥ 
सुभद्रायां रथो पार्थादभिमन्युरजायत । 
अक्रूरात्काशिकन्यायां सत्यकेनुरजारत ॥ ४३॥ 
वसुदेवस्य भाय्यासु महाभागासु सप्तसु | 
ये पुत्रा जिरे शूराः समस्तांस्तान्तिचोधत ॥ ४४ I 
भोजश्च विजञयश्चेव शान्तिदेचासुतावुभौ | 
वृकदेवः सुनामायां गदश्चास्तां सुतावुभौ ॥ ४५॥ 
अगावहं महात्मानं वृकदेवी व्यजायत | 
कन्या त्रिगत्तेराजस्य भार्य्या चे शिशिरायणेः ॥ ४६ ॥ 
जिशासां पौरुषे चक्रे न चस्कन्दे च पौरुषम्‌ । ` | 
रुषणायससमप्रख्या वष द्वादशमे तथा ॥ ४७ II 
मिथ्यामिशस्तो गा!येस्तु मन्युनातिसमीरितः । 
घोषकन्यामुपादाय मैथुनायोपचक्रमे ॥ ४८ ll 
गोपाली चाप्सरास्तप्य गोपस््नीवेशधारिणी | 
auaa 'गाग्येस्य गमं दुद्धेरमच्युत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गिल "ज्‌ र पजा महाबळ: ॥ ५०॥ 
TE ATASAN शिशु: ॥ ५१.॥ ` ` 
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al `. ® चृष्णिवंशवणनम्‌ & ११७ 


यवनस्य मुनिश्रेष्ठाः स कार्यचनोऽभचत्‌ | 
आयुध्यमानों नृपतिः पय्येपूच्छदुद्विजोत्तम ॥ ५२॥ . 
वृष्णयन्धककुल तस्य ना रदोऽकथयद्विभः । 
अक्षी हिण्या तु सन्यस्य मथुरामम्ययात्तदा ॥ ५३॥ 

gi सम्प्रेषयामास वृष्ण्यन्धक निवेशनम्‌। 

ततो वृष्ण्यन्धकाः कृष्ण पुरस्कृत्य महामतिम्‌ ॥ ५४॥ 
समेता मन्त्रयामासुर्यचनस्य भयात्तदा | | 
कृत्वा पिनिश्चयं सन्चै पलायनमरोचयन्‌ ५५ .. .. 
विहाय मथुरां रम्यां मानयन्तः पिनाकिनम्‌ | 

कुशस्थलीं द्वारवतीं. निवेशयितुमीप्सवः ॥ ५६ ॥ 

इति छृष्णस्य जन्मेदं यः शुचिनियतेन्द्रिय: | . 


“ag भ्राचये द्विद्वाननणः स सुखी भवेत्‌ ॥ ५३॥ 


इति श्रोत्राह्म महापुराणे. कृष्णजन्मानुकीत्तेनं “ 
नाम चतुदेशो ऽध्यायः ॥ १४॥ 





पञ्चदशोऽध्याय . | 
वृष्णिवंशवर्णनम्‌। ... > 

* `. छोमहषण उवाच | | 
कोष्ठास्थाभवत्‌ पुत्रो जिनीवान्महायशा,| |... 
चाजिनीवतमिच्छन्ति खाहि. खाहाइतां घरम्‌॥ १:॥ .... 
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११८ . क ब्रह्मपुराणम्‌ अ 
स्वाहिपुत्रोऽभषद्राजञा उषदुशुचंद्तां घरः। 
मद्दाक्रतुमिरीजे यो विधिधेमू रिदक्षिणेः ॥ २॥ 
ततः प्रखूतिमिच्छन्‌ वे उषद्‌गुःसोऽग्य॒मात्मजञम्‌ । 
जज्ञे चित्ररथस्तस्य पुत्रः कम्मं भिरन्चितः ॥ ३॥ 
भासीच्चेत्ररथिप्रोरो asar विपुलदक्षिणः । 
शशचिन्दुः परं वृत्त राजषोंणामनु टितः ॥ ४ ॥ 
पृथुश्रवाः पृथ॒यशा राजासीच्छाशाचिन्द्बः | 
शंसन्ति च पुराणज्ञाः पार्थश्रचसमन्तरम्‌ ॥ ५॥ 
अन्तरस्य सुयज्ञस्तु सुयज्ञतनयोऽभवत्‌ | 
उषतो यज्ञमखिळ स्वधम्मे च कृतादरः ॥ ६ ॥ 
शिनेयुरभवत्‌ पुत्र उषतः शत्रतापनः | 
मर्तस्तस्य तनयो राजरषिरभषननुपः ॥ ७ ॥ 
मरुतोऽलमत ज्येष्ठ' सुतं कस्वळच हिषम्‌ | 
चचार Age धम्मेममर्षात्‌ प्रेत्यमागपि ॥ ८॥ 
ख सत्‌ प्रसूतिमिच्छन्‌ वै सुतं कम्बलघहिष:। 
अभूच रुक्मकघचः शतप्रसचतः सुत: ॥ ६ |। 
नित्य रुक्मकघचः शतं कघचिनां रणे । 
धन्विनां निशिते्वाणेरचाप : थियमुत्तमाम्‌ ॥ १० ॥ 
जशे च रक्मकवचात्‌ पराजित्परचीरहा | 
जशिरे पञ्च gareg महीया. 140 

Jarg : पराजिताः ॥ ११॥ 
पाछित॑ च हरि चेव विदेहेम्य पिता sa 
व्य Peta Fron | 
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aa) # वृ च्णिवंशवणेनम्‌ # 
सकमेपुरमद्राजा पथुष्क्मस्य T, | . 

हाम्यां प्रत्राजितो राजा ज्यामधो ऽवसदाश्रमे ॥ RU | 
प्रशान्तश्च तदा राजा ब्राह्मणश्चेबबोधितः | 

जगाम धनुरादाय देशमन्य ध्वजी रथी ॥ १४॥ 
तम्मंदाकुलमेकाकोमेखलां मृत्तिकावतीम्‌ | 

अक्षवन्तं गिरि जित्वा शुक्तिमत्यामवास स ॥ १५ T | 
ज्यामघस्पराभवद्धाय्या शेब्या वळवतो सती। | 
अपुत्रो$पि ख राजा व नान्यां भार्य्यामचिन्दत 1 १६॥ | 
तस्पासी द्विजयो युद्धे तत्र कन्यामचाप सः। | 
भार्य्यामवाच सन्त्रस्त; EJA स AIAT: Il १७॥ 

| वात्रवीद ची कस्य देव aa | 
अत्रचीत्तदुपश्चत्य ज्यामघो राजसत्तमः ॥ १८॥ 


११६ 


राजोधाच ` 
यस्ते जनिष्यते पुत्रस्तस्य भाग्योंपपादिता॥ १६॥ ` 


लोमहषेण उचाच। 
उग्रेण तपसा तस्याः कन्यायाः सा AMAA । 
पत्रं विद्म सभगा dear परिणता सती ॥ २०॥ 
राजापतर्यांत विद्वांसौ स्नुषायां. क्रथकेशिको | 
पश्‍चाद्विदर्भा5जनयच्छूरो, रणविशारदौ ॥२१॥ । 
भीमो घिद्भेस्य qa: कुन्तिस्तस्यात्मजोऽमवत्‌। 
ुन्तेधृष्टः स्तो जज्ञ रणधृष्टः प्रतापवान्‌॥ RRN 
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१२० क ग्रह्मपुराणम्‌ & [पञ्चदशे 

शृष्टस्य IR श्राखप परमधा मिंकाः । 

आवन्तश्च दशाहेशच बली घिषहरश्च सः ॥ २३ N 
दशाहस्य gat व्योमा व्योम्नो जीसूत उच्यते | 
जीमूतपत्रो विक्कतिस्तत्य भोमरथः SZA: ॥ २४॥ 
अथ भोमरथस्याल्लीत्‌ पुत्रो नवरथस्तथा | 

तस्य चालोहशरथः शक्कुनिस्तस्य चात्मजः ॥ २५ ॥ ` 
तस्मात्करम्भः कारम्मिदघरातोऽभघन्नृपः | 
देवक्षत्त्रोऽभवत्तध्य वृद्धक्षत्रो महायशाः ॥ २६ N 
देवगर्भ मो जज्ञे देचक्षत्रस्य नन्इनः | 

मधूनां चंशाृद्राजा मधुर्मधुरवागपि ॥ RO ` 
मधोजेशेऽथ वेदर्म्या' पुरुद्ान्‌्‌ रुषोत्तमः | 

XNA चापव्रद्ठाप्या AREE AAA ॥ २८ N 
सत्वान्‌ सब्बणुगोपेतः सात्वतां Raga: । 

इमां विसूष्रिं विज्ञाय ज्यामघस्प महात्मनः ॥ 

युज्यते परमप्रोत्या प्रजाबांश्च भवेत्‌ सदा ॥ २६॥ 

लोमहषेण उवाच | 
सत्वतः सत्व लम्पन्न इया al: 
भागिनं भजमानं च aan an Sen 
व्य देवावृधं नृपम्‌ ॥ ३० ॥ 

जर च महाबाहु दृष्णि चयदुनन्दनम |) . . 
तेषां विसर्गाश्चत्वारो: चिस्तरेणेद कीसिंता:॥ ३१॥. 
सजमातस्य सञ्जो वा द्यकाथोपचाद्चका | | 
आस्तां भाय त गोल्तत्माज शिरेबदवः gar: ॥:३२॥ . 
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क्रिमिश्च क्रम णश्चे बर धृष्टः श्रः पुरञ्जयः । 

एते TAREA भजमानाद्विजशिरे॥ ३३॥ . 
अयुताजित्‌ लखहस्त्राजिच्छता जत्वथ दालकः। 
उपचाह्कस्रञ्ञय्यो भजमाना दिनश्षिरे ॥ ३४ N 

यज्वा देवावृधो राजा चचार विपुलं तपः | 

ga: सव्वेशुणोपेतो मम स्यादिति निश्चितम्‌॥ ३५॥ 
संयुज्यमानस्तपसा पर्णाशाया जलं स्पृशन्‌ । 
सदोपस्पृशतस्तस्य चकार प्रियसापपा ॥ ३६ ॥ 
चिन्तयाभिपरीता सा न जगामेव निश्वयम्‌ । 
कह्याणत्वान्नरपतेस्तस्या सा निम्नगोत्तमा ॥ ३७ N 
नाऽयगच्छतु तां नारी यस्यामेचं विघः सुतः । 
भष्त्तस्मात्‌ स्वयं गत्वा भवास्यरुप सहानुगा ॥ ३८॥ | 
अथ भूत्वा कुमारी सा विश्वती परमं घपुः | 
वरयामास नृपतिं तामियेष च स प्रभुः ॥ ३६॥ 
तस्यामाघत्त गमं स तेज खिनमुदारधीः | 

अथ सा दशमे मासि gA सरितां घरा ॥ ४० N 
Ti सञ्वेगुणोपेत ad देवावृधं द्विजाः । ` 

अन्न चेशे पुराणज्ञा गायन्तीति TRATA N ४१॥ `` 
गुणान्‌ देवाचृधस्यापि कोत्तेयन्तो महात्मनः | 
यथचाग्न तथा दूरात्पश्यामस्तावदन्तिकात्‌ ॥ ४२.॥ 
बभुः श्रेष्ठो मनुष्याणां ZAZIT समः। ` . 
Tia षट्‌ च पुरुषाः सहल्नाणिःच सप्त व 8३ ॥ 
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१२२ # ब्रह्मपुराणम्‌ अ [पञ्चदशो 
पतेऽमृतत्वं प्राप्ता वे वभ्नोदवावृधादापि | 
यज्चा दानपतिधींमान ब्रह्मण्यः सुद्ृढायुघः ॥ ४४॥ . 
तस्यान्ववायः सुमहानभोजा ये .मा्तिकावताः ।.. . 
अन्धकात्काश्यदु हिता चतुरोऽलभतात्मजान्‌॥ ४५॥ .. 
कुकुरं भजमानं च ससकं वलवाहिषम्‌ | 
कुकुरस्य सुतो वृष्टित्र ष्टेस्तु तनयस्तथा ॥ ४६ ॥ 
कपोतरोमा तस्याथ तिलिरिस्तनयो ऽभवत्‌ । 
जशे पुनव्वंसुस्तस्माद्‌भिजिद्च पुनव्वेसोः ॥ go n 
तथा वे पुत्रमिथुनं बभुवा भिजितः किल । 
आहुकः श्राहुकश्चेव ख्याती ख्यातिमतां चरी ॥ ४८॥, 
इमां चोदाहरन्त्यत्र गाथां प्रति तमाहुकम्‌ । | 
श्वेतेन परिवारेण किशोरप्रतिमोमहान ॥ ४६॥ " 
अशीतिवस्मेणो युक्त आहुकः प्रथमं अरजञेत्‌ 1 
BE ba नासहस्रशतायुषः ॥ ५० ॥ 
नाशुद्धकस्मा नायज्चा यो भोजमभितो बजेत्‌ । 
पूव्वेस्यां दिशि नागानां भोजस्य प्रययुः किल ॥ ५१ ॥: 
सोमात्सङ्गानुकर्षाणां ध्वजिना सचरूथिनाम्‌ । 
रथानां मेघघोषाणां सहस्त्राणि ama तु ॥ ५२॥ 

उत्तरस्यां तथा दिशि ॥ ५३ ॥ 
आभूमिपाला भोजास्तु सन्ति ज्याकिङ्किणी किनः । 
आहुः कि चाप्यचन्तिम्यः खसार ददुरन्धकाः ॥ ५४ l 
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| aa di AC १२३; 
1 आहुकस्य तु काश्यायां द्वी पुत्रौ सम्बभूषतुः। 
देवकस्पाभवन पुत्राश्चत्वारखतिद्शोपमाः॥ ५५ M 
देववानुपदेचम्त संदेवो देवरक्षितः ॥ ५६ i 
कुमाय्येः सप्त चास्याथ घसुदेवाय ता' ददौ । 
देवकी शान्तिदेचा च सुदेवा देवरक्षिता ॥ ५9 ॥ ` ` ` 
वृकदेव्युपदेवी च सुनाम्नी चेष सप्तमी। 
नवोग्रसेनस्य सुतास्तेषां कसस्तु gda: ॥५८॥. .... 
Aa सुनामा च तथा कङ्कः सुभूषण:।. ‹ * 
राष्ट्रपालोऽथ खुतनुरंनावृप्टिस्तु पुष्टिमान्‌॥ ५६ ॥; ˆ` 
तेषां खारः पञ्चासन्‌ कता कंसवती तथा |. ` | 
सुतनू राष्टपाळी च कङ्का चेव चराङ्गना ॥ ६०॥' ` 
उग्रसेनः सहापत्यो व्याख्यातः कुकुरोद्भवः | ` ` 
कुकुराणामिमं वंशं धारयन्नमितौजसाम्‌ ॥ ६१॥ ` 
आत्मनो चिपुळं वंशं प्रजावानाप्नुयाच्नरः॥ ६२॥ | 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे वृष्णिवंशनिरुपण नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
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' . षोडशोऽध्यायः । 
तत्रादौ सत्राजिदुपाख्यानवर्णनंस्‌ । 
` ` लोमहर्षण sara | | 
अजमानख पुत्रोऽथ रथमुख्यो विदूरथः । 
'राजाधिदेवः मूरस्तु विदूरथसुतोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
'राजाधिदेवस्य ga जशिरे बीर्य्यवत्तराः । 
'दत्तातिदत्ती बलिनौ शोणाश्वः AATA: ॥ २ ॥ 
“शमी च दण्डशर्मा च दन्तरात्रुश्च शत्रुजित्‌। | 
अवणा च श्रविष्ठा च खसारौ सम्बभूचतुः ॥ ३॥ ˆ 
शमिपुत्रः प्र तिक्षत्रः प्रतिक्षत्रस्य चात्मजः । E 
-स्वयस्भोज्ञः स्वयस्भो जादुहृदिकः सम्बभूच ह ॥ ४॥ 
तस्य पुत्रा वमूवु हि सब्ब भीमपराक्रमाः । 
कतचम्मांग्रजस्तेषां शतधन्वा तु मध्यमः ॥ ५ ॥ 
देवान्तश्च नरान्तश्च भिषग्वैतरणश्च यः। 
सुदान्तश्चातिदान्तश्च निकाइयः कामदम्भकः ॥ ६ II | 


'दैवस्तत्याभवत्‌ पुत्रो विद्वान्‌ कम्वलवहिष: | . 
असमौजाः सुतस्तस्य नासमो ज्ञाञ्च तावभो ॥ ७॥ 
मजला सुतार राब 

KTA SARA इष्ण इत्यन्घका: स्मृताः ॥ ८ ॥ 


"गान्धारी चेव माद्री च क्रोष्टभाय्यै बभूवतुः | 
-गान्धारी जनयामास अनमित्रं महाबलम्‌ ॥ ; ॥ 
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aa # स्यमन्तकोपाख्यानवर्णनम्‌ & 
माद्री युधाजितं पुत्रं ततो चै देचमीढुषम्‌। 
अनमित्रममित्राणां जेतारमपराजितम्‌ ॥ १०॥ 
अनमित्रसुतो निघ्नो निष्नतो AI वभूचतुः । 
प्रसेनश्चाथ खत्राजिच्छ्रुसेनाजिताव॒भौ ॥ ११॥ 
प्रसेनो द्वारवत्यां तु निवसन्‌ ये महामणिम्‌ । . ... ... 
दिव्यं स्यमन्तक नाम स सूय्यादुपलब्धचान्‌॥ १२॥. ` 
तस्य सत्राजितः सूर्यः यथा प्राणसमोऽमघत्‌। | 
स कदाचि निशापाये रथेन रथिनां घरः ॥ १३॥ . . | 
तोयकूलमपः प्रष्टुमुपस्थातुं ययौ रचिम्‌। | 
तस्योपतिष्ठतः सूट्यं चिवखानग्रतः Ruas ॥ १४ I 
विस्पष्टमूत्तिमगचांस्तेजोमण्डलघान्‌ चिसुः। . 
अथ राजा विवस्वन्तमुवाच स्थितमग्रतः ॥ १५॥ . 
यथेव व्योम्नि पश्यामि सदा त्वां जयोतिषां पते। . . 
तेजोमण्डलिनं देवं ata पुरतः स्थितम्‌॥ १६॥  .. 
को विरोधोऽस्ति मे त्वत्तः सख्येनोपगतस्य वे । 
एतच्छुत्वा तु भगवान्मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌॥ १७.॥ . 
स्वकण्ठाद्वमुच्याथ एकान्ते न्यस्तघान विमुः | 
ततो विग्रहचन्तं तं ददशे नृपतिस्तदा ॥ १८॥ 
प्रीतिमानथ तं दृष्ट्या yg हतवान्‌ कथाम्‌। 
तमभिप्रस्थितं भूयो विवस्वन्तं स सत्रजित्‌ ॥१६॥ 
लोकान्‌ भासयसे सर्व्वान्‌ येन त्वं सततं प्रमो | 
तदेतन्मणिरत्नं मे भगवन दातुमहेसि॥१०॥ . . ` 


१२५: 
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ELU & ब्रह्मपुराणम्‌ * ` [षोडशे | 
ततः स्यमन्तकमणिं दत्तवान्‌ भार्करस्तदा | 
ख aaaea नगरौं प्रविवेश महीपतिः ॥ २१ ॥ 
तं जनाः VANTA: सूर्य्योऽयं गच्छतीति ह | 
स्वां पुरीं स विसिष्माय राजा त्वन्तःपुरं तथा ॥ RR N 
da प्रसेनजितं दिव्यं मणिरत्नं स्यमन्तक्रम्‌ । 
ददौ रात्रे नरपतिः प्रेमृणा सत्राजिदुत्तम्‌ ॥ २३॥ 
-स मणिं स्यन्दते रुक्मं तृष्ण्यन्धक निवेशने | 
-काळचषीं च पजेन्यो न च व्याधिभयं ह्यभूत्‌ ॥ २४॥ 
लिप्सां चक्रे प्रसेनस्य मणिरत्ने स्यमन्तके | 
-गोचिन्दो न च तं लेमे भक्तोऽपि न जहार सः ॥ २५॥ ` 
कदाचिन्छुगयां यातः प्रसेनस्तेन भू षितः | 
' स्यमन्तककुते सिंहाद्वधं प्राप वनेचरात्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ सिहं प्रघाचन्तडक्षराजो महाबळ: | 
निहत्य भंणिरत्नं तदादाय प्राषिशद्गुहाम्‌ ॥ २७ ॥ 
`ततो वृष्ण्यन्धकाः कृष्णं प्रसेनवधकारणात्‌ । 
aat तां मणेर्बद्ध्वा सव्वे एच शशङ्क्रि॥ २८॥ 
"ख शङ्क्यमानो धर्म्मात्मा अकारी तस्य कर्म्मणः | 
आहरिष्ये मणिमिति प्रतिज्ञाय वने ययौ ॥ २६ ॥ 
' यत्र प्रसेनो खुगयां व्याचरत्तत्र चाप्यथ | 
प्रसेनस्य पंदं गृहा पुरुषेराप्तकारिभि: ॥ ३०॥ 
ऋक्षवन्तं गिरिवरं विन्ध्यं च गिरिसुत्तम्‌ । | 
अन्वेषयन्‌ परिश्रान्तः स ददश महामनाः ॥ ३१॥ “ 
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aa) # स्यमन्तकोपाख्यानवर्णनम्‌ & 
ard दतं प्रसेनं तु नाविन्दत च तन्मणिम्‌ | 
अथ सिंहः प्रसेनस्य शरीरस्या विदूरतः ॥ ३२॥ 
ऋक्षेण निहतो ga: पदेऋ क्षस्तु सूचितः। . 
पदैस्तेरन्वियायाथ शुद्दासृक्षस्य माधचः ॥ ३३.॥ : 
स हि अरक्ष विळे चाणीं qara प्रमदेरिताम्‌ | | 
धात्र्या कुमारमादाय सुतं जाम्चवतो द्विजाः ॥ ३४॥ ` 
क्रीडयन्त्या च मणिना मा रोदीरित्यथेरिताम्‌ । 
| 'धाचञ्युबाच। - - | 
सिंहः प्रसेनमचधीत्‌ सिंहो जाम्ववता हतः | 
सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः ॥ ३५॥ 
व्यक्तितस्तस्य शाब्दस्य तूणमेच बिल ययौ । 
प्रविश्य तत्र भगवांस्तद्रक्षबिलमञसा ॥ ३६ ॥ 
स्थापयित्वा बिलद्वारे ag छाङ्गलिना सह! 
शाङ्ग धन्वा विलस्थं तु जाम्बघन्तं ददर्शं सः ॥ ३३.॥ . 
युयुधे घासुदेचस्तु चिले जाम्ववता सह! 
वाहुभ्यामेच गोघिन्दो दिवसानेकविशतिम्‌॥ ३८ ॥. 
श्रबिष्टेऽथ चिले कृष्णे घळदैषपुरःसराः | 
पुरी द्वारवतीमेत्य तं कृष्णं ्यवेद्यन्‌॥ ३६॥ . 
'षासुदेचोऽपि निर्जित्य जाम्त्रचन्तं महाबलम्‌ । 
लेमे जाम्त्रवतीं कन्याम्रृक्षराजस्य सम्मताम्‌ ॥ ४०॥ 
मणि स्यमन्तकं चेव जप्राहात्मचिशुद्धये । 


अनुतीयश्ष गाज. तु. निर्ययौ. च.ततो विळात्‌ ॥ ४१ ॥ ... 
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१२८  & ब्रह्मपुराणम्‌ # Genn 
उपायादुद्वारकां कृष्णः सचिनीतः guat: | 
एवं स मणिराहत्य विशोध्यात्मानमच्युतः ॥ ४२॥. . 
ददौ सत्राजिते तं वै सन्वसारचतसंलदि | 
एवं मिथ्याभिशस्तेन कृष्णेनामित्रघातिना ॥ ४३.॥ . 
आत्मा विशोधितः पापाद्विनिजित्य स्यमन्तकम्‌ | 
सत्राजितो दश त्वासन्‌ भार्यर्यास्तासां शातं सुताः ॥ ४४॥ 
ख्यातिमन्तस्त्रयस्तेषांभङ्गकारस्तु पूव्वेजः | 
बीरो घातपतिश्चेष घलुमेधस्तथेच च ॥ ४५॥ 
कुमाय्यश्चापि तिस्रो वे दिक्षु ख्याता ANTA: | 
सत्यभामोत्तमा तासां ब्रतिनी च gemar ॥ ४६ ॥ 
तथा प्रस्वापिनी चेव भार्य्याः कृष्णाय ता ददौ | 
सभाय्यों भङ्गकारिस्तु नावेयश्च नरोत्तमौ ॥ ४७ ॥ 
जज्ञाते गुणसम्पन्नौ विश्रतौ रूपसम्पदा । 
maA: पुत्रोऽथ जज्ञेऽथ वृष्णिपुत्रो युधाजितः ॥ ४८॥ 
जज्ञाते तनयौ वृष्णेः श्वफहकश्चित्रकस्तथा | 
श्वफदकः काशिराजस्य सुतां भार्यर्यामचिन्दत॥ ४६.॥ 
गान्दिनीं नाम तस्याश्च गाः सदा प्रददौ पिता । 
तस्या जज महाबाहुः श्रुनचानतिथिप्रियः ॥ ५० N 
अक्रूरो ऽथ महाभागो जज्ञ चिपुल्द क्षिण: | 
उपमइशुस्तथा मदुगुम्मुद्रश्चा रिमदेनः ॥ ५१ ॥ 
आरिक्षिपस्तथो पेक्षः शत्रुहा चारिमेजय कल्या यती 
marii धर्म्मा च गृधभोजान्धकस्तथा ॥ परता 
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* स्यमन्तकोप ur. : 
|a]. कोपाख्यानवर्णनम्‌ ॐ १२६ 


आवाहप्रतिचाही च. सुन्दरी च वराङ्गना ॥ ५३॥ 
विश्रुताश्वस्य महिषो कन्या चास्य वसुन्धरा | ५४ ॥ 
इपयौचनसम्पन्ना सव्वेसत्त्वमनोहरा | 
अक्ूरेणोप्रसेनायां सुतौ चे कुलनन्दनी ॥ ५५ ॥ 
वसुदेवश्चोपदेवश्च जज्ञाते देववच्चेसी | 
चित्रकस्याभवन्‌ पुत्राः पृथुव्चिपृथुरेव च ॥ ५६ | 
अश्वग्रीवो ऽशचवाहुश्च सु पाएवकगवेषणी । 
अरिएनेमिश्च GAT धर्मों धम्मंगृदेच च ॥ ५७॥ 
सुवाहुर्वहुवा हुश्च श्रविष्ठाश्रवणे खियौ | 
| इमां मिथ्यामिशस्ति यः कृष्णस्य समुदाहृतम्‌ ॥ ५८॥ 
वेद मिथ्याभिशापास्तं न स्पृशरित कदाचन ॥ ५६॥ 
इति स्यमन्तकप्रत्यानयननिरूपणं नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


सश्तदशोऽध्यायः। | 
स्यमन्तकोपाख्यानवर्णनम्‌ 
लोमहर्षण gara | 


पत सत्राजिते कृष्णो मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । 
| दावहारयदुबमरुभोजेन शतघन्वना ॥ १ ॥ 
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१३९ „ छ ब्रह्मपुराणम्‌ ॐ 
सदा हि प्रार्थयामास सत्यभामामनिन्दिताम्‌। 
अक्रूरो ऽत्तरमन्विष्यन्मणि चेच स्यमन्तकम्‌ २॥ 
सत्राजितं ततो हत्वा शतघन्वा महाबलः | 
रात्रौ तं मणिमादाय .ततोऽक्रूराय द्त्तवान्‌ ॥ ३॥ 
अक्रूरस्तु तदा विप्रा रलमादाय चोत्तमम्‌ । 
समयं कारयाञ्चक्रे नावेद्योऽहं त्वयेत्युत ॥ ४॥ 
चयमभ्युतग्रपत्स्यामः कृष्णेन त्वां प्रधर्षितम्‌ | 
ममाद्य द्वारका. सर्व्या ad तिष्ठत्यसंशयम्‌ ॥ ५॥ 
हते पितरि garai सत्यभामा मनस्विनी । 
प्रययो. रथमारुह्य नगरं चारणाचतम्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्यभामा तु aga भोजस्य शतधन्वनः | 
भत्तुनिवेद्य gara पारश्वस्थाश्रूण्यचरत्तयत्‌ ॥ ७॥ 
पाण्डवानां च gatai हरि; छृत्वोदकक्रियाम्‌ | 
कुल्याथे चापि पाण्डूनां न्ययोजयत सात्यकिम्‌ ॥ ८॥ 
ततस्त्वरितमागम्य द्वारकां मधसूदनः | 
TAS इलिनं भ्रीमानिदं बचनमत्रचीत्‌ ॥ ६॥ 





. _ श्रीकृष्ण उचाच | 
हतः प्रसेनः सिंदेन सत्राजिच्छतघन्यना | 
स्यमन्तकस्तु मदुगामो तस्य TIE विभो ॥ १० ॥ 
तदारोह रथं शीध्रं भोजं हत्वा महारथम्‌'। शिरा | 
स्यमन्तको महाबाहो अस्माकं सं भविष्यति] ११... | 
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बा) * स्यमन्तकोपाख्यानवर्णेनम्‌ # अ १३१ 
लोमहर्षेण उचाच | 

ततः sagà युद्ध तुमुलं भोजछष्णयो: | . | 

शतधन्वा ततोऽक्रूरं सरव्वेतोदिशमैक्षत ॥ १२॥. . 

संरद्धौ ताबुभौ तत्र दृष्ट्वा भोजजनादेनी । ¦ ` - ` 

शक्तोऽपि शापाद्वाद्क्यिमक्रूरो नान्वपद्यत ॥ १३॥: . .: 

अपयाने ततो बुद्धि भोजश्चक्रे भयादितः।. 

योजतानां शातं साग्र हृदया प्रत्यपद्यत ॥ १४॥ . , 

विख्याता हुद्या नाम शतयोजनगामिनी |. | 

भोजस्य चड़सा चिप्रा ययो कृष्णमयोधयत्‌ ॥ १५.॥ 





क्षीणां जवेन हृद्यामध्चनः शतयोजने | 

दृष्ट्या रथस्य खाँ वृद्धि शतघन्वानमह यत्‌.॥. Il 
ततस्तस्या हतायास्तु श्रमात्‌ खेदाच भो Gal ._ 
खमुत्पेतुरथ प्राणाः कृष्णो राममथात्रवीत्‌॥ १७॥ . 
तिष्ठेह त्वे महावाहो दुष्टदोषा दता मया | 

पदुभ्यां गत्चां हरिष्यामि मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ ॥.१८॥ 
vaa ततो गत्वां शतधन्वानमच्युतः | 

_ मिथिळामंसितो विप्रा.जघान .परमास्रवित्‌ ॥ १६॥ `` 
` स्यमन्तकं च नापश्यद्धत्वा भोज A ` `. 

| निवृत्त चात्रचीत्‌ कृष्णं मणिं देहीतिं छाङ्गडी ॥ २९ ॥ 
नास्तीति कृष्णश्चोब्राच ततो राम्रो aa 
| घिक्राब्द्पूब्वेमसक्कत- प्रत्युचाच जनाद वम 1२९ ॥ - `` 
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१३२ . » «# त्रह्मपुरापाम्‌ अ. .. Tara 
, AZUA sala | 


भ्रातृत्वान्मषेयाम्येष स्वस्ति तेऽस्तु त्रजाम्यहम्‌ । .. | 
कृत्यंन मे द्वारकाया न त्वया न च वृष्णिभिः ॥ २२॥ 
प्रविवेश ततो रामो. मिथिलासरिमइ नः । | 
सर्व्वकामैरुपहुतेमिथिलेना मिपूजितः ॥ २३॥ .. ... 
एतस्मिनेत्र काळे तु चच्च में तिमतां चरः | | 
नानारूपान्‌ क्रतूनं सर्व्यांनाजहार निरगळान्‌ ॥ २४॥. 
दीक्षामयं स कवचं रक्षाथ. प्रविघेश ह । 
स्यमन्तककृते प्राज्ञो गान्दीपुत्रो महायशाः Il २५॥ 
अथ रलानि चान्यानि धनानि घिचिधानि च। `. | 
षष्टिं वर्षाणि धर्म्मात्मा यज्ञ ष्वेव त्ययो जयत्‌ ॥ २६॥ 
अक्रूरयज्ञा इति ते ख्यातास्तस्य महात्मनः | 
बहुन्नदक्षिणाः सव्य सब्वंकामप्रदायिनः ॥ २७ ॥ 
अथ दुर्योधनो राजा गत्वा ख मिथिलां प्रभुः । 
गदा शिक्षां ततो दिव्यां वलदेवादचाप्तवान्‌ ॥ २८ ॥ 
Ses aat रामो वृष्ण्यन्धकमहाग्थैः। | 
आनीतो दारकामेच छृष्णेन च. महात्मना ॥ २६॥ . 
४ साउमायातः पुरुषपभः। | 
Pn जितं सुप्तं aa महाबल: ॥ ३०॥ . 
Al विषषत्पाकशासनः ॥ ३१॥ 
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अनावृष्ट्यो तदा URRIEN इशम्‌। 
तततः प्रसादयामासुरकूर कुकुरान्धकाः ॥ ३२॥ 
qatardi प्राप्ते तस्मिन्‌ दानपतौ aa: । ` 
प्रववर्ष सहस्ाक्षः RÀ जल निधेस्तदा ॥ ३३॥ 
त्यां च वासुदेवाय स्वसार शीलसंम्मताम्‌। 
अक्रूर: प्रददौ धीमान्‌ प्रीत्यथं सुनिसत्तमाः.॥ ३४.॥ 
ग्रथ विज्ञाय योगेन कष्णो घभ्नुगतं मणिम्‌।.. . 
सभामध्यगतः प्राह तमक्रूरं जनाइ नः ॥ ३५॥ 
श्रोळष्ण उवाच | 

यत्तद्रत्नं मणिधर तच इस्तगतं विभो। 
तत्प्रयच्छ च मानाहे मयि मानाय्येकं कृथाः ॥ ३६॥ | 
aiaia काळे यो रोषोऽभून्ममातघ। | 
स संरुढो ५सळत्‌ प्राप्तस्ततः कालात्ययो महान्‌।। ३७ ॥ 
स ततः छृष्णचचनात्‌ सव्वेखात्वतसंसदे। 
` प्रददौ तं मणि चञ्चरकलेशन महामतिः ॥ ३८॥ _ 
ततस्तमार्जचात्‌ प्राप्तं घम्नोहंस्तादरिन्दमः। ` 
ददो greaat: कृष्णस्तं मणिं aga पुनः ॥ ३६ N 
स कृष्णहस्तात्‌ सम्प्राप्तं मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ | 
भाषध्य गान्दिनी पुत्रो विरराजाशंमानिच ॥ ४०॥ ` 

इति श्रीब्राह्मे महापुराणे खोमवंशकथनं चाम 

सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ` 


-m ic. jun 
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क स्यमन्तकोपाख्यानवर्णनम्‌ & १३३ 
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अष्टादशो ऽध्यायः । 
तत्रादौ शुवनकोशङ्वीपवणेनम्‌ . 
सुनय ऊचुः | 

अहो सुमहदाख्यानं भवता परिकीत्तितम्‌ | 
भारतानां च सव्वेषां पार्थिवानां तथेव च ॥ १॥:. . . 
देवानां दानवानां च गन्धर्व्वोरगरक्षलाम्‌ | 
देत्यानामथ सिद्धानां. शुह्यमकानां तथैच च॥ २॥ . .. 
अत्यदुसुतानि कर्माणि विक्रमा धर्म्म निश्चयाः। | 
विषिधाश्च कथा दिव्या जन्म चाग्यमचुत्तमम्‌॥ ३ IP | 
सृष्टि: प्रजापतेः सम्यक्तवया प्रोक्ता महामते । 
प्रजापतीनां सव्वंषां शुह्यकाप्सरसांतथा ॥ ४॥ 
स्थावरं जङ्गमं सब्वंमुत्पन्न विविघं जगत्‌ | 
त्वया प्रोक्तं महाभाग श्रुतं चैतन्मनोहरम्‌ ॥ ५॥ 
कथितं पुण्यफळद्‌ं पुराणं श्लक्ष्णया गिरा | 
मनःकणेसुखं Tah प्रीणात्यम्रतसस्मितम्‌ ॥६॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामः सकल मण्डळं Ya: | 
धक्तुमहेसि eda पर कोतूहल हि नः ॥ ७ N: 
याचन्तः सागरा द्वीपास्तथा वर्षाणि qedar 1 
घनानि सरितः पुण्यदेवादीनां महामते ॥ ८ ॥ 
यतू्माणमिद्‌ Te यदाध्रार यदात्मकम्‌ ! j 
सस्थानमस्य जगतो यथावद्दक्तुमहेसि ॥ ६ | 
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| लोमहर्षण उचाच ` 

मुनय श्रयतामेतत्‌ संक्षेपाहद्तो मम। ` 

तास्य घर्षशतेनापि घक्तुं शक्यांऽतिचिस्तरः ॥ १० | 
magaga? द्वीपौ शाल्मलश्चापरो faa: | 

कुशः क्रौञ्चस्तथा शाकः पुष्करश्चेष सप्तमः ॥ ११॥ 
एते द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्तसप्तमिरावृताः (१.९ 
छवणेक्षुसुरासपिदेधिदुग्घजले: समम्‌ ॥ १२॥ 
qadaq: समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः । ` 
तस्यापि मध्ये विप्रेन्द्रा मेरुः कनकपव्वंत: ॥ १३॥ 


१३५ . 


चतुरशी तिसाहस्थेयॉजनेस्तस्य चोच्छ्रयः | 

प्रविष्ट: षोडशाधस्ताद्द्वानिशन्मूष्ति विस्तृतः ॥ १४ ॥ 
मूळे घोइशसाहर्रैविस्तारस्तस्य सव्वंतः | 
भूपद्यस्यास्य शेळोऽसौ कणिकाकारसंस्थितः ॥ १५॥ ` 
हिमचान्‌ हेमकूटश्च निषधस्तस्य दक्षिणे | | 
नीलः श्वेतश्च £टड्डी च उत्तरे घषपव्वंताः ॥ १६॥ 
लक्षप्रमाणौ द्वौ मध्ये दशहीनास्तथापरे.। . 
सहस्रद्वितयो च्छ्ञायास्ताचद्विस्तारिणश्च ते ॥ १७ ॥ 
भारत प्रथमं चषं ततः किंपुरुषं adal . 

हरिवषं तथेचान्यस्मेरोहृ क्षिणतो द्विजाः ॥ १८॥ 
रम्यकं चोत्तरं ad तस्येव तु हिरण्मयम | 

उत्तराः कुरचश्यैच.यथा वे भारतं तथा॥ LEN 
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नवसाहस्रमेकैकमेतेषां द्विजसत्तमाः । 
इलावृतं च तन्ध्ये सौचर्णो मेरुरुच्छितः ॥ २० ॥ 
मेरोश्चतुदिशं तत्र नवसाहर्न घिस्तृतम्‌ । 
इलावृतं महाभागाश्चत्वारश्चात्र पर्वताः ॥ २१ ॥. 
विष्कम्भा वितता मेरोर्योजनायुतचिस्तृताः। ` 
पूर्व्वेण मन्द्रो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ॥ २२ ॥ 
विपुलः पश्चिमे पाश्व सुपाश्वश्चोत्तरे स्थितः | 
कद्स्वस्तेष जम्बूश्च पिप्पलो घट एच च ॥ २३॥ 
एकादशशतायामाः पादपा गिरिकेतवः | 
जस्वूद्री पस्य खा जम्ूनोमहेतुद्विजोत्तमाः ॥ २४ N 
महागजप्रमाणानि जम्वास्तस्याः फलानि चै | 
पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीर्यमाणानि सर्व्वतः ॥ २५॥ 
रसेन तेषां चिख्याता तत्र जम्बूनदीति चै । 
न सेदो न च दौगन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः ॥२६॥_ . 
तत्पानस्वस्थमनसा जनानां तत्र ज्ञायते ॥ २७ ॥ 
वयो पाप्य मुखवायुषिशोषिता । 
TA भवति सुवणं सिद्धभूषणम्‌ ॥ २८॥ ` 
"एव Taat मेरोः केतुमाळञ्च पश्चिमे । 
भच & तु मुनिश्रेष्ठास्तयोरमध्ये स्वि | 
Res लांबृतम्‌ ॥ २६॥ 
जन्य PA दक्षिणे गन्धमादनम्‌ | 
वैभ्राजं पश्चिमे तद्वदुत्तरे नन्दनं सस 
द "दून स्मृतम्‌ ॥ ३०॥ 
गाव महाभद्रमलितोदं समानम्‌ | . | 
सरांस्येतानि चत्वारि वैषभोग्यानि 1.3... ,, ... 
नि. सव्वेदा 1.३१ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





hg AA ya 
४-6 >> Nya z 


aa): Ki सुचनकोशेंद्दोपवणनम्‌ श्र 
शान्तचांश्चक्रकुञ्जश्च कुररी मात्यचांस्तथा। 
वैकङ्कप्रमुखा मेरो पूर्व्वतः केसराचलाः ॥ ३२॥ः 
त्रिकूटः शिशिरश्चेव पतङ्गो रुचकस्तथा | 

तिषधाद्यो दक्षिणतF्तस्य केसरपर्वताः ॥ ३३ ॥ 
शिखिवासः QAFA: कपिलो गन्धमादनः । 
जारुधिप्रमुखा “तद्वत्‌ पश्चिमे केसराचलाः ॥ ३४॥ 
परेरोरनन्तरास्ते च जउडगादिष्वव स्थिताः | 
शङुकूरो ऽथ ऋषभो हंसो नागम्तथापराः॥ ३५॥ 
काळञ्जराद्याश्‍च तथा उत्तरे केसराचलाः | 

agga सहस्त्राणि योजनानां महापुरी ॥ ३६ ॥ 
मेरोरुपरि विप्रेन्द्रा ब्रह्मणः कथिता दिषि | 
तस्यां खमन्ततशचाष्टी दिशासु घिदिशासु च॥ ३७॥ | 
इत्द्रादिलोकपालानां प्रख्याताः प्रवरा: पुरः। 
विष्णुपाद्‌चि निष्क्रान्ता प्लावयन्तीन्दुमण्डलम्‌॥ ३८॥ 
समन्ताद्ब्रह्मणः पुर्य्याः गङ्गा पतति वे RA | 
सा तत्र पतिता Rg agat प्रत्यपद्यत ॥ ३६॥ 

सीता चाळकनन्दा च चश्नुभेद्रा च वे क्रमात्‌ । 
पूर्वण सीता शैलाच्च शेळ यान्त्यन्तरिक्षगाः ॥ ४०॥ ` 
ततश्च पूर्चेचर्षेण भद्राशवेनेति खाणेवम्‌।. -. : . .. ` 
तथेवालकनन्वा च दक्षिणेनैत्य भारतम्‌॥ ४१॥ 

पयाति सागरं भूत्वा सप्तमेंदा द्विजोत्तमाः 
चेशुश्च पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्ततः ॥ ४९॥ ` 
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क्ट ` # ब्रह्मपुराणम्‌ ॐ ` [मशे] 
पश्चिमं केतुमालाख्यं वर्षमन्वेति सार्णचम्‌ । | 
भद्रा तथोत्तरगिरीनुत्तरांश्च तथां कुरून्‌॥ ४३ ॥ 
अनीत्योत्तरमम्भोधिं - समभ्येति द्विजोत्तमाः | 
आनीळनिषधायामो माद्यवद्गन्धमोद्नो ॥ ४४॥ 
तयोमेध्यगतो मेरुः कणिकाकारसं स्थितः | 
भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वाः कुरवस्तथा ॥ ४५॥ 
पत्राणि लोकशेलाख्य-मय्यांदाशेलवाह्मतः | 
जटरो देवरकूश्च मर्य्यांदापव्वेताबुभी ॥ ४६ ॥ 
तौ दक्षिणोत्तरायामावानीलनिषधायतो | 
गन्धमाद्नकेलासौ पूर्वपश्चात्तु तावुभौ ॥ ४७ ॥ 
अशीतियोजनायामावणंवान्तर्व्यचस्थिती । . 
निषधः पारियात्रश्‍च मय्यादापव्वेतावुभौ ॥ ४८.॥ ` 
तो दक्षिणोत्तरारामावानीलनिषधायती । 
मेरोः पश्चिमद्गिभागे यथापूर्व्वौतथा स्थिती ॥ ४६ |, | 
आिश्टड्ो जारुधिश्चेव उत्तरी वर्षेपव्वंतौ | 
पूव्वेपश्‍वायतावेताचर्णवान्तव्यवल्थिती ॥.५० ॥ 
इत्येते हि मया प्रोक्ता मय्यांदापब्वेताद्विजा: । k 
जठराचस्थिता मेरोय्यषां दो द्वो IJIH ॥ ५१॥ 
मेरोशचतुदिशं ये तु प्रोक्ताः केसरपव्वेताः । 
Sarearen डिजास्तेषामतीव हि मनोहरा; ॥ ५२॥ 
राळानामन्तरद्रोण्यः सिद्धचारणसेविताः | 
इरम्याणि तथा ताछु काननानि पुराणि च ॥ ५३ t 
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| दायः] * सुबनकोशद्दीपवणेनम्‌ # १३६: 
हक्षमीविष्ण्वझिसूय्येन्द्रदेवानां सुनिसत्तमा;। 
हास्वायतनचर्षाणि जुष्टानि नरकिन्नरे: ॥ ५४॥ 
गन्धव्वेयक्षरक्षांसि तथा देतेयदानवा: ।' 
क्रीड़न्ति ताखु रम्यासु शेलद्रोणीष्वहनिशम्‌॥ ५५ N 
भौमा हो ते स्म्वृताः सर्गा धर्मिणामालया KAL 
नेतेषु पापकर्तारो यान्ति जन्मशतेरपि॥ ५६॥ 
भद्राश्वे भगवान चिष्णुरास्ते हयशिरा द्विज्ञाः । 
वाराहः केतुमाले तु भारते कूम्मरूपधुक्‌॥ Bg IL | 
मत्स्यरूपश्च गोविन्दः कुरुष्वास्ते सनातनः। 
विश्वरूपेण सब्यंत्र खब्बः सव्वेश्‍वरो हरिः ॥ ५८॥ ` 
सव्वेस्याधारभूता ऽसो द्विजाभास्तेऽखिलात्मकः । 
यानि किम्पुरुषाद्यानि चर्षाण्यष्टो द्विजोत्तमाः ॥ ५६॥ 
न तेषु शो कानायासो नोहेगःश्षुद्यया दिकम्‌ । 
सुस्थाः प्रजा निरातङ्काः सर्व्व दुःखचिवञ्जिताः ॥ ६० ॥! 
दशद्वादशवर्षाणां सहस्राणि स्थिरायुषः। 
नेतेषु भौमान्यन्यानि श्लुत्पिपासादिनि द्विजाः ॥ ६१ ॥ 
कतत्रेतादिका नेच तेषु स्थानेषु कल्पता 
सव्वेष्वेतेषु वर्षष सप्त सप्त कुलाचलाः ॥ ६२ ॥ 
नद्यश्च शतशस्तेभ्यः प्रसूता या द्विजोत्तमाः N 

इति श्रीब्राह्मे महापुराणे भुवनकोशद्वीपवर्णन 

नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ 


, —Ju ` | 
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. एकोनविंशोऽध्यायः । ` 
जम्बूद्धीपवर्णनम्‌ 
लोमहषेण उवाच | 
उत्तरेण समुद्रस्य हिमाद्रेश्वैघ दक्षिण । 
AS तद्वारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ १॥ 
नवयोजनसाहस्रो घिस्तारश्च द्विजांत्तमाः । 
कम्मेभूमिरियं स्वर्गमपवर्गञ्च इच्छताम्‌ ॥ २॥ 
महेन्द्रो मलंयः सह्यः 'शुक्तिमानक्षपव्त्रत: | 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्‍च सप्तात्र कुळपर्व्यताः ॥ ३॥ 
अतः सम्प्राप्यते स्वगो सुक्तिमस्मात्‌ प्रयाति चै । 
तिय्यक्क्रत्व नरकं चावि यान्त्यतः पुरुषा द्विजाः ॥ ४ ॥ 
इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं चान्ते च गच्छति | 
`न खल्वन्यत्र मत्त्यांनां कम्मेभूमी विधीयते ॥ ५॥ ` ` 
भारतस्यास्य वर्षस्य नच भेदाञ्चिशामय | 
TAAN: कसेरुमांस्ताप्रपणो' गभस्तिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुण; | 
Re तु नवमस्तेषां दोपः सागरसंबृतः ॥ ७ ॥ ` ` 
[ बक छ च द्वोपोष्यंदक्षिणोत्तरात्‌ । 
sfa पश्चिमे यवनाः स्थिताः ॥ ८॥ 
aam: क्षत्रिया वेश्या मध्ये: शद्ा एच भागशः | 


“ इज्यायुद्धवणिज्याद्यवृत्तिमन्तो व्यवस्थिताः ॥ ६॥ ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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शतद्रुचन्द्रभागाच्या हिमवत्पाद्‌निःसूताः | 
वेदस्मतिमुखाश्चान्याः पारियात्रोदुभघा सुने ॥ १० ॥ 
वम्मेदासर्साद्याश्च नदयो घिन्ध्यविनिःसृताः । 
तापीपयोष्णी नि व्विन्ध्याकावेरीप्रमुखा नदी: ॥ १ १॥ 
श्रक्षपादोदुभवा ह्येताः श्रुताः पापं हरन्ति या: । 
गोदावरीभीमरथीकृष्णावेण्यादिकास्तथा ॥ १२ ॥. 
सहापादोदुभवा नयः समृताः पापमयापहाः । 
कृतमाळाताघ्रपणोप्रमुखा मलयोद्भवाः १३॥ 
त्रिसन्ध्यक्र षिकुट्य़ाद्या: ARAMA: स्मृताः । 
ऋषिकुल्याकुमाराद्याः शुक्तिमत्पादसम्मवाः:॥ १४॥ 
भासां नद्युपनद्यश्च सन्त्यन्पाल्तु सहस्नशः। . 
ताखिमे कुरुपञ्चाळमध्यदेशादयो जनाः॥ १५॥ - 
ूव्वेदेशादिकाश्चेच कामरूपनिचासिनः। 

प्रोक्ताः कलिङ्गा मगधा दाक्षिणात्याश्च सव्वेशः-॥ १६ ॥: 
तथापरान्त्याः सौराष्ट्राः शृद्वामीरास्तथा5व्वुदाः ।. - 
मारुका मालवाश्‍श्चेच पा रियात्र निवासिनः॥ १9॥ 
सोषीराः सैन्धवापन्नाः शाद्वाः शाकलवासिनः। ` 
मद्रारामास्तथाऱ्वष्डाः पारलीकादयस्तथा॥ १८ ॥ 
भासां पिचन्ति सळिळ- वसन्ति सरितां सदा । 

समोपेता महाभागा हुष्टपुष्टजनाङुळाः ॥१६॥- -. 
षसन्ति भारते ब्र युगान्यत्र महामुने। : ` ° 
तं तरेता द्वापरं च क लिशचाप्यत्र न कचित्‌ ॥ २०: ` : 
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:१४२ & ब्रह्मपुराणम्‌, # laman 1 
तपस्तप्यन्ति यतयो जुहते-चात्र यज्चिनः | 
दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमाद्रात्‌॥. २१ I. 
पूरुषेयज्ञपुरुषो जम्बूद्वीपे : सदेज्यते । 
यज्ञ agan विष्ण्रन्यद्वीपेषु चान्यथा ॥ २२ II 
'अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने । 
. यतो हि कम्मेभूरैषा यतोऽन्या भोगभूमयः ॥ २३॥ . 
अत्र जन्मसहस्नाणां सहस्नैरपि सत्तम | 
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसंक्षयात्‌ ll २४-॥ 
- गायन्ति देवाः किल गीतकानि, : 
' घन्यास्तुः ये भारतभूमिभागे । 
' सुवर्गापचर्गास्पदहेतुभूते, . - 
भचन्ति भूयः पुरुषा मनुष्याः॥ २५.॥ 
` करस्माण्यसंकल्पिततत्फलानि, - 
` संन्यस्य घिष्णो परमात्मरूपे । 
अचाप्य तां कस्मेमहीमनन्तै, 
“तस्मिंल्लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ २६॥ .. 
जानीम नो तत्तवयं- विलीने, . 
स्वगप्रदे कम्मेणि देहवन्धम्‌ | . 
पराप्स्यन्ति धन्याः खलु ते मनुष्या;* :: ::: . . 
' ये भारतेनेन्द्रियचिप्रहीनाः॥ २७॥ .... हा 
| नवचषेञ्च भो विप्राः जम्वृद्दोपमिद्‌ मया (शि क 
"लक्षयोजनचिस्तार-संक्षेपात:कथित दविजा; | २८॥ : . 
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यायः] ह जस्बूढीपवणेनम्‌ Ik 
जखूढीपं समात्रृत्य लक्षयोजनघिस्तरः।  .._ .. 
भो द्विजा बलयाकारः स्थितः श्षीरोदघिबंहिः॥ २६॥. | 


इति श्रीत्राह्म महापुराणे जस्वूढीपनिरुपण 
नामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १६॥ ` ` ` : 


१४३ 


5 
या ng 


Basa 
जम्बूद्वीपपणनम 

लोमहषण उचाच। . 
क्षीरोदेन यथा द्वीपो जम्वूसक्षो;मिवेष्ति: |: ` 
'संवेष्ट्य क्षारसुद धि प्लक्षद्वीपस्तथा स्थितः ॥ १॥ .. 
जम्बूद्वीपस्य विस्तारः शतसाहस्नसम्मितः। ` ` 
स एव द्विगुणो विप्राः प्लक्षद्वीपेष्प्युदाहुतः ॥ २॥ .. 
सप्त मेधातिथेः पुत्राः प्लक्षद्वीपेश्वरस्य वे। . 
' श्रेष्ठः शान्तमयो नाम शिशिरस्तद्नन्तरम्‌॥ ३ 
सुखोदयस्तथानन्दः शिषः क्षेमक एष च'।. 
भुवश्च सप्तमस्तेषां प्लक्षद्वांपेएवरा हि ते॥४॥. . 
TA शान्तमयं वर्ष शिशिरं सुखद तथा । ` 
आनन्दञ्च शिवञ्चेव daa gada च ॥ ५॥ ` `` 
_ 'मय्यांदाकारकास्तेषां .तथान्ये वर्षपरव्वंताः।: * `: ` ` 
'सप्तेषःतेषां नामानि शटणुध्वं सुनिसत्तमाः॥-६॥ „` 
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१४४ # AJNA .# | | 
गोमेदश्चेव चन्द्रश्च नारदो. दुन्दु भिस्तथा | | | 
सोमकः सुमनाः शेलो वैश्राजश्चेच सप्तमः ॥ ७॥ ` 
वर्षाचलेषु रम्येषु चर्षष्वेतेष॒ चानघाः | | 
बसन्ति देवगन्धव्बेसहिताः सहितं प्रजा: ॥ ८ ॥ 
तेषु पुण्या जनपदा वीरा न म्रियते जनः । 
नाधयो व्याधयो घापि सब्वकाळसुखं हि तत्‌ ॥ ६॥ 
तेषां नद्यश्च सप्तेव वर्षाणान्तु ससुरगा: । 
नामतस्ताः प्रचक्ष्यामि श्रुताः पापं हरन्ति याः ॥ १०॥ 
अनुतप्ता शिखा चेव विप्राशा त्रिदिचा क्रमुः । 
अस्ता सुकृता चेव सप्तैतास्तत्र Tamat: ॥ ११ ॥ 
एते शेळास्तथा नद्यः प्रधानाः कथिता द्विज्ञाः | 
श्वुद्रनद्यस्तथा शेलास्तत्र सन्ति सहस्रशाः ॥ १२ ॥ 
ताः पिचन्ति सदा हृष्टा नदीजनपदास्तु ते | 
अघसपिणी नदी तेषां न चैचोत्सपिणी द्विजाः y १३॥ 
न तेष्वस्ति युगावस्था तेषु स्थानेषु सप्तषु | 
TITRA: काळः सर्व्वदेव द्विजोत्तमाः ॥ १७ ॥ 
प्लक्षद्वीपादिके विप्राः शाकङ्वीपान्तिकेष वै | 
be र टला :॥ १५॥ 

; i माचभागजः | 
eea अ. ek 
Raga भाविनश्च ये | 
विप्रक्षत्रियवैश्यास्ते MARA सुनसत्तमाः ॥-१७ N 
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अमूद्रक्षप्रमाणब्तु तन्मध्ये सुंमहातरुः। . :;- _... 

क्षस्वन्नामसंशो ऽयं प्लक्षद्वोपो द्विजोत्तमाः ॥.१८॥ | 

इज्यते तत्र भगवांस्तेव्वणेराय्यंकादिभिः । 

सोमरूपी जगत्खष्टा सब्बः सब्वंश्बरो हरिः ॥ १६ ॥ 

पहश्षद्वीपप्रमाणेन प्लक्षद्वोपः समावृत्तः ।: . 

तर्थवैज्षुरसो देन. प रिवेषानुक्रारिणा | २०॥ 

इत्येतद्‌ चो मुनिश्रेष्ठाः प्लक्षद्वीप उदाहतः 

संक्षेपेण मया भूयः शादमळं तं निवोघत ॥.२१ ॥ 

शाहमळस्येश्वरो घीरो. चपुष्मांस्तत्सुता द्विना; । 

तेषान्तु नाम संज्ञानि सप्त वर्षाणि तानिःचे॥ २२॥ .: 
| श्वेतोऽथ हरितश्चैव जीमूतो रो हितस्तथा। . :. . ` : 
qad मानलश्चेव सुप्रभश्च द्विजोत्तमाः ॥ २३॥ ` ` 
Tera समुद्रो सो द्वीपेनेक्षरसोद्कः । 
बिस्तारादु द्विगुणनाथः asda: संवृतः स्थितः ॥२४॥. : 
तत्रापि पञ्चेताः सप्त चिज्ञेया रत्नयोन्यः |: ` ` 
ष्षामित्यञ्ञक्रास्ते तु तथा सप्तैव निम्नगाः ॥ २५॥ . > 
कुमुद्श्चोज्ञतश्चेच तृतीयस्तु.बलाइकः ।. `` 
AN यत्र महौषध्यः स चतुर्थों महोधरः U २६॥ 
कङ्कस्तु पञ्चमः षष्ठो महिषः सप्तमस्तथा ।. ` . 
ककुदुमान्‌ पव्चेतचरः सरिन्नामान्यतो द्विजाः ॥ २७॥ ` 
भोणी तोया वितृष्णा a चन्द्रा शुभ्रा विमोचनी।' ` : 

: सप्तमी. तासां रूहृतास्ताः पापशान्तिदा!-॥:२८ N 
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१४६ '.. # त्रह्मपुराणम्‌ ॐ | 
शवेतञ्च लोहितञ्चैच जीमूतं हरितंतया।  । 
aga मानसञ्चेव सुप्रभं नाम सप्तमम्‌॥. २६॥ | 
सप्तैतानि तु घर्षाणि चातुव्वेण्येयुतानि च । 
वर्णाश्च शाल्मले ये च घसन्त्येष द्विजोत्तमाः ॥ ३०॥ 
कपिलाश्चारुणाः पीताः कृष्णाश्चेव पृथक्‌ पृथक्‌ | 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्याः शूद्राइचेव यजन्ति तम्‌ ॥-३१॥ 
भगवन्तं समस्तस्य. चिष्णमात्मानमव्ययम्‌ | 
घायुभूतं मखश्रेष्ठेयंज्वानो यज्ञसं स्थितम्‌ ॥ ३२॥ 
देवानामत्र सान्निष्यमतीच सुमनोहरे । 
शाल्मलिश्च महावृक्षो नामनिवृत्तिकारक: ॥ ३३॥ 
एष द्वीपः समुद्रेण सुरोदेन समातृतः | 
चिस्ताराच्छालमलेश्चेच समेन तु समन्ततः ॥ ३४॥ 
सुरोदकः परिवृतः Gurita asa: | 
शादमलस्य तु चिस्तारादुद्विगुणेन समन्ततः ॥ ३५॥. . 
ज्योतिष्मतः कुशद्वोपे AN तस्य JARLI ` 
उद्धिदो चेणमांश्चेच स्वेरथो रन्धनो घृतिः॥ ३६॥ . 
प्रभाकरो5थ कपिलस्तन्नाम्ना चर्षपद्धतिः | | 
तस्यां घसन्ति मचुजेः सह देतेयदानचा: ॥ ३७ M: Fat 
तथच देचगन्धर्वुवा यक्षकिस्पुरुषाद्यः |: . : .. .: 
वर्णास्तत्रापि चत्वारो निजाचुष्ठानतत्पराः. | ३८:॥ 
दमिनः शुष्मिणः स्नेहा मान्यश्च द्विजोत्तमाः 1: ¦ 

/ आह्णा; क्षत्रिया वेश्या: शाद्राश्चानुक्रमो दिताः ॥ ३६॥ - 
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प्थोककम्मेकत्त त्वात्‌ खाधिकारक्षयाय ते | 


तत्रते तु कुशद्वीपे ्रह्मरूपं जनाइ नम्‌॥ ४० ॥  . 

qed: क्षपयन्त्यप्रमधिकारफलप्रदम्‌ | 

बिदुमो हेमशेळश्‍्च चुतिमान्‌ पुष्टिमांस्तथा ॥ ४१॥ ` 

कुदोशयो हरिश्चेव सप्तमो मन्द्राचल;। . 

वर्षाचलास्त सप्तैते द्वीपे तत्र द्विजोत्तमाः॥ ४२ ॥ 

तद्यशच सप्त तासां तु वक्ष्ये नामान्यनुक्रमात्‌ । : 

धृतपापा शिवा चेच पचित्रा सम्मतिस्तथा॥ ४२॥ : . : 

बिद्युदम्मो मदी चान्या सव्वेपापहरास्त्विमाः।.- - : .. 

अन्याः सहस्रशस्तत्र श्रुद्रनद्स्तथाचलाः.॥ ४४ ॥-: .. 
| कशद्वीपे कुशस्तम्बः संज्ञया तस्य ततस्सृतम्‌।। 
तत्प्रमाणेन स .द्वीपो घुतोदेन समाब्रृतः॥ ४५॥ « ` ` 
घृतोदश्च समुद्रो वै क्रौद्धद्वीपेन संवृतः। . 
कोश्चद्वीपो सुनिश्रेष्ठाः श्रूयतां चापरो महान ॥:४६॥ ` ` 
कुशद्वीपस्य चिस्तारादुद्विगुणो यस्य. चिस्तरः । . : 
करौञ्चद्वीपे द्युतिमतः पुत्राः सप्त महात्मनः ॥ ४७॥ ` ` 
तन्नामानि च वर्षाणि तेषां चक्रे मददामनाः।` `: . 
कुशगो मन्दगश्चोष्णः पीवरो ऽथान्धकारकः । ४८ N 
पुनिश्च दुन्दुभिश्चैव सप्तैते तत्खुता द्विजाः |. . :.: 
: तत्रापि देवगन्ध््वसे च्रिताः सुमनोरमाः ॥ ४ gl 
| ' षेषोवळा सुनिध्रेष्डास्तेषां नामानि भो द्विजाः 1. 
Aa चामनश्चैव तृतीयश्चान्धकारकःः। ५91: 57 
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१४८ `. . क त्रह्मयुराणम्‌ # ` | ५ 
देवव्रतो धमश्चेच तथान्यः पुण्डरीकवान्‌। ` | 
डुग्दु मिश्‍व महाशेला द्विगुणास्ते परस्परम्‌ ॥५१॥ .. 
द्वोपादुद्दीपेषु ये शेळास्तथा द्वीपानि ते तथा । . 
वर्षष्वेतेषु रम्येषु बर्षशोलबरेषु च ॥ ५२ ॥ 
निवसन्ति निरातङ्काः सह देवगणेः प्रजा:-। 
पुष्कळा FRU धन्यास्ते ख्याताश्च द्विजोत्तमाः॥ ५३॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः शृद्राश्चानुक्रमो दिताः.। .. . 
तत्र नद्यो मुनिश्रेष्ठा याः पिबन्ति तु ते सदा ॥ ५४॥ ` 
सप्त प्रधानाः शतशस्तथान्याः क्षुद्‌ निस्नगाः | 
गौरी कुमुद्वती चेव सन्ध्या रात्रिर्मनोजचा ॥ ५५॥ 
ख्यातिशच पुण्डरीका चं सप्तैता वर्ष निन्जगाः । 
तत्रापि वर्णमेगवान्‌ पुष्कराद्यैउर्जनाइ नः ॥ ५६ ॥: 
ध्यानयोगे रुद्ररूप इज्यते ajaa? । 
क्रौच्चैढीपः समुद्रेण दधिमण्डोदकेन तु ॥ ५७॥. . . . 
आदृतः सव्वेतः क्रोश्वद्वोपतुत्येन मानतः | 
दधिमण्डोदकश्चापि शाकद्वीपेन संवृतः ॥ ५८ ॥... 
aaa 'विस्तार-द्विगुणेन द्विजोत्तमा: | ` 
ho सुमहात्मनः ॥ ५६॥ 

| २ वषांणि सप्त सः | 
जळद्श्च कुमारश्च सुकुमारो मनीरकः | 
कुशमोदश्चं मोदाकिः सप न, 
aa तमश्च महाद्रुम:ः ।. . FE | 
त् तत्रापि सप्त वर्षाण्यनुक्रमात्‌ ॥ ६१॥ .. | l 
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l ॐ सपुद्रदोपपरिमाणवणेनम्‌ & 

| त्रापि पव्वेताः सप्त चर्षेचिच्छेद्कारकाः । 
daa रिज्जलघारस्तथापर ॥ ६२॥ 

तथा रैवतक्रः श्याम स्तथवाम्मो गिरिद्विजाः । 
भत्तिकेयस्तथा रम्यः केसरी पव्चंतोत्तमः॥.६३॥ . 
qaaa महाद्वक्षः सिद्ध गन्धःवेसे वितः | 
यत्पत्रवातसंस्पर्शादाहादो जायते परः.॥ ६४ ॥ 

तत्र पुण्या जनपदाश्चातु्ण्येसमस्बिताः। | 
निवसन्ति महात्मानो निरातङ्का निरामयाः ॥ ६५॥ 
नद्यश्चात्र महापुण्याः सव्वंपापमयापहाः । बक 
सुकुमारी कुमारी च नलिनी रेणुका चया ॥६६॥ .. 
ga धेनुका चेच गभस्ती सप्तमी तथा। .. 
अन्यास्त्वयुतशर्तत्र क्षुद्रनद्यो द्विजोत्तमाः ॥ ६७ ॥ 
महीधरास्तथा सन्ति शतशोऽथ सहनः | 

ताः पिबन्ति सुदा युक्ता जलदादिषु ये Raat: ॥-५८ ॥ 
gd जनपदरश्चतुर्थाथेसमन्विताः। ` 

AAT महापुण्याः खर्गादभ्येत्य Aa. ॥ ६६॥ 
घम्मेहानिने तेष्वस्ति न संहयो न शुक्‌ तथा। 
मर्य्यादाव्युतक्रमश्चापि तेष देशेषु सप्तसु ॥७०॥. . 
मगाश्च मागधाश्‍्चेत्र मानसा मन्दगास्तथा | . 

मगा ब्राह्मणभूयिष्ठा मागधाः क्षत्रियास्तु ते ॥ 9९ ॥ 

| चेश्यास्त मानसास्तेषां शद्रा Tara मन्दगाः | 

| i शाकद्वीपे स्थितैविष्णु सययेख्पधरो हरिः ॥७९॥ . 
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१५० ` . क ब्रह्मपुराणम्‌ अ | 
यथोक्तैरिज्यते सम्यक्कम्मेभिनियतात्मभिः1. . 
शाकद्वीपस्ततो विप्राः क्षीरोदेन समन्ततः ॥ ७३॥ ` 
शाकद्वीपप्रमाणेन वळ्येनेच वेष्टितः। ` 
क्षीराब्धिः सः्वेतो विप्राः पुष्कराख्येन वेष्टितः ॥ ७४. 
द्वीपेन शाकद्वोपात्त द्विगुणेन खमन्ततः। -: `. .. 
पुष्करे सवनस्यापि महाचीतोऽभवत्‌ सुतः ॥ ७५॥ : ` 
घातकिश्च तयोस्तद्वद्वे चष नामसं ज्ञिते । HE 
महावीतं तथवान्यद्धातकीखण्डसं ag ॥ ७६ ॥ 
एकश्चात्र महाभागाः प्रख्यातो चर्षापर्व्यतः | 
मानसोत्तरसंज्ञो चे मध्यतो बलयाक्नतिः ॥ ७91 
योजनानां सहस्राणि ऊर्धं पञ्चाशद्‌ च्छि त: | 
तावदेव च चिस्तीणेः सब्बेतः परिमण्डलः ॥ ७८॥ ` 
पुष्करद्वोपचळ्यं ` मध्येन चिभजन्निच । 
स्थितोऽसौ तेन वि च्छिन्नंजञातं aiga हि तत्‌॥ oe l 
वळ्याकारमेकेकं तयोम्मध्ये महागिरि; | | 
दशघषेसहस्राणि तत्र जीचन्ति मानवा: ॥. ८०-॥ 
निरामया विशोकाश्च राग षषिचज्जिताः | 
नना a न वध्यघधकौ द्विजाः ॥ ८१४ 

षोलोभादिकं न च। ` ` ` 
महावीतं GREAT धातकीखण्डमन्ततः ॥ ८२॥ 


मानसोत्तरशं लस्य daa 
सत्यानृते न तत्रास्तां द्वीपे पुष्करसंशित 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Sl by eGangotri . 





m) ` & समद्रढोपप रिमाणघणंनम्‌ ळू १५१ 
ततत्र नद्यः शेला चा द्वीपे षषेद्वयान्बिते | 
मज्जा देचास्तत्रेकरूपिणः॥ ८४॥ ` : 
र्णाश्रमाचारहीनं धर्म्माहरणवज्जिंतम्‌।. ..... . . 
तरीवात्तोदण्डनी तिशुश्रूषारहितं च तत्‌ ॥ ८५॥. .. , : 
द्वयं ततो विप्रा भोमस्वगोऽयमृत्तमः | 
ade सुखदः कालो जरारोगविचज्जितः.॥ ८६॥ . . 
पुष्करे घातकीखण्डे महाचोते च घे fg: | 
ana: पुष्करद्वोपे IAN: स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ८७॥ .. 
तस्मिक्चिवसति ब्रह्मा पूज्यमानः सुरालुरः। . . . 
| स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवेष्टितः ॥ ८८॥.. . .. 
समेन पुष्करस्येच चिस्तारान्मण्डलात्तथा। ` . : 
एवं द्वीपाः ang सप्त सप्तमिराघृताः॥ ८६.॥ - 
द्ीपश्चेव समद्रश्य समानौ ढिगुणौ परो.। 
पयांसि edar सव्वंसमद्रेष संमानि Il ६० ॥ 
न्यूनातिरिक्तता तेषां कदाचिन्न ब जायते। 
स्थाठीस्थम्रिसंयोगादुद्रेकि सलिलं. यथा ॥ ER N 
तथेन्दुवृद्धौ सलिलमस्भौधी सुनिसत्तमाः। 
अन्यनानतिरिक्ताश्च चर्दधन्त्यापो दसन्ति च ॥ ६२॥ 
इद्यास्तमणेः त्विन्दोः पक्षयोः शुल्ककुष्णयोः | 
दशोत्तराणि पञ्चच अङ्शुळानां शतानि च.॥ १३॥ 
अपां वृद्धिक्षयी दृष्टी सामुद्रीणां द्विजोत्तमाः। 
भोजनं पुष्करद्वीपे तत्र स्वयमुपस्थितम्‌॥ ६४ ॥ 
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१५२ # ब्रह्मपुराणम्‌ B+ | 


gafa sga चिप्राः प्रजाः सर्व्वाः सदेव हि: ; 
स्वादूदकस्य परितो हृश्यते लोकसंस्थितिः ॥ ६ ५॥ 
द्विगुणा काञ्चनी भूमिः सब्वंजन्तुविवर्जिता। . | 
लोकालोकस्ततः शेळो योजनायुतविस्तृतः ॥ ६६ ॥. 
उच्छ्रयेणापि ताचन्ति सहस्राण्यबलोहि खः | 
ततस्तमः समावृत्य तं शेलं ada स्थितम्‌ ॥ ६७॥. 
तमश्चाण्डकरादेन समन्तात्‌ परिवेष्टितम्‌ | 
पञ्चाशत्को टिषिस्तारा सेयमुव्ची द्विजोत्तमाः ॥ ६८॥ 
सहेबाण्डकटाहेन सद्वीपा समहीधरा | 
सेयं धात्री विधात्री च सर्व्वभूनशुणा थिका । 
भाधारभूता जातां सत्बंषां सा द्विजोत्तमाः ॥ ee y 
इति श्रोत्राह्मे महापुराणे समुरदवी पप रिमाणचर्णनं 
नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० | 





an] 


एकविशो ऽध्यायः | 
तत्रादौपाताठप्रमाणवर्णनम | 
लोमहषेण उचाच | 
घिस्तारः एष कथितः पृथिव्या मुनिसत्तमाः | 
सप्त तिस्तु सहस्राणि तडुच्छायो पि कथ्यते ॥ १ ॥ 
द्शलाहस्रमेकेक॑ पाताल मुनिसत्तमाः | 


अत घितलज्चैध नितल॑ सत, | 
नितळं gaz तथा ॥ २॥ `. 
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गाय: ॐ पातालप्रमाणवर्णनम्‌ # 
6 तळातलं Talas पातालञ्चापि' सप्तमम्‌। 
कृष्णा शुर्कांरुणा पीता शर्करा शेलकान्चनी ॥ ३॥: .. 
भूपो यत्र विप्रेन्द्रा घरप्रासादशो मिताः । 
तेष दानचदतेय-जातयः शतशः स्थिताः ॥ ४॥ 
नागानाञ्च महाङ्गानां ज्ञातयश्च द्विजोत्तमाः | 
स्वर्लोकादपि रम्याणि पातालानीति नारद: ॥ ५॥ 
प्राह स्वर्गेख दो मध्ये पातालेभ्यो गतो दिवम्‌। | 
आहादकारिणः शुभ्रा मणयो यत्र सुप्रभाः ॥ ६ ॥ 
नागाभरणभूपाश्च पाताल केन तत्समम्‌ | 
दैत्यदानवकन्या भि रितश्चेतश्च शोसिते॥ ७ ॥ 
पाताले कल्य न प्री तिजिमुक्तस्यापि जायते । 
दिवार्करश्मयो यत्र प्रभास्तन्वन्ति नातपम्‌॥ ८॥ 
शशिनश्च न शोताय निशि द्योताय केवलम्‌। 
मह्यमोञ्यमहापानमदमत्तेश्च भोगिभिः ॥ ६॥ | 
यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि दनुजादिभिः । 
घनानि नद्यो रस्याणि खरांसि कमलाकराः ॥ १० ॥ 
पुसको किला दिलापाएच मनोज्चान्यम्बराणि al 
भूषणान्य तिरस्याणि गन्धायश्चानुलेपनम्‌॥ १(॥ .. 
चोणावेणुऱदड्ानां निःखनाईच खगा द्विजा। | 
एतान्यन्यानि रस्याणि भाग्यभोग्यानि दानवेः ॥ १२॥ ` 
दैत्योरगैश्च भुज्यन्ते पातालान्तरगो चर: । 
पातालानामधश्वास्तै विष्णोर्या तामसी तनु: ॥ १३॥. 
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१७४ ब्रह्मपुराणम्‌ + ` [एकचिशे 
रोषाख्या यदुगुणान्‌ वक्तुंन शक्ता देत्यदानघाः |. . 
योऽनन्तः पठ्यते सिद्धेंदषदेवर्षिपूजितः ॥ १४॥ 
सहस्रशिरसा व्यक्तं स्वस्तिकामलभूषणः | 
फणामणिसहस्रेण यः ख विद्योतयन्‌: दिशः ॥ १५ ॥ ` 
acara करोति निर्वीरय्यान्‌ हितायजगतो ऽसुरान्‌। . 
मदाधूणितनेत्रोऽसौ यः. सदे वैककुण्डलः ॥ १६ N 
किरीटी स्रग्धरो भाति साझिश्‍वेत garag: | 
नीळवासा मदोत्सिक्तः श्वेतहारोपशो भितः ॥ १७॥ 
साभ्रगङ्गाप्रपातोऽसौ केलासाद्रिरिचो त्तमः | 
लांगळासक्तइस्ताग्रो विभ्रन्सुषलसुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपास्यते स्वयं कान्ता यो घारुण्या च सूर्त्तया | 
करपान्ते यस्य घक्‌त्रेभ्यो विषानलशिखोज्ज्चलः ॥ १६ 1. 
संकषेणात्मक्रो रुद्रो निष्क्रस्यात्ति जगत्त्रयम्‌ | 
स विश्नच्छिखरीभूतमशेष॑ क्षितिमण्डलम्‌ ॥ २० N 
आस्ते पातालमूलस्थः रोषोऽशेषस्ुराच्ितः | 
तस्य चीय्य प्रभावश्च स्वरूपं रूपमेव च ॥ २१ ॥ 

न R वणेयितुं शक्यं जञातुं चा त्रिदशैरपि । 
TANIR पृथ्वी फणामणिशिखारुणा ॥ २२॥ 
आस्ते कुसुममालेच कस्तद्वीय वदिष्यति । 

यदा -बिजृम्मतेऽनन्तो मदाधूणितलोचनः ॥ २३.॥ . 

तदा चळति भूरेषा साद्रितोयाधिकानना |. _'. 
गन्धर्व्वाप्सरसः सिद्धाः किन्नरोरगचारणाः ॥ ता RE a 
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पय] # नरकवर्णनम्‌ # १५५ 

वान्तं गुणानां गच्छन्ति ततो नन्तोयमव्यय: | 

यस्य नागवधूइस्तेला पितं हरिचन्दनम्‌ ॥२५॥ ... - 

gg: श्वासानिलायस्त याति दिक्पटवासताम्‌ । 

यमाराध्य पुराणषिगेगों ज्योतींषि तत्त्वत: ॥ २६॥ . 

ब्वातचान्‌ सकल चेव निमित्तपठित फ [$ म्‌ । 

तेनेयं नागचय्येण शिरसा विधृता मही । 

विभक्ति सकलाल्लो कान्‌ स देघासुरमानुषान्‌॥ २७ ॥ : 
इति श्रीव्राह्म महापुराणे पातालप्रमाण- ` 
कीत्तेनं नामैकर्विशोऽध्यायः ॥ २१॥। ` ` 


द्वाविंशो ऽध्यायः |. 
तत्रादौ नरकवणनम्‌ 
लोमहषेण उवाच | 

ततश्चानन्तर विप्रा नरका रोरवाद्य। | 
पापिनो .येष पात्यन्ते ताञ्छूणुध्वंद्विजोत्तमाः। १॥ ` 
रौरवः शौकरो रोधस्तालो विशसनस्तंथा। ` ' 
महाज्चालस्तप्तकुड्यो महालोमो विमोहः IR | 
रुधिरान्धो qaaa: ada इमिमोजनः। ` ` `. 
असिपत्रचनं कृष्णो ळालामक्षश्च दारणः हे॥ ` ` 
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१५६ SET sr lara 
तथा पूयवहः पापो वहिज्वालो ह्यधः शिराः । 
सन्दंशः कृष्णसूत्रश्च तमश्चाचीचिरेव च ॥ ४ ॥ 
श्वभोजनोऽथाप्रतिष्ठोमाची चिश्च तथापरः | 
इत्येवमाद्यशचान्ये नरका भृशदारुणाः ॥ ५ ॥ 
यमस्य चिषये घोराः शस्त्राशिविषदर्शिनं | 
पतन्ति येषु पुरुषा: पापकर्म्मरताश्च ये ॥ È 
कूटसाक्षी तथा सम्यक्‌ पक्षपातेन यो घदेत्‌ । 
यश्चान्यद्रृतं बक्ति स नरो याति रौरवम्‌ ॥ ७॥ 
श्रूणहा पुरहन्ता च aya मुनिसत्तमाः | 
यान्ति ते रौरवं घोर यश्चोच्छ्यासनिरोधकः ॥ ८॥ 
सुरापो ब्रह्महा हर्ता सुवर्णस्य च शूकरे | 
प्रयाति नरके यश्च तैः संसर्गमुपैति चै ॥ ३ ॥ 
राजन्यवेश्यहा चेव ada गुरुतल्पगः | 
तप्तकुस्मे स्वसृगामी हन्ति राजभरञ्च यः॥ १०॥ 
माध्बोविक्रयकृद्धघ्यपाल: केसर विक्रयी । 
तप्तडोहे पतन्त्येते यश्च भक्तं प रित्यज्ञेत्‌ ॥ ११ ॥ 
उता स्जुषाञ्चापि गत्वा महाज्चाठे निपात्यते । 
अवमन्ता गुरूणां यो यश्चाक्ती ष्टा नराधमः ॥ १२॥ 
वेददूषयिता यश्च वेदविक्रयकश्च यः। ` - 
अगस्यगामी यश्च स्यात्‌ ते यान्ति Tas द्विजाः ॥ १३ 
चौरो चिमोहे पतति मय्यादादूषकस्तथा | 
देव द्विजपितृद्धे sar 
"या रलदूषयिता च य: ॥ gg 
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| आय] ` # नरकचणेनम्‌ # 

ह याति छमिमक्ष्ये चे कमीशे तु दुरिष्टिङ्त्‌ । .. . .: 
पितृदेवा तिथीन्‌ यस्तु पर५शनाति नराधमः ॥ १५॥ : 
हाळाभक्षे स यात्युग्रे. शरकर्ता .च Judi | 
करोति कणिनो यश्च यश्च खडू mga ॥ १६॥ 
प्रयान्त्येते विशसने नरके भृशदारुणे। 

असत्प्रतिग्रहीता च नरके यात्यधोमुखे॥ १७॥ 
अयाञ्ययाजकर्तत्र तथा नकषत्रसूचक्कः। :: 

कृमिपूये नरश्चेको याति मिष्टान्नधुक्‌ सदा ॥ १८॥ 
ढाक्षामांसरसानाञ्च fazat लवणस्य च। 

विक्रेता ब्राह्मणो याति तमेव नरक द्विजाः॥ १६॥ : 
मार्ञ्जारकुककुटच्छागश्ववराहविहङ्गमान्‌। 

पोषयन्नरकं याति तमेव द्विजसत्तमाः ॥ २०॥ ... 
रङ्गोपजीवी कचत्तेः कुण्डाशी गरदस्तथा | 

सूची माहिषिकश्चेव पश्चगामी च यो द्विजः ॥ २१ ॥ ` 
अगारदाही मित्रघ्नः शकुनिग्रामयाजकः । ` 

रुधिरान्धे पतन्त्येते सोमं विक्रीणते च ये ॥ २२॥ . 
मधुद्दा ग्रामहन्ता च याति वेतरणीं नरः। - 

रेत:पाना दिकर्त्तारो मर्य्यादामे दिनश्च ये ॥ २३ ॥ 

ते कच्छ यान्त्यशौचाश्च कुहकाजीचिनश्च ये। 
असिपत्रचनं याति चनच्छेदी daa ॥ २४॥ .' 
उरप्रिका मृगव्याधा घहिज्चाले पतन्ति वे | . 
यान्ति तत्रैच ते ar यश्चापाकेषु RENAN "` 


१५७ 
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२५८ # -अह्मपुराणम्र्‌ # द्वाषिशे! | 
व्रतोपलोपको ग्रश्च स्वाश्रमाद्विच्युतश्च य: | 
सन्दंदायातनामध्ये पततस्तावुभावपि ॥ २६ N 
दिवा स्वप्नेषु खन्दन्ते ये नरा ब्रह्मचारिण: | 
'पुत्रेरध्यापिता-ये तु ते पतन्ति श्वभोजने ॥ २७॥ 
एते चान्ये च नरकाः शतशोऽथ सहस्रशः | 

Ag ढुष्क्रतकर्म्माणः पच्यन्ते यातनागताः ॥ २८॥ 
Aga पापान्येतानि तथान्यानि agan: | 
भुज्यन्ते जातिपुरुषेनेरकान्तरगोचरेः ॥ २६ ॥ 
'र्णाश्रमचिरुद्धञ्च कम्मं कुव्वेन्ति ये नराः | 
'कस्मेणा मनसा चाचा निरयेषु पतन्ति ते | ३० ॥ 
'अघःशिरो मिदर श्यन्ते नारके दि चि देवता: । 
-देवाश्चाधोसुखान्‌ सव्वांनघः पश्यन्ति नारकान्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्थावराः कृमयोऽजाशच पक्षिणः पशवो नराः | 
'घास्मिका खिद्शास्तद्वन्मोक्षिणश्व यथाक्रमम्‌ ॥ ३२ II 
QAAN: प्रथमाद्‌ द्वितीयो ऽनुक्रमात्तथा | | 
'सब्ब ह्य ते महाभागा यांवन्मुक्तिसमाश्रया: ॥ ३३ ॥ 
यान्तो जन्तवः स्वरे ताचन्तो नरकौकसः | 
'पापकृदुयाति नरकं प्रायश्चित्तपराङ्मुखः ॥ ३४ ॥ 
पापानामचुरूपाणि प्रायश्चित्तानि यद्यथा । 
तथा तथव सस्सत्य प्रोक्तानि परमर्भिसिः॥ ३५॥ . 
'पापे गुरूणि शुरुणि स्वल्पान्यल्पे च तद्विदः | 
पायश्वित्तानि Raa जग; स्वायम्भुवादयः ॥,३६॥ 
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| aai # नरकघणनम्‌ # 
व्रायश्विचान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि वे) 
यानि तेषामशोषाणां कृष्णाजुस्मरणं परम्‌ ॥ ३७ ॥... 
कते पापेऽनुतापो वे यस्य पंसः प्रजायते । 
प्रायश्चित्तन्तु तस्येकं हरिसंस्मरणं परम्‌ ॥ ३८॥ 
प्रात्निशि तथा सन्ध्यामध्याहादिष संस्मरन्‌। 
.्नारायणमघाप्नो ति सद्यः पापक्षय़ानरः ॥ ३६॥ .. . 
विष्णुसंस्मरणात्‌ श्षीणसमस्तक्लेशसञ्चयः। ... 
मुक्ति प्रयाति भो चिप्रा चिष्णोस्तस्यानुकीत्तेनात्‌॥। ४०॥ 
वासुदेवे मनो यस्य जपद्दोमाञ्च नादिषु | 
तस्यान्तरायो चिप्रन्द्रा देवेन्द्रत्वादिकं फलम्‌॥ ४१॥ 
क नाकपृष्ठगमनं पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ | 
क्क जपो घासुदेचेति मु क्तिचीजमनुत्तमम्‌॥ ४२॥ 
तस्माद्हनिंशं विष्णु संस्मरन्‌ पुरुषो द्विजः | 
न याति नरक शुद्धः संक्षीणाखिलपातकः ॥ ४३ ॥ 
मनःप्रीतिकरः खगो नरकस्तद्विपर्ययः । 
नरकस्चगंखंज्ञे चे पापपुण्ये द्विजोत्तमाः ॥ ४४ ॥ 
वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेष्योद्याय al. 
कोपाय च यतस्तस्माद्वश्तु दुःखात्मकं कुतः ॥ ४५॥ 
"तदेव प्रीतये. भूत्वा gag खाय जायते ।. 
तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ ४६॥ 
'तस्मादुदुःखात्मक॑ नास्ति न च किञ्चित्छुखात्मकम्‌ l 
मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ॥ ४७ | 
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१६० & AJNA #ः [जयोषिशे 
ज्ञानमेव परं ब्रह्माज्ञानं वन्धाय चेष्यते। Ay 
शानात्मकमिद्‌ चिश्व न ज्ञानादियते परम्‌॥ ४८ ||... 
विद्याविद्ये हि भो विप्रा ज्ञानमेवावधाय्यताम्‌ | 
एवमेतन्मयाख्यात, भवतां मण्डलं Ya: ॥ ४६॥ ` 
पातालानि. a सव्चांणि तथेच नरका डिजाः | 
समुद्राः पव्व॑ताश्चैव द्वीपा घर्षाणि निम्नगा: ॥ ५०॥ : 
सक्षेपात्‌ सः्चेमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छथ । 

इति श्रीब्राह्म महापुराणे पाताळनरककीर्तनं नाम | 
द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२॥ ` 


त्रयो विशो ऽध्यायः | 
| तत्रादौ भूमुःस्वरादिलोकवर्णनम्‌ 
सुनय Ka: |. 
कथितं भवता सव्वैमस्माक सकल. तथा । 
सुषर्छोकादिकाछोकान्‌ थोतुमिच्छामहे qaq ll? 
तथव. प्रहसंस्थाने प्रमाणानि यथा तथा | 
` SARA महाभाग यथाचल्लोमहर्षण ॥ २ | 


ण उवाच | 
रविचन्द्रमसोर्याचन्मयूखैरवमास्यत्त | 


खसमुद्रसरिच्छेला च्छेला aradt पृथिवी JarI 3 It F 
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यी, के भूमुंचःस्वरादिलोकचर्णनम्‌ 8 
प्रवत्प्रमाणा पृथिची चिस्तारपरिमण्डला | 
तमस्ताचत्प्रमाणं दि विस्तारपरिमण्डलम्‌ ॥ ४॥ 
piisa तु सोर विप्रास्तु मण्डलम्‌ | 
A दिघाकरात्यापि मण्डल शशिनः स्थितम्‌ ॥ ५॥ 
ववे शतसहस्रे तु योजनानां निशाकरात्‌ । 
कषत्रमण्डळं इतस्नसुप रिष्टात्‌ प्रकाशते ॥ ६ ॥ 
Red चोत्तरे चिप्रा बुधो नक्षत्रमण्डलात्‌ | 
तावत्‌ प्रमाणभागे तु चुधस्याप्युशना स्थित: ॥ ७॥ 
बह्टारकोऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणे व्यवस्थितः | 
क्षद्वयेन भोमस्य स्थितो देवपुरोहितः ॥ ८ ॥ 

सौरिव हस्पतेरूदुध्वं द्विलक्षे समचस्थितः | 

सप्तषषिमण्डछं तस्माल्लक्षमेक द्विजोत्तमा:॥ ६॥ 

श्रषिम्यस्तु सहस्ाणां शतादूदुध्वं व्यवस्थित: | 

kaga: समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य वे SA: ॥ १०॥ 

त्रेलोक्यमेतत्‌ कथितं संक्षेपेण द्विजोत्तमाः | 

इज्याफलस्य भूरेषा इज्या चात्र प्रतिष्ठिता ॥ ११ ॥ 
भुषादृध्वं महर्लोको यत्र ते कल्पवासिनः | 

एकयोजनकोटी तु महलॉको घिधीयते ॥ १२॥ | 
दै कोस्यौ तु जनो लोको यत्र ते ब्रह्मणः सुताः । 

' सनन्दनाद्याः कथिता चिप्राशचामलचेतसः॥ १३॥ 

| पतुणुणोत्तर Need जनलोकात्तपः स्मृतम्‌! 

| | वैराजा यत्र ते देवाः स्थिता देहविर्षाता ॥ १४॥ 

| 1— 
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१६२ . ® ब्रह्मपुराणम्‌ ७ [ 
बड़ गुणेन. तपोलोकात्‌ सत्यलोको घिराजते। . 
अपुनर्मारक यत्र सिद्धादिमुनिसेचितम्‌॥ १५ ॥ 
पादगम्य तु यत्‌ किञ्चिद्वस्त्वस्ति पृथिवीमयम्‌ |. 
स भूलोकः समाख्यातो विस्तारो5स्य मयोदितः ॥ ६॥ 
भूमिसूर्य्यान्तरं यत्तु सिद्धादिमुनिसेचितम्‌ | 
अुवर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो मुनिसत्तमाः ॥ १७॥. 
शुवसूर्य्यान्तरं यत्तु नियुतानि चतुद्द श । 
asa: सोऽपि कथितो लोकसंस्थानचिन्तकेः ॥ १८॥ 
चरेलोक्यमेतत्‌ कृतक विप्रेश्च परिपठ्यते | 
जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतक चयम्‌ ॥ १६९.॥. 
कृतकाकृतको मध्ये महलोंक इति स्मृतः 1. . 
शून्यो भवति कटपान्ते योऽन्तं न च. चिनश्यति ॥ २०॥ 
एते सत्त महाळोका मया घः कथिता. द्विजाः | 
पातालानि च सप्दैच ब्रह्माण्डस्यैष -विस्तर: ॥ २१ N. 
एतरण्डकराहेन तिय्यगुदुध्वेमधस्तथा | 
कपित्थस्य यथा बीजं सव्वेतो बै समावृत्तम्‌ ॥ २२॥ 
दशोत्तरेण पयसा द्विजाश्चाण्डञ्च तद्ब्रतम्‌ ` 
ख चास्वुपरिवारोऽसौ घहिना. घेष्टितो घहिः ॥ २३॥ ` 
बहिस्तु वायुना चायुचिप्रास्तु “gaga. . 
आकाशोऽपि मुनिश्रेष्ठा महता परिवेशितः ॥.२४॥ 
द्शोत्तराण्यशेषाणि प्रिप्राश्वैतानि सप्त बे। . | 
महान्तञ्च समावृत्य प्रधान समचस्थितम्‌ ॥- २५ ॥:- - | 
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अनन्तस्य न तस्यांन्तः'संख्याने चापि विद्यते । . 
हदनन्तमसंख्यांतं प्रमाणेनापि वै यतः ॥ २६॥ 
हेतुमूतमशेषस्य प्रकृति: सा परा द्विज्ञा: । 

अत्तानान्तुं सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च ॥ २७.॥ . 
goai तथा तत्र कोटिकोरिशतांनि च। . 
दारुण्यझिर्यथा तेल तिले तद्वत्‌ पुमानिह ॥ २८॥ . 
प्रधानेऽचस्थितो व्यापी चेतनात्मनिवेदनः | 

प्रधनुञ्च पुमांश्चेच सब्वभूतानुभूतयां ॥ २६ ॥ 
विष्णुशत्तया डिजश्रेष्ठा धृती संश्रेयधस्मिणी । 
तयोः सेव पृथग्‌भावे कारणं संश्रयस्य च॥ ३० ॥. 
क्षोभकारणभूता 'च सर्गकाले द्विजोत्तमाः |. 

यथा शैत्यं जले चातो चिभत्ति कणिकागतम॥ ३१॥. 
जगच्छक्तिस्तथा चिष्णोः प्रधानपुरुषात्मकम्‌ | 

यथा च पादपो मूलस्कन्धशाखादिसंयुतः ॥ ३२॥ 
madara प्रवतिः घीजान्यन्यानि चे ततः। ` ` 
maka ततस्तेभ्यो भवन्त्यन्ये परे हुमा: ३३॥ 
तेऽपि तर्ळक्षणद्वव्यक्रारणानुगता द्विजोः। ` 
एषमव्याङ्तात्‌ पूव्चं जायन्ते महदादयः ॥.३४॥ 
विशेषान्तारततस्तेभ्यः सम्भवन्ति सुरादयः | 
तेभ्यश्च पुत्रास्तेषां तु पुत्राणां परमे सुता; ॥ ३५ | 
बीजादुवृक्षप्ररोहेण यथा नापचयस्तरोः | 

| भूतानां भूतसर्गेण नेवास्त्यपचयल्तथा ॥ ३९ ॥ 
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१६४ : छै ब्रह्मपुराणम्‌. . | [त्र 
स न्निधानादयथाकाशाकाळायाः कारणं तरोः | 
तथेवापरिणामेन चिश्वस्य भगवान्‌ हरिः ॥ ३७ N 
ब्रीहिचीजे यथा मूल नाल पत्राडकुरी' तथा । . 
काण्डकोषास्तथा पुष्पं क्षीरं तद्वच्च तण्डुलः ॥ ३८ y 
तुषाः कणाश्च सन्तो वे यान्त्याविर्भावमात्मन: | 
प्ररोहहेतुसामग्युमासाद्य मुनिसत्तमाः ॥ ३६ ॥ 
तथा कम्मेस्वनेकेषु देवाद्यास्तनवः स्थिताः | 
विष्णुशक्तिं समासाद्य प्ररोहमुपयान्ति चै ॥ ३०॥' 
स च विष्णुः पर ब्रह्म यतः सब्व॑मिदं जगत्‌ | 
जगच्च यो यत्र चेदं यस्मिनचिलयमेष्यति ॥ ४१ ॥ 
तदुत्रह्म परम घाम सदसत्‌ परमं पदम्‌ | 
यस्य सव्वेमभेदेन जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ४२॥ 

स एव सूलप्रकृतिव्यक्तरूपी जगच्च सः | 

तस्मिन्नेव र्यं सञ्चै याति तत्र च तिष्ठति॥ ४७३ ॥ 

कर्तो क्रियाणां स च इज्यते क्रतुः, 

स एव तत्‌ कम्मेफलञ्च यस्य यत्‌ | 

युगादि यस्माच्च भवेद्शेषतो- 

हेने किञ्चिदुव्यतिरिक्तमस्ति तत्‌ ॥ ४४॥ 

इति श्रीव्राह्म” महापुराण भूर्मुवःस्वरादिकीत्तेनं नाम 

नयो विंशो ऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
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चतुसिवंशोऽ्यायः | 
TERR eg = . 


लोमहर्षण उचाच |. | 
तारामयं भगवतः शिशुमाराकृति: प्रभोः ॥ १.॥ 
दिवि रूपं atig तस्य पुच्छे स्थितो घव: । . 
तेष प्रमन्‌ भ्रामयति चन्द्रा दित्यादिकान अददान्‌ । $ 
भ्रमन्तमजु तं यान्ति नक्षत्राणि च चक्रचत्‌॥ २॥ . 
सूर्य्याचन्द्रमसी तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह | 
चातानीकमयेचेन्धेश्चंवे चद्धानि तानि बे ॥ ३॥ 
शिशुमाराकृति प्रोक्तं यद्रपं ज्योतिषां दिवि। 
नारायणः पर घाम तस्याधारः स्वयं इदि॥ ४ ॥  . 
उत्तानपादतनयस्तमाराध्य प्रजापतिम्‌। . | | 
स ताराशिशुमारस्य Ha: पुच्छे व्यवस्थित; | ५॥.... 
आघारः शिशुमारस्य सर्व्याध्यक्षो जनाइनः ¦ .. : 
धुषस्य शिशुमारश्च रवे भाउुन्यंचस्थितः IKI. 
तदाधार जगञ्च दं सदेवाखुरमानुषम्‌। . . .. . . ` ` ` 
येन चिप्रा विधानेन तन्मे श्रणुत साम्प्रतम्‌ ॥ ९ N- 
| षिवस्वानष्टभिर्मासैग्र॑सत्यापो रसात्मिकाः । ` 
| पषेत्येष ततश्चान्नमन्नादमखिळं जगत्‌॥ ८॥ ` `` 
विबस्वानंशुभिस्तीक्ष्णेरादाय जगतो जलम | 
सोमं 'पुष्यत्यथेन्दुशव वायुनाडीमयैदिवि ॥६॥ 
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१६६ & ब्रह्मपुराणम्‌ # र 
जलैविक्षिप्यतेऽम्रेषु धूमाग्न्यनिलमू ag । 
न भ्रस्यन्ति यतस्तेभ्यो जलान्यभ्राणि तान्‌ यतः ॥ १० | 
अत्रस्थाः प्रपतन्त्यापो चायुना समुदीरिताः | 
संस्कारं काळजनितं विप्राश्चासाद्य निस्मेलाः ॥ ११॥ 
सरित्समुद्रा भोमास्लु यथापः प्राणिसम्भवाः | 
चतुष्प्रकारा भगवानादत्ते सविता द्विजाः ॥ १२॥ 
आकाशागङ्गासलिलं तथाहृत्य गभस्तिमान्‌। ... .. 
अनभ्रगतमेवोळ्या सद्यः क्षिपति रश्मिभिः ॥ १३ ॥ .. 
तस्य संस्पर्श निर्धृतपापपङ्को द्विजोत्तमाः । 

न याति नरक मत्त्यों दिव्यं स्नानं हि तत्स्मृतम्‌ ॥-१४॥ ` 
दृष्टसूय्य हि तद्वारि . पतत्यञ्रैचिना दिवः । 
आकाशगङ्गासलिळतद्गोभिः क्षिप्यते रवेः ॥ १५ ॥... .. 
छत्ति कादिपु ऋक्षेषु विषमेष्वम्बु यद्दिवः | 
दृष्ट्चाक पतित ज्ञेयं agmg - दिगूगजोद्धतम्‌ ॥ १६॥ 
sik तु यत्तोयं पतत्यर्कोद्धत॑ Ra: । 
तत्सूय्यरश्मिभिः सद्य: समादाय निरस्यते ॥ १७॥ 
उभय पुण्यमत्यथ नणां पापहर द्विजाः । 
जाकाशगङ्गासलिळ दिव्यं स्नानं द्विजोत्तमाः ॥ १८॥ 
TY मेथे: समुत्खुष्टं वारि तत्‌ पाणिनां द्विजा:। 

' भजानान्तु प्रज्ञायते ॥ २०॥ ..: 
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का” 
देत यज्ञान्‌ यथाप्रोक्तान्मानचाः शास्त्रचक्षुषः | 
्वतेऽहरहर्चैच देवानाप्याययन्ति तें ॥ २१॥ 
एवं यज्ञाश्च वेदाश्च वर्णाश्च द्विजपूर्वकाः । 
gaga KATANYA पशुभूतगणाश्च ये ॥ २२॥ 
वृष्ट्या तमिदं सव्वं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । ` | 
सापि निष्पाद्यते वृष्टिः सवित्रा मुनिसत्तमा: ॥ २३ ॥ | 
आधारभूतः सवितुर्चचो मनिघरोत्तमाः | 
रवस्य शिशुमारो 5सो सोऽपि नारायणाश्रयः ॥ २४ ॥ 
हदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः | 
| faat खब्वेभूतानामादिभृतः सनातन: ॥ २५॥ | 
एवं मया मुनिश्रेष्ठा ब्रह्माण्डं समुदाहृतम्‌ । 
भूसमुद्रादिभियु क्तं किमन्यच्छोतुमिच्छथ ॥ २६॥ 

इति श्रीत्राह्म महापुराणे भ्रुवसंस्थितिनिरूपणं नाम ` 

चतुग्विंशोऽध्यायः॥ २४। ` | 


सक न 


पञ्च विशोऽभ्यायः। . 
तत्रादौ सर्वतीर्थमाहात्यवणेनम्‌ । 
gaa ऊचः। ` as 
| एथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि al 
| षकुमहसि धस्मंज्ञ श्रोतुं नो da मनः ॥ १ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१६८ : ® ब्रह्मपुराणम्‌ ॐ [प | 
लोमहर्षेण gara | 

यस्य हस्ती च पादो च मनश्चेच सुसंयतम्‌ | 
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ २॥ 
मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीथं, 
qai तथा चेन्द्रिय निग्रहश्च । 
एतानि तीर्थानि शरीरजानि, 
खगस्य मागं प्रतिवो धयन्ति ॥ ३ ॥ 
चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानेने शुध्यति | 
शतशोऽपि जळेधौंतं सुराभाण्डमिचाशुि ॥ ४ ॥ 





न तीर्थानि न दानानि न बतानि न चाश्रमाः | 
इष्टाशयं दण्डरुचिं पुनन्ति व्युत्थितेन्द्रियम्‌ ॥ ५॥ 
इन्द्रियाणि चरो कृत्वा यत्र यत्र adal O 

तत्र तत्र कुरुक्षेत्र प्रयाग पुष्कर तथा ॥ ६॥ 
तस्माच्छूणुध्वं चक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च । 
संक्षेपेण मुनिश्नेष्ठाः पृथियां यानि कानि Tusi 
विस्तरेण न श्यन्ते Tg वर्षशतैरपि ।. 

प्रथमं पुष्कर तीथं:नेमिषारण्यमेच च॥८॥ 
Ka पचक्यांमि धर्म्मारण्यं द्विजोत्तमाः | 
धेनुकं चम्पकारण्यं सेन्धवारण्यमेच च ॥ ६ ॥ 
पुण्यश्च मगधारण्यं दण्डकारण्यमेच च | 

गया प्रभास श्रीतीर्थं दिव्यं कनखळ तथा ॥ १० ॥ 
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| a- * सवेतो्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ & 
भृगुतुङ्ग ROTA भीमारण्यं कुशस्थलीम्‌ । 
AFE सकेदारं मन्द्रारण्यमेच च ॥ ११॥ 
प्रहाबळं को टितीथं सन्वपापहरं तथा। 

रुपतोर्थ शकरवं चक्रतीर्थे महाफलम्‌ ॥ १२॥ 
योगतीर्थं सोमतीथं तीथं साहोटकं तथा । 

तीर्थं कोकामुखं पुण्यं बद्रीशेलमेच च ॥ १३॥ 
सोमतोथं तुङ्गक्कूटं तीथ स्कन्दाश्रमं तथा । 
कोटितीर्थञ्चाग्निपद्‌ं तीथं पञ्चशिखं तथा ॥ १४ ॥ 
amiga कोटितीथं तीथं बाधप्रमोचनम्‌ | 
गड्ाद्वारं पञ्चक्रूरं मध्यकेसरमेव च ॥ १५॥ 
चक्रप्रमं मतङ्कञच क्रुशदत्तञ्च घिश्रुतम्‌ । 
ष्ट्ाकुण्डं विष्णुतीथ साव्वेकामिकमेच च॥ १६॥ 
तीर्थ मत्स्य तिलज्चेव चद्री सुप्रभं तथा । ` 
ब्रह्मकुण्डं aR कुण्ड तीथ सत्यपद तथा ॥ १७॥ 
चतुःखोतश्चतुःश्टङ्ग' शेळं द्वादशधारकम | 

मानसं स्थूलम्टङ्गञ्च स्थूलद्‌ण्ड तथोब्वेशी ॥ १८॥ 
लोकपाल ayat सोमाहंशलमेवच | 

सदाप्रभं Ragos तोथं सोमामिषेचनम्‌। EN 
महास्रोतं कोटरकं पञ्चधारं त्रिधारकम्‌ । ` ` 
सप्तघारैकघारञ्च तीर्थं चामरकण्टकम्‌ ॥ ९° | ` 
शालग्रामं चक्रतीथं को टिदुममनुत्तमम्‌ | 
बिल्वप्रभं gaga तीर्थं विष्णुहृदं तथा ॥ २९ ॥ 
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१७९ $ त्रह्मपुराणम्‌ # ` [पञ्चपिशो, | 
_ शद्ड॒प्रभ॑ देवकुण्डं तीथ agya तथा । 
अग्निप्रभञ्च पुन्नागं देवप्रभमचुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ ` 
विद्याधरं सगान्धव्व श्रीतीर्थ ब्रह्मणो हृद्म्‌। ` ` . 
सातीथं लोकपालाख्यं मणिपूरगिरि तथा ॥ २३ ॥ | 
तीथ पञ्चहदञ्चेच पुण्यं पिण्डारकं तथा | à 
मल्यं गोप्रभाचञ्च गोचर वरमूछकम्‌ ॥ २४ ॥ ` 
स्नानदण्डं प्रयागञ्च' Ya विष्णुपद तथा | 
कन्याश्रमं घायुकुण्डं जम्बूमार्गं तथोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ - 
गभस्तितीथंञ्च तथा ययातिपतनं शुचि । 
कोरितीथं ARIE महाकाळवनं तथा ॥ २६ ॥ 
नम्मेदातीथमपर तीर्थबजञ' तथार्व्वदम्‌ । 
पिङ्गुतीथं सवासिष्ठं तीर्थञ्च प्ृथुसङ्गमम्‌ ॥ २७॥ 
तीथं दोर्व्वासिकं नाम तथा पिञ्जरकं शुभम्‌ । 
ऋषितीथं ATA IgA कुमारिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
शनुतीथं पञ्चनद्‌ रेणुकातीर्थमेष च। ` 
पतामहञ्च विमल रुद्रपादं तथोत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
मणिमत्तञ्च कामाख्यं कृष्णतीर्थ कुशाषिलम्‌ । 
यजनं याजनञ्चैच तथेव ब्रह्मगालुकम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुष्पन्यासं पुण्डरीकं मणिपूरं [ तथोत्तरम्‌ | 
AAA हयपदं तीर्थ चानशनं तथा ॥ ३१ ॥. 
TIGA RAFI iT दमेव च । 
TOR दारुवळं छायारोहणमेच च ॥ ३२ | 
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सिद्धेश्वरं faas कालिकाधममेव च। . ... :... 
वटाचटं भद्रवटं कौशास्वी च दिचाकरम्‌॥ ३३॥ ` ` 
द्वीपं खारस्वतञ्चेच विजयं कामदं तथा । | 
कोटिं खुमनसं तीथं सद्राचनामितम्‌॥ ३४.॥: .. 
खमन्तपञ्चक तीथं त्रह्मतोथं सुद्शेनम्‌ | 

सततं पृथिची सव्वं पारिएुचपृथूद्को ॥ ३५ N 
दशाश्वमेधिकं तीथ as विषयान्तिकम्‌ |: . 
कोटितीथं saag .धाराहं यक्षिणीहृदम्‌॥ ३६.॥ : 
पुण्डरोकं सोमतीथं मुञ्जचाट तथोत्तमम्‌ । 
बदरीवनमासीनं रक्षसूलकमेच. च ॥ ३७ ॥ 

लोकद्वारं पञ्चतीर्थ कपिलातीर्थमेच च | 

सूय्येतीथ॑ शङ्खिनी च गवां भवनमेच च ॥ ३८॥ . 
तीर्थञ्च यक्षराजस्य ब्रह्माचत्त सुतीर्थकम्‌। 

कामेश्वरं मातृतीथं तीथे शीतवनं तथा ॥ ३९॥ 
स्नानळोमापहञ्चेच माससंसरकं तथा.। 
दशाश्वमेधं केदारं व्रह्म दुम्वरमेव.च ॥ ४०॥ 
सप्तर्षिकुण्डञ्च तथा तीथ देव्याः एुञम्दुकम्‌। | 
इहास्पदं को टिकूटं किन्दानं किञ्जपं तथा ॥ ४९ ॥ 
कारण्डवं चावेध्यञ्च त्रिविष्टपमथांपरम | 
पाणिखातं मिश्रकञ्च मघुवटमनोजची ॥ ४२ 
कौशिकी देवतोर्थञ्च'तीर्थञ्च ऋणमोचतम्‌। ` 
Rasa नृगधूमाख्यं तीर्थ विष्णुपदं तथा ॥ ४२ Mos 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७२ ` # ब्रह्मपुराणम्‌ + [पञ्चदशे 
अमराणां हृदं पुण्यं कोटितीथ तथापरम्‌ | 
'श्रीकुञ्ज शाळितीर्थञ्च नेमिरोयञ्च विश्रुतम्‌ ॥ ४४॥ 
ब्रह्मस्थानं सोमतोथं कन्यातीथं तथैव च | 
ब्रह्मतीर्थ मनस्तीथं तीर्थं वै कारुपावनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सौगन्धिकवनञ्चेच मणितीर्थं सरस्वती | 
ईशानतीर्थं प्रवरं पाचनं पाञ्चयज्ञिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्रिशूलधारं माहेन्द्रं देचस्थानं कृतालयम्‌ | 
शाकम्मरी देवतीथं सुवर्णाक्षं कलिं हदम्‌ go N 
क्षीरस्रवं विरूपाक्षं भृगुतीर्थं कुशोद्धवम्‌ । 
ब्रह्मतीथ ब्रह्मयोनिं नीळप्व्वंतमेच च ॥ ४८ ॥ 
कुजाम्रकं भद्रवटं चसिष्ठपदमेच च । 
स्वगेद्वार प्रजाद्वारं कालिकाश्रममेच च ॥ ४६ ॥ 
रुद्रावत्त सुगन्धाश्चं कपिलाचनमेच च। 
भद्रकणेहदऽ्चैव शङ्कुकर्णहृद्‌ तथा ॥ ५० Il 
सप्तसारस्वतञ्चेच तीथमोशनसं तथा | 
कपालमोचनञ्चैव अवकोर्णञ्च कास्यकम्‌ ॥ ५१॥ ` 
चतुःसामुद्रिकञ्चैच शतिकञ्च सहस्रिकम्‌ । | 
रेणुकं पञ्चचरकं विमोचनमथौजसम्‌ ॥ ५ 
स्थाणुतीथं कुरोस्तीथं स्वर्गद्वार Ta हि i 
PUN mn LN [र कुशध्वजम्‌ । TA 
म सि ॥ ५३ ॥ 
Na तथा | 
TAAT क्षीरकाचासमेच च.॥ ५४ ॥ 
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_ सोमतीथ दधीचञ्च थ्रुततीथञ्च भो ari | 
कोटितीर्थेस्थलीञ्चेच भद्रकालोहदं तथा ॥ ५५ ॥ 
अरुन्धतीवनञ्चैच बह्मावत्ते .तथोत्तमम्‌। . 
अभ्ववेदी कुष्जावनं यमुनाप्रभवं तथा ॥ ५६ ॥ 

वीर प्रमोक्षं सिन्धूत्थम्नषिकुल्या सकृत्तिकम्‌ । 
उन्वींक्रमणञ्चेच मायाविद्योट्डय॑ तथा ॥ ५७॥ | 
श्रमो वेतसिकारूपं सुन्द्रिकाश्रमम्‌। | | 
बाहुतीथं चारुनदीं विमलाशोकमेव च ॥ ५८ न | B 
तीर्थ पञ्चनदञ्चैव मार्कण्डेयस्य धीमतः | 
सोमतीथ सितोद्ञ्च तीथ मत्स्योद्री तथा ॥ ५६॥. . 
gam सूय्येतीर्थामशोकवनमेव च | | 
अरुणास्पदं कामदञ्च शुक्रतीथ सवालुकम्‌ ॥ ६० I 
पिशाचमोचनञ्चेव सुभद्राहदमेच च। 

कुण्डं चिमलदण्डस्य तीथ चण्डेश्‍वरस्य च॥ ६१॥ | 
ज्ये्ठस्थानहद्‌ञ्चेच पुण्यं ब्रह्मसरं तथा। | 
जेगीषव्यशुहा चेव हरिकेशचनं तथा ॥ ६२.॥ 
अजामखसरञ्चेघ घण्टाकणेहदं तथा। | 
पुण्डरीकहद्ञ्चेच वापी कर्कोटकस्य च॥ ६३॥ 
सुवर्णास्यो पानञ्च श्वेततीर्थहद तथा । 

कुण्डं घथघे रिकायाश्च इयामाकूपञ्च चन्द्रिका ॥ ६४॥ 
शमशानस्तम्भकूपञ्च घिनायकहद तथा | 

कैप सिन्धृद्ववञ्चैच पुण्यं ब्रह्मसरं तथा ॥ ६५॥ . 


१७३ 
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रद्राबासं तथा तीथ नागतीथ पुलोमकम्‌ । 

भक्तहदं क्षीरसरः प्रेतांधारं कुमारकम्‌ ॥ ६६ II 
त्रह्मावत्तं कुशाचत्तं दधिकर्णोदपानकम्‌ । 

agia मद्दातीथं तीर्थश्रेष्ठा महानदी ॥ ६७ ॥ 
दिव्यं ब्रह्मसरं पुण्यं गयाशीर्षाक्षयं घटम्‌ । 

aka चोत्तरञ्चेच गोमयं रूपशीतिकम्‌ ॥ ६८ ॥: 
कपिलाहदं yaaa साचित्रीहदमेच च । 

प्रभासनं सीतघनं योनिदारञ्च धेनुकम्‌ ॥ ६६॥ 
धन्यकं कोकिलाख्यञ्च मतङ्गहृदमेच च | 

qazi रुद्रंतीथं शक्रतीथं सुमालिनम्‌ ॥ ७०॥ 
त्रहस्थानं सप्तकुण्डं मणिरलहृदं तथा | | 
को शिक्यं' भरतञ्चेच तीथं ज्येष्ठालिका तथा ॥ ७१ ॥ 
'चश्चेश्वर Ketat कन्यासंवेद्यमेच च । 
निश्चीवाप्रभवश्चेच वसिष्ठाश्रममेच च ॥ ७२॥ 

देवकूटञ्च कूपञ्चं चसिष्ठाश्रममेच्र च | 

घोराश्रमं ब्रह्मसरो ब्रह्मचीराचकापिली ॥ ७३ ॥ ` 
कुमारधारा श्रीघारा गौरीशिखरमेच च । 

शुनः कुण्डोऽथ तीर्थञ्च नन्दितोर्थ तथैच च ॥ ७४॥ 
कुमारवासं श्रीवासमौचींशीतीर्थमेच च । . 
कुम्भकणहदञ्चेव कौ शिकीहद्मेध च ॥ ७५॥ . 
`घस्मेतीथं कामतीथं तीर्थमुद्दालकं तथा । ` ` 
'सन्ध्यातीथ कारतोयं कपिल लो हितार्णचम्‌ ॥ ७६॥ ` 
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| यायः] ह सवेतीथमाद्वात्स्यचर्णनम्‌ ड 


शोणोदुभवं SINAR कलतीर्थकम | 
पुण्याबतीहदं तोर्श' तीथ वदरिकाश्रमम्‌ ॥ ७७ | 
gada पितृचनं चिरजातीर्थमेच च। 
मार्कण्डेयचनञ्चैच छृष्णतीथ' तथा घरम्‌ ॥ ७८ N 
रोहिणीकूपप्रवरमिन्द्रद्युत्धसरञ्च यत्‌ | 
सानुगत्त समाहेन्द्रं श्रीतीथ श्रोनदं तथा । ७३ ॥ 
इषतीथ वाषेभञ्च कावेरोह्ृदमेव च | 
कन्यातीथेञ्च गोकणं गायत्रीस्थानमेव च ॥ ८० ॥ 
वद्रीहदमन्यञ्च मध्यस्थानं विकणकम | 
जातोहदं देवकूपं कुशप्रवणमेच च ॥ ८१ ॥ 
सव्वदेवत्रतञ्चव कन्याश्रमहुद तथा | 
तथान्यदुवाल खिब्यानाँ सपूर्व्चाणां तथापरम्‌ ॥ ८२॥ 
amaa महंषोणामखण्डितहृद तथा | 
तीथष्वेतेषु विधिवत्‌ सम्यक्‌ भ्रद्धासमन्वितः ॥ ८३ ॥ 
स्नानं करो ति यो ara: सोपवासो जितेन्द्रियः । ` 
देवानृषीन्मजुष्यांश्च पितृन्‌ सन्तप्ये च क्रमात ॥ ८४॥ 
अस्यच्च्यं देवतास्तत्र स्थित्वा च रजनीत्रयम्‌। ` 
पृथक्‌ पृथक्‌ फळ तेष प्रतितीथषु भो दविजाः ॥.८५ ॥ 
प्राप्तोति हयमेधस्य नरो नास्त्यत्र संशयंः। 
यस्त्विदं श््णुयान्नित्यं ती्थेमाहदात्मयमुत्तसम्‌ ॥ 
Va श्राचयेदचापि ada: प्रमुच्यते ॥ ८९॥ | 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे तीर्थेमाहात्म्यवणन नाम | 
पञ्चविशो ऽध्यायः ॥ २५॥ 


क ए तत 


: १७५ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षडूविशो5ध्यायः । 
तत्रादौ स्वयम्भूत्रह्मषिसंवादवणेनम्‌ 
gaa Fg: । 
पृथिव्यामुत्तमां भूमि. धम्मेकामार्थमोक्षदाम्‌। 
तीर्थानामुत्तमं तीथ ब्रूहि नो घद्तांचर ॥ १॥ 
लोमहर्षेण उघांच | 
इमं प्रश्‍नं मम शुरु पप्रच्छुर्मुनयः पुरा | 
तमहं सम्प्रक्व्यामि यत्पृच्छध्वं द्विजोत्तमाः ॥ २॥ 
स्वाश्रमे सुमहापुण्ये नानापुष्पोपशो सिते । 
नानादुमलताकीण नानाम्गगणेयु ते ॥ ३॥ 
gan: कर्णिकारैश्च सरलेद्वदारुसिः | 
शालेस्तालेस्तमाळेश्च पनसैरधेखा दिरैः ॥ ४ ॥ 
पाटलाशोकवकुले: करघोरैः सचस्पकैः | 
अन्यश्च विविधेत्र क्षेनांनापुष्पोपशोभिते: ॥ ५॥ 
कुरुक्षेत्र समासीनं व्यासं मतिमतां घरम्‌ । 
लाला १३: 
त्मनिष्ठं सव्वेज् सव्वभूतहिते रतम्‌ । . ` 
पराशारसुत शान्तं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌ । 
दषडमभ्याययुः प्रीत्या मुनयः संशितत्रता: ॥ ch 
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, # खयस्मून्नह्मषिसंबादे प्रश्‍ननिरूपणम्‌ # 


cak जमदग्निश्च भरङ्वाजोञ्थ गौतम: | 
aA जैमिनिर्धोम्यों माकण्डेयो5थ घाल्मिकि: Un 
Kara: शतानन्दो चात्स्यो disa आसुरिः | 
gegia नाम कण्वो मेधा तिथिगु रु: ॥ १०॥ 
प्रण्डव्यश्व्यवनो धूम्रो ह्यसितो देवलस्तथा । 
्ौदृस्यस्तृ्णयज्ञश्च पिप्पलादोऽङृतत्रणः ॥ ११ ॥ 

इत्ते कौशिको रेभ्यो मैत्रेयो हरितस्तथा | 
गाण्डिल्यश्च विभाण्डश्च दुर्ब्यांसा लोमशस्तथा ॥ १२॥ 
lag: पव्वेतश्चेच वेशम्पायनगाढचो.। 

भास्करि: पूरणः सूतः पुलस्त्यः कपिलस्तथा ॥ १३॥ : 
उकः पुदी चायुद्चस्थानश्चतुभु जः | 

एतत्कुमारः पेलश्च कृष्ण: कृष्णानुभौतिकः ॥ १४॥ 
तैग्ुनिवरेशचान्येच तः सत्यवतीसुतः | 

राज स gà: श्रीमान नक्षचे रिघ चन्द्रमा: ॥ १५॥ 
वनागतान्सुनीन्‌ सर्व्वान्‌ पूजयामास वेदघित्‌। ` 

कपि तं प्रतिपूज्यैव कथां चक्रः परस्परम्‌॥ १६॥ 
भान्ते ते मुनिश्रेष्ठाः कृष्णं सत्यघतीसुतम्‌ | 

भच्छु संशयं सर्व्वे तपोचन निवासिनः ॥ १७ ॥ 


ed 


१७७ 











| भब्यं भविष्यञ्च aed जानासि वाङ्मयम्‌ ॥ १८॥ 
| R- 
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' १७८ & ब्रह्मपुराणम्‌ & | | 
कष्टेऽस्मिन्‌ दुःखबहुले निःसारे भवसागरे । .. 
रागग्राहाकुले Us विषयोद्कसंप्लवे ॥ १६॥.. | 
इन्द्रियावत्तेकलिले दृष्टोमिशतसङकुले | 
मोहपङ्काचिले दुगे लोभगम्भीरदुस्तरे ॥ २० N 
निमज्जज्जगदालोक्य निरालम्बमचेतनम्‌ | 
पृच्छामस्त्वां महाभाग ब्रूहि नो मुनिसत्तम १॥ २१॥ 
श्रेयः किमत्र संसारे भरवे लोमहषेणे | 
उपदेशप्रदानेन लोकाबुद्धत्त प्रहि ॥ २२ II 
Ce परमं क्षेत्र कत्तुमहेसि मोक्षदम्‌ । 
पृथिव्यां कम्मेमूमिञ्च श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ २३॥ 
कृत्वा किल नरः सम्यक्‌ कम्मे भूमौ यथो दितम्‌। 
प्राप्रोति परमां सिद्धि नरकञ्च चिकम्मंतः ॥ २४॥ 
मोक्षक्षेत्रे तथा मोक्षं प्राप्नोति पुरुषः सुधीः | 
तस्मादु ब्रहि महाप्राज्ञ यत्पृष्टोऽसि द्विजोत्तम ! ॥ २५ 
शुत्वा तु वचन तेषां मुनोनां भावितात्मनाम्‌ | 
व्यास: Mara भगचानभूतमव्यभ विष्य चित्‌ ॥ २६॥ 








व्यास उघाच | | 
णुध्वं सुनयः सव्वे वक्ष्यामि यदि पृच्छथ । 
यः सवादोऽभवत्‌ पूव्वेसृषीणां ब्रह्मणा सह ॥ २७॥ 
मेरुपृष्ठे तु विस्तीण नानारल्षविभूषिते । | 
नानादुमलताकीण नानापुष्पोपशो सिते ॥ २८॥ 
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वाव] २ स्वयस्भूब्रह्मषिस वादे प्रश्‍ननिरुपणम्‌ # १३६ 
. द्रावापक्षिरुते Ud नानाप्रसचनाकुले | ै 
वानासत्वसमाकीणे नानाश्चय्येसमन्विते ॥ २६॥ 
वावाचर्णशिळाकीर्णे नानाघातुविभूषिते । 
ब्रानामुनिजनाकोणे नानाश्रमसमन्विते ॥ ३०॥ 
हत्रासीनं जगन्नाथं जगदुयोनि चतुमंखम्‌। ` 
जगत्पतिं जगद्वन्यं जगदाधारमीश्वरम्‌॥ ३१॥ | 
देवदानवगन्धव्वेयेक्षचिद्याधरोरगेः। | 
मुनिसिद्धाप्सरो भिश्च वृत्तमन्येदिवाल्येः ॥ ३२॥ 
` केचित्‌ स्तुचन्ति तं देवं केचिद्रायन्ति चाग्रतः । 
| केचिद्वाद्यानि चायन्ते केचिन्वृत्यन्ति चापरे ॥ ३३॥ 
एबं प्रमुदिते काळे सम्चेभूतसमागमे। | 
नानाकुसुमगन्धादये दक्षिणानिलसेविते ॥ ३४॥ 
भृग्वाद्यास्तं तदा देवं प्रणिपत्य पितामहम्‌ । 
इममर्थेषिचराः पप्रच्छुः पितरं द्विजाः ॥ ३५॥ 
ऋषय ऊचुः | 
भगवनश्रोतुमिच्छामः कम्मंभूमि महीतले | 
घक्तमहेसि देवेश Madasa दुळभम्‌ ॥ ३६॥` | 
| व्यास Sara | 
तेषां चचनमाकर्ण्य प्राह ब्रह्मा सुरेएवरः। | 
पप्रच्छुस्ते यथा प्रश्न acasa मुनिसत्तमाः ॥ ३9 | 
इति श्रीब्राह्मे महापुराणे स्थयस्मू्रह्म षिसंघादे 
प्रश्‍ननिरूपणं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २९॥ ` 


~ 
ms 
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सक्षविशोऽध्यायः । 
तत्रादौ भारतवर्षवणेनम्‌ | 
त्रह्मोचाच | | 

Jua मुनयः sea यद्घो वक्ष्यामि सास्प्रतम्‌। | 
पुराणं वेद्सस्वद्धं भुक्तिमुक्तिप्रद शुभम्‌ ॥ १ ॥ 
पृथिव्यां भारतं चर्ष कम्मंभूमिरुदाहता । 
कस्मेणः फलभूमिश्च स्वर्गञ्च नरकं तथा ॥ २ ॥ 
तस्मिन्‌ वर्ष नरः पापं इत्वा धस्मंञ्च भो Kant 
अवश्यं फलमाप्नोंत अशुभस्य शुभस्य च ॥ ३॥ 
ब्राह्मणायाः स्वकं कम्मं कृत्वा सम्यकसुसंयताः | 
प्राप्नुचन्ति परां सिद्धिं तस्मिनवर्ष न संशयः ॥ ४॥ 
घम्मेञ्चार्थञ्च कामञ्च मोक्षञ्च हिजसत्तमाः। 
प्राप्नोति पुरुषः सव्वं तस्मिन्‌ वष सुसंयतः ॥ ५॥ 
इन्ट्रायाश्च सुरा सव्वे तस्मिन्‌ वर्ष द्विजोत्तमाः | 
रत्वा सुशोभनं कम्मं देवत्वं प्रतिपेदिरे ॥ ६ ॥ 
अन्येऽपि लेमिरे मोक्षं पुरुषाः सं यतेन्द्रियाः।. . 
तस्मिन्‌ वर्ष बुधाः शान्ता चीतरागा विमत्लराः । ७॥ 
ये चापि स्वर्गे तिष्ठन्ति विप्तानेन गतज्वरा: । 
तेऽपि इत्वा शतं कम्मै तस्मिन्‌ वर्ष दिवं गता: ॥ ८॥ 
निवासं आरे षषे आकाङ्क्षन्ति सदा सुरा: | | 
स्वर्यापवर्गफलदे तत्पश्यामः कदा वयम्‌ ॥ &॥ 
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मुनय ऊचुः । 
बदेतद्ववता प्रोक्तं कम्मं नान्यत्र पुण्यदम्‌ | 
पापाय वा सुरश्रेष्ठ वज्जेयित्वा च भारतम्‌ ॥ १० | 
ततः ana मोक्षश्च मध्यमं तञ्च गम्यते । 
त खदबन्यत्र मत्त्यांनां भूमी कम्मं विधीयते ॥ ११ ॥ 
तस्माद्विस्तरतो त्रह्मज्ञस्माकं भारतं चद्‌ | 
यदि तेऽस्ति दयास्मासु यथाचस्थितिरेच च॥ १२॥ 
तस्माद्वषे मिदं नाथ ये घास्मिन्‌ वर्षपव्वता: | 
मेदाशच तस्य adea त्र हि सर्व्वानशेषतः ॥ १३॥ 

agitata | 

श्रणध्चं भारतं वर्ष नवभेदेन भो द्विजाः । 
समुद्रान्तरिता ज्ञ यास्ते समाश्च परस्परम्‌ ॥ १४॥ . 
इन्द्र्ढोपः करोरुश्च ताप्रपणों गभस्तिमान्‌। | 
नागद्वीपस्तथा सौस्या गान्धव्वों घारुणस्तथा ॥ १५॥ 
अयन्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः | 
योजनानां सहस्रं वै द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः १६ ॥ 
पूवव किराता यस्यासन्‌ पश्चिमे यवनास्तथा l 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: शुद्राश्चान्ते स्थिता द्विजाः ॥ १७॥ 
इज्यायुद्धचणिज्याद्यैः aa: कृतपावनाः | 
तेषां संव्यवहारश्च त्रिभिः कर्मभिरिष्यते ॥ १८॥ 
खर्ापचगहेतोश्च पुण्यं पापञ्च वे तथा | 
| महेन्द्रो मल्य: सह्यः शुक्तिमातृक्षपव्वंतः ॥ १६॥ 
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१८२ ` ® ब्रह्मपुराणम्‌ ॐ [सपि 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तेचात्र कुलाचलाः। 
तेषां सहस्रशश्चान्ये भूधरा ये समीपगाः ॥ २०॥ ` 
चिस्तारोच्कयिणो रम्या विपुलाश्चित्रसानवः | 
कोलाहलः स वेश्राजो मन्द्रो ददुढु राचलः ॥ २१ ॥ 
वातन्धयो वैद्युतश्च मैनाकः सुरसस्तथा | 
तुङ्गप्रस्थो नागगिरिगोधनः पाण्डराचलः ॥ २२॥ 
पुष्प गिरिवेजयन्ती रैवतोऽव्यु द्‌ एव च । 
ऋष्यसूकः स गोमन्थः Kaka: कृताचलः ॥ २३ ॥ 
श्रीपार्व्वंतश्चकोरश्च शतशोऽन्ये च Goda: | 
तेचिमिश्रा जनपदा स्लेच्छाद्याश्चेच भागशः ॥ २४ ॥ 
तेः पीयन्ते सरिच्छ ष्ठास्ता बुध्यध्वं द्विजोत्तमाः । 
गङ्गा सरस्वती सिन्घुश्चन्द्रभागा तथापरा ॥ २५॥ 
यमुना शतट्टुविपाशा चितस्तीराचती कूहुः | 
गोमती धूतपापा च वाहुदा च हृषद्धती ॥ २६ ॥ 
विपाशा देविका चक्लुनिष्ठीबा गण्डकी तथा । 
कौशिकी चापगा चेच Raraga: ॥ २७॥ 
देचस्सतिदेघवती वातघ्नी लिन्घुरेच च । 
घेण्या तु चन्दना चैष सदानीरा मही तथा ॥ २८॥ 
चम्मंण्वती वृषी वेच विदिशा वेदवत्यपि । 
सिप्रा ह्यवन्ती च तथा पारियात्रानुगाः स्मृताः ॥ २६॥ 
शोणा महानदी चेव नम्मंदा सुरसा क्रिया। | 
मन्दाकिनी दशार्णा च चित्रकूरा तथापरा ॥ ३०॥ 
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| 1 # भारतचषे महत्त्वव्णनम्‌ & 
वेत्रचपी करमोदा पिशाचिका। | 
तात्या तिळघुश्रोणी चिपापा शेषला नदी ॥ ३१.॥ 
हघेश्जा शुक्तिमती शकुनी त्रिदिवा क्रमुः । 
प्रक्षपादप्रसूता चे तथान्या वेगवाहिनी ॥ ३२॥ 
विप्रा पयोष्णी निव्विन्ध्या तापी चेच सरिद्वरा । 
वेणा वैतरणी चेव सिनीचाडी कुर्दी ॥ ३३॥ 
तोया चेच महागौरी दुर्गा चान्तःशिला तथा | 
बिन्ध्यपाद्प्रसूतास्ता नयः पुण्यजलाः शुभाः ॥ ३४ ॥ 
गोदावरी भीमरथी इष्णावेणा तथापगा | 
| तुङ्मद्रा खुप्रयोया तथान्या पापनाशिनी ॥ ३५॥ 
| सह्मपादचिनिष्क्राम्ता इत्येताः सरितां घराः। 
इतमाला ताम्रपणीं पुष्यज्ञा प्रत्यलावती ॥ ३६॥ 
मलयाद्रिसमुदुभूताः पुण्याः शीतजलास्त्विमाः | 
पितृसोमषिकुल्या च चञ्ज्जुला त्रिदिवा च या ॥ ३७॥ 
लाङ्गलिनी वंशकरा महेन्द्रप्रभवाः स्मृताः | 
सुषिकाला कुमारी च मनुगा मन्द्गामिनो ॥ ३८॥ . | 
क्षयापलासिनी चेच शुक्तिमस्प्रभधाः AA: | 
Aca: पुण्याः सरस्वत्यः सर्व्वा गङ्गाः JUAT: ॥३९॥ 
षिश्वस्य मातरः सर्व्वाः asat: पापहराः TA: | 
अन्याः सहस्रशाः प्रोक्ताः श्वुद्रनद्यो द्विजोत्तमाः ॥ ४० ॥ 
प्ावट्कालूवहा: सन्ति सदाकालवहास्र या; | 
तस्या मुकुटकुटप्ाश्‍व कुत्तळा MAATEN ॥ HR 


१८३ 
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१८४ ` क ब्रह्मपुराणम्‌ अ [ | 
अन्ध्रकाश्च कलिड्राश्व शमकाश्च IG: सह | 
मध्यदेशा जनपदाः प्रायशोऽमी प्रकीत्तिता: ॥ ४२ | 
सह्यस्य चोत्तरै यस्तु यत्र गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ ४३॥ 
MIAJ रम्यं भार्गचस्य महात्मनः | 

चाहीका वाटधानाश्च GÅTT: कालतोयदाः ॥ ४४॥ 
अपरास्ताश्च शूद्राश्च वाहिकाश्च सकेरलाः | 

गान्धारा यवनाश्चंच सिन्धुसौचीरमद्रकाः ॥ ४५॥ 
शतटुदाः कलिङ्गाश्च पारदा हारसूषिका: । 

माठराएचेच कनकाः कैकेया दम्भमालिकाः ४६॥ 
क्षत्रियोपमदेशाइच वैश्यशूद्रकुलानि च । 
कास्वोजाश्चेष पिप्रेन्द्रा वर्देराशच सलौ किकाः ॥ ४३॥ 
बीराशचेच तुषाराश्च पहुचाधायता नराः | 

आत्रेयाश्च भरद्वाजाः पुष्कलाश्च दरोरकाः ॥ ४८ 
रस्पकाः शुनःशोकाशच कुलिका जाङ्गलैः सह | 
औषध्यशश्‍चलचन्द्र q किरातानाञ्च जातयः॥ ४६ ॥ 
तोमरा हसमार्गाश्च काशमीराः करुणास्तथा | 
शूलिकाः कुहकाश्चैव मागधाश्च ada च |; ५० ॥ 
नारी तयार देशा न्िचोधत । 
वथापरेऽङ्ा बहाने श IRENA मखान्तकाः ॥ ५१॥ 

ARI मळरा माळवत्तिकाः | 

भद्रतुङ्गाः प्रतिजया भाय्याड्राश्चापप्रदं का: ॥ ५२ ॥ 
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ध्यायः] # भारतचषमहत्त्वच णेनम्‌ & १८५ 
प्रागूज्यो तिषाश्य aana विदेहास्ताप्रलिप्तका: | 
मल्ला मगधका नन्दाः प्राच्या जनपदास्तथा ॥ ५३ ॥ 
तथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः | 
पूर्णाश्च केरलाश्चेष गोलाङ्गूलास्तथैच च ॥ ५४॥ 
ऋषिका मुषिकाश्चैव कुमारा रामठाः शका: । 
महाराष्ट्रा माहिषका कलिङ्गाश्चैव सब्वेशः ॥ ५५॥ 
आभीराः सह वेशिक्या aam: सरवाश्च ये । 
पुलिन्दाश्चेव मौलेया वेदमा दन्तकेः सह ॥ ५६॥ 
पौलिका मो लिकाश्चेच अध्मका भोजवद्धंनाः | 
कौलिकाः कुन्तलाश्चेव दम्भका नीलकालकाः ॥ ५७ ॥ 
दक्षिणात्यास्त्वमो देशा भपरान्तान्निवोधत | 
'शर्पारकाः कालिधना लोलास्तालकटैः सह ॥ ५८ ॥ 
इत्येते ह्यपरान्ताश्च Tuti विन्ध्यचासिन: | 
HSA: RENAT मेलकाश्चोलक सह ॥ ५६ ॥ 
उत्तमार्णा दशार्णाश्च भोंजाः किष्किन्ध्यकेः सह । 
तोषळाः कोशलाश्चैव AYU वेद्शास्तथा ॥ ६० ॥ 
gatea चराश्चैव यवनाः पचनेः सह । ` 
अभया रुण्डिकेराश्च चच्चेरा होत्रधत्तेयः ॥ ६१॥ 
एते saqar सर्व्वे तत्र-विरूय़निवासिन: | 
अतो देशान्‌ प्रवक्ष्यामि पव्वेताश्रयिणश्च ये ॥ ६२ ॥ 

हारास्तुषमार्गाश्व कुरघस्तङ्गणाः खसाः | ` 
कर्णप्राचरणाश्चैव ऊर्णा दर्घाः सकुन्तकाः ॥ ६३ ॥ 
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१८६ ' .. ® ब्रह्मपुराणम्‌ # [सप्तविशो! 
चित्रमार्गा मालवाश्च किरातास्तोमरेः सह । . 
छतत्रेताद्कश्चात्र चतुयुंगळतो विधिः ॥ ६४ ॥ 
एवं तु भारतं वषं नवसंस्थानसं स्थितम्‌ | 
दक्षिणे परतो यस्य पूव्व चेव महोद्धिः ॥ ६५॥ 
हिमवाुत्तरेणास्य कार्मकस्य यथा शुणः | 
तदेतद्वारतं वष सव्वेबीजं द्विजोत्तमाः ॥ ६६ ॥ 
श्रह्मत्वममरैशत्वं देवत्वं मरुतां तथा | 
रुगयक्षाप्सरोयोनि तद्वत्‌ सर्पसरीसृपाः ॥ ६७ | 
स्थावराणाञ्च सब्वेषामितो विप्राः शुभाशुभैः । 
प्रयान्ति कर्म्मभूविप्रा नान्या लोकेषु विद्यते ॥ ६८ ॥ 
देवानामपि भो विप्राः सदेवेष मनोरथः । 
अपि माञुष्यमाप्स्यामो देचत्वात्‌ segat: क्षितौ ॥ ६६ ॥ 
मचुष्य; कुरुते यत्तु तन्न शक्यं सुरासुरैः | 
तत्‌कम्म निगड्गस्तेस्ततकमर्मक्षपणो नमुखः ॥ ७० ॥ 

न भारतसमं वर्ष पृथिव्यामस्ति भो द्विजाः । 

यत्र विप्रादयो aur: प्राप्चुवन्त्याभिवा $छतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
धन्यास्ते भारते वर्ष जायन्ते ये नरोत्तमाः | 
लाला प्राप्युवन्ति महाफलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
TAX यत्र तपसः फलं परमदुछमम्‌। . 

८ A 
य TRAIRE तथा ॥ ७३ ॥ 
क ते गुरुसेवाफलं तथा । . 
पचिनफछ खाध्यायस्य फलं दविजाः ॥; ७४ ॥ 
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यत्र देवाः सदा हृष्टा जन्म घाञ्छन्ति शोभनम्‌ । 

ब्रानात्रतफळञ्चेच नानाशात्मफळं तथा ॥ ७५ N 

अर्हिलादिफलं सम्यक्फलं सर्व्वातिवाञ्छितम्‌ । 

akad AURA च यत्फलम्‌ ॥ ७६॥ . 

यत्‌ फलं घनवासेन सन्न्यासेन च यत्‌फलम्‌। ` 

इष्टापूत्तफलओ च तथान्यच्छुमकम्मणाम्‌॥ 9 N 

प्राप्यते भारते वर्ष न चान्यत्र द्विजोत्तमाः | 

कः शक्रोति गुणान्‌ वक्त मारतस्याखिछान्‌ह्विजाः ॥ ७८ ४ 

एवं सम्यङ्घया प्रोक्तं भारतं चषमुत्तम्‌ | 

सर्व्वपापहरं पुण्यं ध्यं वुद्धिचिचद्धनम्‌ ॥ ७६॥ 

थ इदं श्रणुयाल्षित्यं पठेद्वा नियतेस्द्रियः। 

सब्वंपापैचिनिर्भुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ८०॥ 
इति sara? महापुराणे भारतवर्षातुकीत्तेनं 

नाम सप्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


Ce] m (ट 


अष्टाविशोऽध्यायः । 
तत्रादौ कोणादित्यमाहातम्यवर्णनम्‌ | 


ब्रह्मोवाच | 
तत्रास्ते भारते बर्षे दक्षिणोदधिसंस्थितः | र 
ओण्ड्देश इति ख्यातः खर्गमोक्षप्रदायकः ॥ II 
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* १८८ कॅ श्रह्मपुराणम्‌ ऋ [ अष्टाविशे | 
समुद्रादुत्तरं तावद्याबद्विरजमण्डलम्‌ । sal 
देशोऽसौ पुण्यशीलानां गुणैः सव्वेरळडकछृतः॥ २ ॥ 
तत्र देशेप्रसूता ये mam: संयतेन्द्रिया: | 
तपःखाध्यायनिरता वल्या: पूज्याश्च ते खदा ॥ ३ ॥ 
श्राद्धे दाने चिवाहे च यज्ञे वाचाय्यकर्म्मणि। | 
प्रशस्ताः सव्वेकाय्येषु तत्रदेशोद्भवा द्विजाः ॥ ४ | 
षट्कर्म निरतास्तत्र ब्राह्मणा वेदपारगाः | 
इतिहासचिद्श्चैच पुराणार्थविशारदाः ॥ ५ || 
सव्वेशास्त्रार्थकुशला यज्वानो वीतमत्सराः | 
अभिहोचरता; केचित्‌ केचित्‌ स्मात्ता श्रितत्‌परा: ॥ ६॥ 
पुत्रदारधने्यक्ता दातारः सत्यघादिनः | Fk 
निवसन्तुत्‌कले पुण्ये यज्ञोत्लवविभूषिते ॥ ७ ॥ 
इतरेऽपि तरयो वर्णाः क्षत्रियाद्या: gaian: ] 
खधम्मनिरताः शान्तास्तत्र तिष्ठन्ति धार्रमिका: ॥ ८॥ 
कोणादित्य इति ख्यातस्तस्मिन्‌ देशे व्यवस्थितः । 

C इष्ट्वा भास्कर मर्त्यः सर्व्यपापैः प्रमुच्यते ॥ ६॥ 

. सुनय ऊचः 
थोतुमिच्छाम aga हि क्षेत्र य सास्प्रतम्‌ । 

तस्मिन्‌ देशे JU यास्ते स दिवाकर: ॥ gol 

त्रह्मोचाच | 

उबणस्योदधेस्तीरे पवित्रे सुमनोहरे | - | 

SEE चालु काकोण देशो सव्वेगुणास्विते ॥ ११॥ t 
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चम्पकाशोकबकुलेः करचीरेः ANA: | 

पुन्नागैः कणिकारेश्च बकुलैर्नागकेसरैः ॥ १२ ॥ 
तगरैध्रेववरणेश्च अतिधुक्तः सकुब्जकेः | 
मालतीकुन्दपुष्पेश्व तथान्यैमेब्लिकादिभिः ॥ १३॥ 
केतकीवनखण्डेश्च सव्वत्तकुसुमोज्ज्वले: | 
कदम्वेळेकुचेः शालेः पनसेदेचदारुभिः ॥ १४॥ . 
सरलेमंचुकुन्देश्व चन्दनेश्च -सितेतरे: | 

अश्वत्थैः सप्तपर्णैश्च आश्रेराप्रातकेस्तथा ॥ १५॥ 
तालैः पूगफदौञ्चैच नारिकेलैः कपित्थकेः। | 
अन्यैश्च विविधेच क्षैः ta: समलङ्ङ्तम्‌॥ १६ N: 
क्षेत्रं तत्र रवेः पुण्यमास्ते जगति विश्रतम्‌ । : 
समस्ताद्योजनं साग्र भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ १७॥ 
आस्ते तत्र स्वयं देवः सहखाँशुदिचाकरः | 
कोणादित्य इति ख्यातो भुक्तिपुक्तिफलप्रदः ॥ १८॥ 
माघे मासि सिते पक्षे सप्तम्यां संयतेन्द्रियः । 
कृतोपचासो यत्रैत्य स्नात्वा तु मकरालये॥ १६॥' 
इतशोचो विशुद्धात्मा स्मरन्‌ देवं दिघाकरम्‌ | 
सागरे विधिवत्‌ स्नात्वा शब्बेय्यन्ते समाहितः॥ २० ॥- 
देषानुषीच्मनुष्यांश्च पितन्‌ सन्तप्यं च द्विजाः | 
उत्तीय्ये वाससी धौते परिधाय सुनिम्मेले ॥ २१॥ 
आचम्य प्रयतो भूत्वा तीरे तस्य महदोदधेः | 
उपचिश्योद्ये काले प्राङ्मुखः लवितुस्तदा ॥ २२ ॥' 
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विलिख्य पदुमं मेधावी रक्तचन्द्नचारिणा | . 
अष्टपत्रं केसराढ्यं वर्तुळं चोरद्धकणिकम्‌ ॥ २३॥ ` 
-तिळतण्डुङतोयञ्च रक्तचन्दनसंयुतम्‌ । 

रक्तपुष्पं सदमंश्च प्रक्षिपेत्तान्नभाजने ॥ २४ ॥ 

'तान्रामावेऽकपत्रस्य पुरैः कत्वा तिळादिकम्‌। 

'पिघाय तन्मुनिश्रेष्ठाः पात्रं पात्रेण विन्यसेत्‌ ॥ २५॥ 

-करन्यासाङ्गविन्यासं कत्वाङ्ग हा दयादिभिः । ` 

आत्मानं भास्करं धयात्वा सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः ॥ २६॥ 

Ad apa घीमाचे ऋ ते श्वासने दले ।. 
कामारिगोचरे चेच पुनमंध्ये च पूजयेत्‌॥ २७ ॥ 

-प्रभूतं चिमलं सारमाराध्यं परमं सुखम्‌ । 
सम्पूज्य पद्ममावाह्य गगनात्तत्र भास्करम्‌ ॥ २८ ॥ 

-क्णिकोपरि संस्थाप्य ततो मुद्रा प्रदशयेत्‌। 

-कृत्वा स्नानादिकं सर्वं ध्यात्वा तं सुसमाहितः ॥ २६॥ 
सितपद्मोपरि रचिं तेजोबिश्वे व्यवस्थितम्‌ | 
पिङ्गाक्षे द्विभुजं रक्त पदुमपत्रारुणाम्बरम्‌ ॥ ३० ॥ 
सव्वेलक्षणसंयुक्त सर्व्वाभरणभूषितम्‌ | 
सुरूपं घरद्‌ शान्तं प्रभामण्डळमण्डितम्‌॥ ३१॥ 
उद्यन्त भास्करं दृष्ट्या सान्द्रसिन्दूरस न्निभम्‌ | 

'ततस्तत्पात्रमादाय जाजुम्यां धरणीं गतः ॥ ३२॥ 
कृत्वा शिरसि तत्पात्रमेकचित्तस्तु वाग्यतः |. 

अयक्षरेण तु मन्त्रण सूर्य्यायाध्य॑ निवेदयेत्‌ ॥ ३३॥ 
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१६१ 
अदीक्षितस्तु तस्येव नाम्नैवाध्य प्रयच्छति । 


श्रद्धया भावयुक्तेन भक्तिग्राह्यो रघिर्यतः ॥ ३४ ॥ 

अग्नि निश तिवाय्चीशमध्यपूर्व्वादिदिक्षु च।. . . 
'हञ्छिरश्च शिलावर्मेनेत्राण्यस्त्रज्ञ पूजयत्‌ ॥.३५॥ 
gard गन्धधूपञ्च दीपं नेवेद्यमेव च। .. | 
जप्त्वा स्तुत्वा नमस्छृत्वा मुद्रां चदुध्वा बिसज्जेयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ये ari सम्प्रयच्छन्ति सूर्याय नियतेन्द्रियाः । .. 
ब्राह्मणाः कषत्रिया चेश्याः स्त्रियः शद्राशच संयताः ॥ ३७॥ 
भक्तिभावेन सततं विशद्धेनान्तरात्मना। . . 

ते सुक्तचामिमतान कामान प्राप्नुचन्ति परां गतिम्‌॥ ३८॥ 
ज्रैलोक्यदीपक देवं भारकरं गगनेरतम्‌। 

ये खंश्रयन्तिः AJITA स्यः सुखस्य भाजनम्‌ NRE 
यावन्न दीयते. चाष्यं भास्कराय यथो दितम्‌। 

तावन पूजये द्विष्णुं शङ्कर वा सुरेश्वरम्‌॥-४० ॥ 
'तस्मात्‌ प्रयत्ममास्थाय दद्यादध्यं दिने दिने । 

आदित्याय शुचिभूत्वाः पुष्पैगन्धेमेनोरमेः ॥ ४१॥ ` 

एवं ददाति यश्चाध्यं सप्तम्यां सुलमाहितः। 
आदित्याय शचिः स्नातः स लभेदीप्सितं फलम्‌ N ४२ ॥ 
रोगाद्विमुच्यते रोगी वित्तार्थी लभते घनम्‌। | 
चिद्यां प्राप्नोति विद्यार्थी सुतार्थी पुत्रचान भवेत्‌॥ ४३ N 
ये यं काममभिध्यायन सूर्द्यायाध्य॑ प्रयच्छति । 

तस्य तस्य फळं सम्यक्‌ प्राप्नोति पुरुषः सुधीः ॥ ४४ ॥ 
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स्नात्वा वै सागरे दत्वा सूर्य्यायाध्य प्रणस्य च. | 
नरो घा यदिचा नारा सब्चेकामफळं लभेत्‌ ॥ ४५॥ 
ततः सूर्यर्याळयं गच्छत्‌ पुष्पमादाय ATTAT: | 
प्रविश्य पूजयेद्वानु कृत्या तु त्रिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४६॥ 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या कोणाक मुनिसत्तमाः | 
गन्धैः पुष्पेस्तथा दीपेधृपैनवेद्यकैरपि ॥ ४७॥ 
दण्डवत्‌ प्रणिपातेश्व जयशब्देस्तथा स्तचेः | 
एवं सम्पूज्य तं देवं agi जगत्‌पतिम्‌ ॥ ४८॥ . 
दशानामश्वमेधानां फळं प्राप्नोति मानचः | 
सव्वपापचि निरम्मुक्तो gat: दिव्यचपुनेरः ॥ ४६॥ 
सप्ताचरान्‌ सप्त;परान्‌ बंशानुद्धृत्य भो द्विजाः। . 
घिमानेनाक्ंचर्णन कामगेन gamat ॥ ५० ॥ 
उपगीयमानो गन्धव्वेः सूय्यलोक स गच्छति । . 

JEN तत्र घरान्‌ भोगान्‌ यावदाभूतसंघुचम्‌ ॥ ५१! ` 
पुण्यक्षयादिहायातः प्रवरे योगिनां कुळे | | 
चतुव्वेदो भवे द्विप्रः स्वधम्मनिरतः शचि ॥ ५२ ॥ 
योयं विवस्वतः प्राप्य ततो मोक्षमघाप्नुयात्‌ ss 
चे मासि सिते पक्षे यात्रा दमनभञ्जिकाम्‌ ॥ ५३॥ 
यः करोति नरस्तत्र पूर्वोक्त स फलं लभेत्‌ । 
उ Rs विषुवायने ॥ ५४ ॥ 

१ TRASAT ÍRT: | 
ये तत्र यतरं कुवन्ति श्रद्धया सयतेन्द्रियाः ॥ ५५॥ . 
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विमानेनाकेतरणण सूय्येलोक ब्रजन्ति ते । 

आस्ते तत्र मदादेचस्तीरे नदनदीपते: ॥ ५६ ॥ 

रामेश्वर इति ख्यातः सब्बेकामफलप्रदः | 

ये तं पश्यन्ति कामारि स्नात्वा सम्पङ्महोदधौ ॥ ५७॥ 
गन्धेः पुष्पेस्तथा धू 1दोपेनवेद्यके्चर; | 

प्रणिपातेस्तथा ENAN मनोहरैः ॥ ५८॥ 
राजसूयफलं सम्यग्चामिधफलं तथा । 

negara महात्मानः संसिद्धिं परमां तथा ५६॥ ` ` 

| कामगेन विमानेन किङ्किणीजालमालिना। 

| उपगोयमाना गन्धव्वेः ‘शिवलोकं ब्रजन्ति ते॥ ६०॥ ` ` 
आभूतसंप्लवं याघदुशुक्तचा  भोगान्मनोरमान्‌। . 
पुण्यक्षयाद्हागत्य चातुव्वंदा भवन्ति ते ६१ ॥ 

शाङ्करं योगमास्थाय ततो मोक्षं ब्रजन्ति ते। 

यस्तत्र सचितुः क्षेत्रे प्राणांस्त्यजति मानवः ॥ ६२ It 

स सूय्येलोकमारथाय देवचन्मोदते दिवि! 

पुनर्मानुषतां प्राप्य राजा भवति धाम्मिकः॥ ६३॥ ४ 
योगं रवेः समासाद्य ततो मोक्षमधाप्तुयात्‌। ` ` `  ““ 
एवं मया सुनिश्रेष्डाः परोक्तः क्षेत्रं सुदुळेभम्‌ 
कोणाकेस्योदघेस्दीरे मुंक्तिमुक्तिफल्प्रदम्‌॥ ६9 ॥ . ` 
इति Maa महापुराणे स्वयम्सु ऋषिसंवादे कोणादि: 
त्यमाहात्म्यकी त्तेनःनामाष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८॥ 


॥ 2 ॥ sn OS 1.2. + ५५ 
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एकोनत्रिशो ऽध्यायः । 
तत्रादौसयपूत्ाप्रकरणस्‌ 
gaa ऊचुः | 


श्रतोऽस्माभिः सुरश्रेष्ठ AIN यदुदाह्तम्‌ । 

MERA परं क्षेत्र भुक्तिपुक्तिफलप्रदम ॥ १॥ . 

न तृप्तिमधिगच्छामः cara: सुखदां कथाम्‌। . ` 
तव घकत्रोदुभवां पुण्यामादित्यस्याघनाशिनोम्‌ ॥ २॥ | 
अतः परं सुरश्रेष्ठ प्रहि नो चद्तांचर | 
देवपूजाफलं यञ्च ग्रच दानफलं प्रभो ॥ ३॥ . 
प्रणिपाते नमस्कारे तथा चेच प्रदक्षिणे। . 
दीपधूपप्रदाने च संमाञ्जनविधौ च यत्‌ ॥ ४॥ ` 
उपवासे च यत्‌ पुण्यं यन्‌ पुण्यं नक्तभोजने । 

aeia कीदशः प्रोक्तःकुत्र चा संप्रदीयते ॥ ५॥ 
कथञ्च क्रिपने भक्तिः कथं देवः प्रसीदति । 

एतत्‌ सव्व सु (श्रेष्ठ श्रोनु मिच्छामहे बयम्‌ ॥ ६ ॥ 

IRATE. 

अध्ये पूजादिकं सव्वं भास्करस्य द्विजात्तमाः 1. 

भक्ति श्रद्धां समाधिञ्च कथ्यमाने. निवोघत ॥ शो ...- 
मनसा भावना भक्तिरिष्टा श्रद्धा च कोर्स्यते। . 
ध्यान समाधिरित्युक्तं ALE सुलमाद्दिताः॥:८ ॥ 
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तत्कथा. आवयद्‌ यस्तु तदुभक्तान्‌ पूजयीत चा । 
््िशुश्ूषकश्चच स वे भक्तः सनातनः॥ ६॥ . 
तश्चित्तस्तन्मनाश्चंच देवपूजारतः सदा। : 
तत्कम्मेहद्‌भवेद्‌ यस्तु चे भक्तः सनातनः ॥ १०॥ 
दवा क्रियमाणानि यः कर्म्माण्यचुमन्यते । 
कीत्तंनाद्वा परो विप्राः स वे भक्ततरो नरः | ११ or 
नाम्यसूप्रैत तदुभक्तान ननिन्द्याच्चान्यदेवताम्‌। 
बादित्यत्रतचारी च स चे भक्ततरो नरः॥ १२॥ 
गच्छस्तिष्ठन्‌ स्वप सिघन्नु न्मिषश्मिमिषन्नपि । 
| यः स्मरेद्भास्करं नित्यं स वे भक्ततरो नरः॥ १३॥ 
` एवंविधा त्वियं भक्तिः खदा कार्य्या विजानता । 
भक्त्या समाधिना चेव स्तवेन मनसा तथा ॥ १४॥ 
क्रियते नियमा यस्तु दानं विप्राय दीयते । 
ग्रतिगृदूणन्ति तं देवा मनुष्याः पितरस्तथा ॥ १५॥ 
| पत्र पुष्पं फल तोयं यदुभत्तप्रा समपांहतम्‌। 
प्तिगृह्न्ति तद्दे चो नास्तिकान्‌ चज्ज॑यन्ति च॥ १६ ॥ 
भावशुद्धिः प्रग्रोक्तऱ्या नियमाचारंसंयुता। 
मावशुद्धया क्रियते यत्तत्‌ सब्बं सफलं भवेत्‌ ॥ RON 
सुतिजप्योपहारेण पूजयापि विवस्वतः `` | 
| उपवासेन भक्ता चै सर्पा रेः प्रमुच्यते १८॥ 
| 'णिधाय शिरो भूम्यां नमस्कारं करोति यः। ` 
तक्षणात्‌. सब्वेपापेम्यो मुच्यते नात्रः संशयः ॥ १६ ॥ 
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भक्तियुक्तोनरो योंऽसौ रवेः कुय्यांत्‌ ्रदक्षिणाम्‌।. . 
प्रदक्षिणीकृता तेन,सप्तद्वोपा बसुन्धरा ॥ R -' 

सूर्य्यं मनसि यः कृत्वा कु्याद्व्योमप्रद्‌ क्षिणाम्‌। 
प्रदक्षिणीक्ृतास्तेन ख्व देवा भवन्ति हि॥ २१॥; 
एकाहारो नरो'भूत्चा षष्ठ्यां योऽच यते रविम्‌ |... 
नियमव्रतचारी च भवेद्भक्तिसमन्वितः ॥ २२॥ ` `. 
सप्तम्यां चा महाभागाः सोऽश्वमेधफलं . लभेत्‌ । .. 
अहोरात्रो प्रवासेन पूजयेद्‌ यस्तु भास्करम्‌ ॥ २३॥ .. 
सप्तम्यामथवा षष्ठ्यां स याति परमां गतिम्‌। . | 
कृष्णपक्ष सप्तम्यां सोपत्रालो जितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ : ` 
सव्वरलोपहारेण पूजयेद्‌ यस्तु भार्करम्‌। | 
पद्मप्रसेण यानेन सूय्येळोक स गरछति l २५॥ 
शुक्कपक्षस्य सप्तस्यामपबासपरो नर: । 

सव्बेशुछ्छोपहारेण पूजयेद्‌ यस्तु भास्करम्‌ ॥ २६ ॥ ... 
सव्त्रेपापविनिग्मक्तः सूय्य्येलोक. स गच्छति.। ` ` 
अकसम्पुंरसंयुक्तर दक प्रसृतं पिवेत्‌ ॥ RO N 
कमदृदुध्या चतुव्विशमेकेक क्षपयेत्‌ पुनः | 

दाभ्या जवत्सराम्यान्तु समाप्तनियमो भवेत्‌ २८. 
सन्वकामप्रदा ह्य षा प्रशस्ता ह्यकेलप्तमी | . 7, 
युकेपस्य सप्तम्या यंदांदित्यदिन भवेत्‌ ॥ २९॥ 
सप्तमो विजया. नाम. तत्र दत्त महत्‌ फलम्‌ Ping 
स्नान दान ,तपो' होमः उपवास ल्तश्चैच : च ॥ इज्य 237 | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









aa »%. सूयेपूजावर्णेनम्‌ + ५१६७ 
ad विजयसप्तम्यां महापातकनाशनम्‌।'. ..:,. ˆ 
ये चादित्यदिने प्राप्ते श्राद्ध कुव्वेन्ति मानघा::॥ ३१ ॥ 
यजन्ति च महाश्वेत ते लभन्ते यथे प्सितम्‌। : . . : 
येषां घम्म्थाः क्रियाः सर्व्वाः सदेषोदिश्य भास्करम्‌॥ ३२॥ 
न कुले जायते तेषां दरिद्रो व्याधितोऽपि चा। . : 
Raat रक्तप्रा. चापि पीतस॒त्तिकप्रापिचा ॥ ३३ ॥. . | 
उपलेपनकर्ता तु चिन्तितं लभते फछम्‌। ` . ' 
चित्रमानुं विचित्रेस्तु कुछुमेश्च सुगन्धिभिः ॥ ३३॥ 
पूजयेत्‌ सोपचालो यः स कामानीप्लितांहमेत्‌। . :. 
घृतेन दीपं प्रज्वाद्य तिलते लेन चा पुनः ॥ ३५॥. ` . .. 
आदित्यं पूजये यस्तु चक्षुषा न स हीयते। . : | 
दीपदाता नरो नित्यं ज्ञानदीपेन दीप्यते॥ ३६॥. . `` 
तिलाः पवित्रं तैलं चा तिळगोदानम्त्तमम्‌। | 
अग्निकार्य्यै च दीपे च मद्दापातकताशनम्‌ ॥ ३७॥ - ` 
दीपं ददाति यो नित्यं देवतायतनेषु च। ` - 
चतुष्पथेष रथ्यासु रूपवान सुभगो भवेत्‌॥.३८॥ 
हचिमिः प्रथमः कल्यो द्वितीयश्चोषधीरसः | 
वसामेदो स्थिनिय्यासेन तु देयं कथञ्चन ॥ ३६ ॥ 
ददर्वेग तिह्वीपो न कदाचिदधोगतिः | 
दाता दोप्प्रति चाप्येतरं न तिर्यग तिमाप्युयात्‌॥ ४० ॥ 
| ज्वलमाने सदा दीपं न हरेन्नापि नाशयैत्‌ । 
| दीपहर्ता नरो ब्रन्धं नाशं क्रोधं तमो ब्रजेत्‌ ४१९ ९... 
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दीपदाता स्वगेलोके दीपमालेव राजते | 
यः समालमते नित्यं कुङ्कुमा णुरुचन्द्ने; ॥ ४२ 
सम्पद्यते नरः प्रेत्य धनेन यशला श्रिया । .. ` 
रक्तचन्इनसं मिश्रे रक्तपुष्पेः शुचिनेरः ॥ ४३ ॥ 
उद्येऽष्यं सदा दत्वा सिद्धि संवत्सराल्लभेत्‌ । 
उद्यात्‌ परिवत्तत यावदस्तमने स्थितः ॥ ४३॥ 
जपन्नमिसुखः किञ्चिन्मन्त्रं स्तोचमथापि ari 
आदित्यत्रतमेतत्तु महापातकनाशनम्‌ ॥ ३५॥ 
अब्येण सहितञ्चै व सर्व्वं साङ्गः प्रदापयेत्‌ ।  . 
उद्ये श्रद्धया युक्तं QAT: प्रमुच्यते ॥ ४६ N 
सुवणेघेन्वनडुहचसुधा वस्त्रसंयुतम्‌ । 

अध्येप्रदाता लभते सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥ ४७.॥ 
अग्नी तोयेऽन्तरिक्षे च शुत्रौ भूम्यां तथैच च। 
प्रतिमायां तथा पिण्ड यां देयमध्यं प्रयत्नतः ॥ ४८॥ 
नापसव्यं न सञ्यश्च दद्यादभिमुखः सदा । 

Aga गुग्गुळ वापि रवेभंक्तितमन्वित: ॥४६॥ ` 
तत्क्षणात्‌ सव्वेपापेम्यो मुच्यते नात्र संशय: । 
आवास 'चतुरस्रञ्च देवदारु' तथैव च ॥ ५० ॥ 

कपू रागुरुधूपानि द्त्वा चे स्वगंगामिनः i 

अयने तूचरे सूर्यमथवा दक्षिणायने ॥ ५१ ॥ 
पूजयित्वा चिरोषेण सर्व्वपापे: प्रमुच्यते । 
विघ॒वेषपरागेषु षडशीतिमु तेषु च ॥ ५२ y 
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पूजयित्वा विशेषेण KAT: परमुच्यते । 
एवं IZE atg सव्देकालश्च मानवः ॥ ५३॥ 
भया पूजयते योऽक सोऽकंलोके महायते | 
BAL: पायसः पूपः फलपूडघृतोदने: ॥ ५४ ॥ 
बलि इत्वा तु सूय्याय सव्चांन्‌ कामानचाप्नुयात्‌ | 
घृतेन adu इत्वा सव्वसिडो भवेन्नरः | ५५॥ 
क्षीरेण तर्पण इत्वा मनस्तापैने युञ्यते। | 
दध्ना तु तर्पण इत्वा काय्य सिद्धि लभेन्नरः ॥ ५६ N 
ज्ञानार्थमाहरेद्‌ यस्तु जळ भानोः समाहितः | 
तीर्थेषु शुचितापन्नः स याति परमां गतिम्‌ ॥ ५७॥ ` 
त्रं धवजं चितानं चा पताका चामराणि al _ 
श्रद्धया भानवे दत्त्वा गति मिष्टामवाप्नुयात्‌ ॥ ५८॥ 
यद्यद्द्रव्यं नरो भक्तया आदित्याय प्रयच्छति | 
तत्तस्य शतसाइस्रसुतपाद्यति भास्करः ॥ ५६ ॥ 
मानसं वाचिकं वापि कायजं यञ्च दुष्हतम्‌। 
asi सूय्येप्रसादेन तद्रोषं व्यपोहति ॥ ६० ॥ 
एकाहेनापि यद्भानोः पूज्ञायाः प्राप्यते फलम्‌ । 
यथोक्तदक्षिणविप्रैन तत्‌ क्रतुशतेरपि॥ ६९ ॥ 
इति श्रीत्रा्म महापुराणे स्येपूजा दि नामेकोन- 
त्रिशोऽध्यायः॥ २६ IL | 


रा D 


१६६ 
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त्रिशोञ्च्यायः । 
आदित्यमाहात्म्य वर्णनस्‌ 
सुनय ऊचुः | 
अहो देवस्य माहात्म्यं तमेवं जगतपते | 
भास्करस्य सुरश्रे बदतस्तेष दुलभम्‌ ॥ १ ॥ 
भूयः प्रब्रूहि देवेश यत्‌ पृच्छामो जगतपते | 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्‌ परं कोतृहलं हि नः ॥ २॥ 
गृहस्थो ब्रहचारी च वानप्रस्थोऽथ भिश्चुकः | | 
य इच्छेन्मोक्षमास्थ तँ देवतां कां यजेत स: ॥३॥ 
कुतो हास्याक्षपः खगः कुतो निःश्रेयसं परम्‌ । 
स्वगतश्चेव कि कुर्य्यादुयेन च. च्यचते पुनः ॥ ४॥ 
देवानां चात्र को देवः पितणाञ्चैच कः पिता । 
यस्मात्‌ परतर नस्त तन्मे ak सुरेश्वर ॥ ५ ॥ 
कुतः gza विश्‍व aed स्थावरजङ्गमम्‌ | 
प्रख्ये च कमम्येति तद्गत्रान्‌ चक्तमईति ॥ ६ ॥ 
त्रह्मचाच | 
उद्यन्तेचेष कुरुने जगद्वितिमिरं करैः | 
नातः परतरो 21: कश्चि न्यो द्विजोत्तमा ॥७॥ 
अनादिनिधनो ह्येष पुषः शाश्वतो ऽव्ययः । 
तापयत्येष त्री छोकान्‌ भवन्रश्मिभिरल्वण: ॥ ८ ॥ 
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सत्वेदेवमयो ह्य ष.तपतां तपनो चरः। ` 
सञ्वेस्य जगतो नाथः सर्व्वसाक्षी जगत्पतिः ॥ ६॥ 


sa) . क आद्त्यिमाहात्स्यवर्णेनम्‌ नरे नट 
| सं क्षिपत्येष भूतानि तथा REA पुनः । 


पब भाति तपत्येत्र चषेत्येष गभस्तिभिः ॥ १०॥ 

एष ध्याता विधाता च भूता दिभूंनमावनः । 

न ह्येष क्षप्रमाय्राति नित्यमक्षपमण्डलः ॥ ११ ॥ 
jagat च पिता हां ष देवतानां हि देवता । 
giet end ह्येतद्यस्मान्न च्यचते पुनः॥ १२॥ ` 
सर्गकाले जगत्‌ कृतूस्तमादित्यात्‌ सम्प्रसूयते । 

(० TER च तमम्ये त भास्कर दीप्ततेजलम्‌ ॥ १३॥ : 
यो गिनश्चाप्यसंख्पातास्त्यक्तचा गृहऋडेवरम्‌ | 
चायुभू त्वा बिराम्त्य सेपस्ते जो राशी दित्राकरै ॥ R ` 
अस्य रश्मिसहस्राणि शाखा इच विहङ्गमाः | 
'चसन्त्याश्रित्य सुनयः सं सिद्धा देवतेः सह ॥ १५॥ 
yen जनकाद्याश्च राजानो योग म्मिणः | 
वाल खेउप्रादपश्चोव प्रद्पयो घ्रह्मत्रादिनः ॥ १६ ॥ 
वानप्रस्थाश्च ये चान्ये ग्याप्ताद्या मिक्षवस्तथा । 
योगम्राल्याय सब्ब ते प्रविष्टाः सूप्पेमण्डलम्‌ ॥ १७॥ 
QA व्यास छुतः श्रोमानयोगधम्ममवाप्य सः। - « 
आदित्य क्किएणोन्‌ गत्वा हयपुतर्मावमास्थितः ॥ १८ ॥. 
'शब्द्मात्रश्रु तिमुखा ब्रह्म विष्णु शवादयः | 
अत्यक्षोड्य परो देवः सूपर्यस्तिमिरनाशनः ॥ १९॥. : 


Fe 
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| R02 Ae ब्रह्मपुराणम्‌ & | 
तस्मादन्यत्र भक्तिहि न कार्य्या शुभमिच्छता | 
यस्माद दुष्टेरगम्यास्ते देवा विष्णुपुरोगमाः ॥ २० ॥ . 
अतो भवद्भिः सततमभ्यर्च्यो भगवान्‌ रचिः | 

€ हि माता पिता चेष छृत्स्नस्य जगतो गुरु: | २१॥ 
अनाद्यो लोकनाथोऽसौ रश्मिमाली जगत्पतिः। ` ` 
मित्रत्वे चः स्थितो यस्मात्तपस्तेपे. द्विजोत्तमाः ॥ २२. il 
अनादिनिधनो व्रह्मा नित्यश्चाक्षय पंच च । 

सृष्ट्या ससागरान्‌ द्वीपान्‌ भुवनानि चतुर्दश ॥ २३॥ 
लोकानां स हितार्थाय स्थितचन्द्रस रित्तरे | 

ISAT प्रजापतीन्‌ सर्व्वान सृष्ट्चा च विविधा: प्रजाः ॥ २४ 
वतः शतसहस्रांशुरव्यक्तश्च पुनः स्वयम्‌ | 

छत्वा द्वादृशधात्मानमा दित्यमुपपद्यते ॥ २५ ॥ 

इन्द्रो घाताथ पजेन्यस्त्वष्टा पूषार्य्यमा भरा: । 
विषस्वान्‌ विष्णरशञ्च घरुणो मित्र एव च ॥२६॥ 
आभिद्वांदशभिस्तेन सूय्यण परमात्मना । 
-कत्स्नं जगदिद्‌ व्याप्त सूत्तिभिश्च द्विजोत्तमाः ॥ २७॥ 
तस्य या प्रथमा सूत्तिरादित्यस्येन्द्रसं ज्ञिता। 

स्थिता सा देवराजत्वे देवानां रिपुना शिनी ॥ २८॥ 
द्वितीया तस्य र्‍या सूसिर्नास्ना धातेति की सिता । 
स्थिता प्रजापतित्वेन विधिधा: सजते प्रजा: ॥ RER 
ठतीयाकस्य या मूत्तिः पर्जन्य इति विश्वता। 

मेघेष्वेच स्थिता सा तु वर्षते च गभस्तिभिः ॥ ३० छ 
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चतुर्थी तस्य या gitat त्वष्टेति विश्रुता । 
स्थिता वनस्पती सां तु.भोषधीपु च सब्बंतः ॥ ३१४ 
पञ्चमी तस्य या सूत्तिर्नास्ता पूषेति चिश्रुता। 
अन्न व्यवस्थिता सा तु प्रजां पुष्णाति नित्यशः ३२॥' 
मूत्तिं षष्ठी रवेर्या तु अय्येमा इति चिश्रुत्ता। . 
वायोः संसरणा सा तु देवेष्वेष समाश्रिता ॥ ३३:॥ 
भानोर्या सप्तमी सूत्तिनास्ना भगेति विश्रुता । 
भूतिष्दघ स्थिता सा तु शरीरेष॒ च देहिनाम्‌॥ N 
मूर्रियां त्वष्टमी तस्य विवखानिति चिश्रुता। 
अगौ प्रतिष्ठिता सा तु पचत्यन्नं शरीरिणाम्‌ ॥ ३५॥ 
नवमी चित्रभानोयां मूत्तिविंष्णुश्च नामतः। ` - 
प्रादुभंवति सा नित्यं देवानामरिसूदनी ॥ ३६॥ 
दशमी तस्य या मूर्तिरंशुमानिति विश्रुता। 
वायौ प्रतिष्ठिता सा तु प्रहादयति चे प्रजा; ३७॥ 
मृत्तिस्त्वेकादशी भानोर्नाम्ना घरुणसंज्ञिता। 
जलेष्चव स्थिता सा तु प्रजां पुष्णाति नित्यशः ॥ ३८॥ 
मूर्सियाँ द्वादशी भानोनांम्ना मित्रेति संशिता। 
लोकानां सा हितार्थाय स्थिता चन्द्रसरित्तटे ॥ ३६ ४ 
वायुभक्षस्तपस्तेपे स्थित्वा मेत्रेण चक्षुषा ' ` 
अनुगृहन सदा भक्तान्‌ चरेर्तानाविधेस्तु सः 1 ४० 
एवं सा जगतां मूत्तिं हिताय षिहिता पुरा | | 
तत्र मित्रः स्थितो यस्मात्तस्मान्मित्रं परं Kau j 


-A 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Re ~ . अ ब्रह्मपुराणम्‌ $ . EN 
आभिद्वांद्शमिस्तेन सबित्रा परमात्मना । : `¦. ia 
कृत्स्नं जा/दिर व्याप्तं मू त्तिभिश्च द्विजोत्तमाः N ४२॥ 
तस्माइध्ये पो नमस्यश्च द्वादशस्थासु सूर्तिष।. . 

“अक्तिमङ्विरेनेनित्य तद्रतेनान्तरात्मना ॥ ४३ ॥ 
इत्येवं द्वादशा द्त्यान्नमस्क्ृत्वा तु मानवः | | 
'नित्यं शुत्वा पठित्वा च सूर्य्येलोके महीयते ॥ ४४ ॥ 


| सुनय Ka: | | 

ag तावदयं सू््यश्चादिदेचः सनातन: | 

ततः कस्मात्तपस्तेपे ALE: प्राक्ततो यथा ॥ ४५ ॥. 

qag: सप्रवक्ष्यामि परं शुद्म विभावसोः | 

पृष्ट मित्रेण यत्‌ q नारदाय महात्मने ॥ ४६ ॥ 

प्राङ्मयोक्तास्तु युष्मभ्यं dalam asia: । 

मित्रश्च बरुणश्वाभी तासां तपलि संस्थितो ॥ ४७॥ . 
अवूभक्षो वरुणस्तासां तस्थौ पश्चिमसागरे । 

"मित्रो मित्रचने यास्मिन घायुभक्षोऽभवत्तदा ॥ ३८॥ . : 

अथ मेरुगिरेः एजत्‌ प्रच्युतो गन्धमाद्नात्‌ | ` 
नारदस्तु महायोगो सव्यो कांश्चरन्‌ वशी ॥ ४६ ॥ ; 
आजगामाथ तत्रेच यत्र मित्रोऽचरत्तपः। _ .. 

त हृष्ट्वा तु तपस्यन्तं यस्य कोतूहल TJAN ५० ॥ - 
-योऽक्षयश्चाव्ययश्चैव व्यक्ताव्यक्तं सनातनः।  . 

| घुतमेकात्मके येन च्रैलोक्यं सुमद्दात्मना ॥ ५१ ॥ 
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यः पिता सव्बेदेचांनां पराणामपि यः परः | ` 
अयजद्द चताः कास्तु पितृन्‌ चा कानसौ यजेत्‌ ॥ ५२॥ 
इति सञ्चिन्त्य मंनसा तं.देवं नारदोऽ ब्रचीत्‌ | 
LAI नारद उवाच | 
वेदेषु स पुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयसे | 
त्वमजः शाश्वतो धाता त्वं निधानमनुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ _ ¬ 
भूत भव्यं भवच्चव त्वयि सब्वं प्रतिष्टितम्‌ | 
यत्वारश्चश्रमा देव गृहस्थाद्यास्तथैष हि.॥ ५४ ॥ 
यजन्ति त्वामहरहस्त्वां मूत्ति त्वं समाश्रितम्‌ | 
पिता माता च asia देवतं त्वे हि शाश्वतम्‌ ॥ ५५॥' 
यजसे पितरं क॑ त्वं देवं घापि न विद्महे ॥ ५६॥ . | 
ge मित्र.उचाच | 2 
अवाच्यमेतद्वक्तव्यं परं गुह्य सनातनम्‌। - 
त्वयि भक्तिमति व्रह्मन्‌ प्रचक्ष्यामि यंथांतथम्‌॥ ५७॥: - 
यत्तत्‌ सूश्षम विज्ञ यमव्यक्तमचल Yaal `. 
इन्द्रिये रिन्द्रियायेंश्व सब्वंभूतैविचञ्जितम्‌ ॥ ५८॥ 
स ह्यन्तरात्मा भूतानां Aaria कथ्यते। . ` 2 | 
Riigaa रिक्तो5सौ पुरुषश्चैव कंह्पितः॥ ५६॥ ‹. `` 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ सेव बुद्धिरिति स्त: । क 
महानितिःच योगेष प्रधानमिति कथ्यते ॥ ६०॥ ` ` 
सांख्यञ्च कथ्यंते योगे नाम मिर्वहुधात्मरकः। ` ` `` 
स च जिरूपो विश्वात्मा शर्वो5क्षर इति स्तुतः ॥ ६९ ॥५ 
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शृतमेकात्मक्रं तेन त्रेलोक्यमिदमात्मना | . | 
अशरीरः शरीरेषु सर्व्वेषु निवसत्यसौ ॥ ६२ ॥ 
वसन्नपि शरीरेषु न स लिप्येत कम्मेभिः । 
ममान्तरात्मा तच च ये चान्ये देहसंस्थिताः ॥ ६३ ॥ 
सब्वेषां साक्षिभूतो ऽसो न ग्राह्य केनचित्‌ कचित्‌। 
सणुणो निगुंणो विश्वो ज्ञानगम्यो हाली स्वतः ॥ ६४॥ . 
'सब्बेतः पाणिपादान्तः सञ्चंतोऽक्षिशिरोमुखः। . . 
aAa: श्रुतिमल्लोके सब्वेमावृत्य तिष्ठति ॥ ६५॥ 
'विश्वमूद्धी चिश्वभुजो बिश्वपादाक्षिनासिकः । 
पकश्चरति चे क्षेत्रे स्वेरचारी यथासुखम्‌ ॥ ६६ N 
Ran शरीराणि तेषाञ्च॑व यथासुखम्‌ । | 
'तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥ ६७ ॥ 

अव्यक्ते च पुरे शोते पुरुषस्तेन चोच्यते । 
'विश्वं;बढुविधं ज्ञेयं स च सञ्चंत्र उच्यते ॥ ६८॥ ` 
'तस्मात्‌ स बहुरूपत्वाद्विशवरूप इति स्सृतः | 
"तस्पेकस्य महत्वं हि स चेक: पुरुषः स्मृतः ॥ ६६॥ - 
महापुरुषशब्दं हि. चिभत्त्यकः सनातनः | 

'स तु विधिक्रियायत्तः स्‌जत्यात्मातमात्मंना ॥ ७० U 
'शतघा सहस्रधा चेव तथा शतसहस्रधा । 

कोटिशश्च करोत्येष प्रत्यगात्मानमात्मना NRL. 
आकाशात्‌ पतितं तोयं याति स्वाद्वन्तरं यथा | 
“भूमे, रस विशेषेण तथा UNAT सः ॥ ७२॥ 
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एक एव यथा चायुदेहेष्वेच हि qa | 
एकत्वश्व TIARA तथा तह्प न संश्रयः ॥७३॥ ... 
स्थानान्तरविरोपाच्च यथाग्निलंभते पराम्‌। . 
संज्ञा, तथा मृरे सोऽयं ART तथाप्नुयात्‌ ॥ ७४ y 
यथा दीपसहस्थाणि दीप पकः प्रसूपते । ... 
तथा रूपसहस्राणि स' पकः सम्प्रसूयते ॥ ७५ ॥ 
यदा स बुध्यत्यात्मानं तदा भवति केवलः | 
'एकत्वप्रलये चास्य बहुत्वञ्च प्रवत्त॑ते ॥ ७६ ॥. 
नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
अक्षपश्चाप्रमेयश्च QANA स उच्यते ॥ ७७ ॥ ` 
तस्मादव्यक्तमुत्पन्न' त्रिगुणं द्विजसत्तमाः । 
अव्यक्ताव्यक्तमावस्था या सा प्रकृ तिरुच्यते ॥ ७८ ॥ 
तां योनि ब्रह्म गो चिद्धि योऽसौ सदसदात्मकः । 
लोके च पूयते योऽसौ देवे पिञ्ये च कम्मणि॥ ७६॥ - 
नास्ति तस्मात्‌ पते ह्यन्यं पिता देत्रोऽपि चा द्विजाः । 
आत्मना स तु विज्ञ यम्ततस्तं पूजय़ाम्यहम्‌ ॥ ८० N 
स्वगष्वपि हि ये केचित्त .नमस्यन्ति. देहिनः | 
तेन गच्छन्ति देवर्ष तेनो दिष्टफलां गतिम्‌ ॥ ८१॥ 
तत देवा: स्वाश्रमस्थाश्व. नानामूर्त्तिसमाश्रिताः l 
भक्त्या सम्पूजयन्त्यायं गतिश्चेषां ददाति सः॥ ८२॥ 
स हि amaa निर्गुणश्चेव कथ्यते 
एवं मत्वा यथाज्ञानं पूजयामि दिवाकरम्‌ ८३॥ 
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ये च तदुभाविता लोक एकतत्वं समाश्रिताः। . . , 

पतद्प्युधिकं तेषां aka प्रविशन्त्युत ॥ ८४.॥ | 

इति गुहासमुद्दे शस्तघ नारद कीत्तितः | |! 

अस्मदुभक्तय्रापि देवष त्वय़ापि:परमं स्मृतम्‌ ॥ ८५॥. : 

ular सु निमिर्व्या पि ganit स्मृतम्‌ | 

सव्व च परमात्मानं पूजयन्ति .दिवाकरम्‌ ॥ ८६॥ 

ब्रह्मोवाच | 

एवमेतत्‌ पुराख्यातं नारदाय तु भानुना | 

मयापि च 'समाख्याता कथा भानो द्विजोत्तमाः ॥ ८७ ॥ ; 

इद्माख्यानमाख्येयं मयाख्यातं द्विज्ञोत्तमा: । | 

न ह्यनादित्यभक्ताय इद्‌ देयं कदाचन ॥८८॥ . .. s 

यश्य तच्छावये न्नित्यं यञ्चौव श्रणुयान्नर; | 

स सहर्राचिषं देवं प्रविशेन्नात्र संशयः ॥ ८६॥ .. 

gaztean रोगाच्छ_त्वेमामादितः कथा mini 

जिज्ञासुलभने जञानं गतिमिष्टां तथैच च । ६० ॥ 

क्षणेन्‌ लभते ध्वानमिदं यः पठते मुने । 

यो यं कामयते कामं स तं प्राप्नो त्यसंशयम्‌ 1 ६१ IP. 

तस्मादुभवढुभिः सततं स्मर्चव्यो भगवान्‌ रचिः .:: 

स च धाता. विधाता च सर्वस्य जगतः प्रभुः ॥ ६२ $ / 
इति श्रीब्राह्मे महापुराणे आदित्यमहात्म्यचर्णनं . 2 
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एकत्रिंशोऽध्यायः । 
आदित्यमाहातमयवर्णनम्‌ 

AAA -... . 
आदित्यसूळम खिल तेलोक्यं मुनिसत्तमाः |. . 
भवत्यस्माञ्जगत्‌ खञ्च सदेषासुरमानुषम्‌ः॥ १-॥. 
रुद्रोपेन्द्रमहेन्द्राणा Aa त्रिदिषौकसांम्‌। 
मरहाद्युतिमताश्चैच - तेजोऽयं साव्वेलौकिकम AI 
सर्व्यांत्मा सव्चेळोकेशो देचदेवः प्रजापतिः । 
सूय्ये'एव त्रिलोकस्य मूलं परमदैवतम्‌॥ ३ N 
अग्नी प्रास्ताहु तिः सम्यगादित्यमप तिष्ठते । 
आदित्याज्जायते व्व ष्टेरन' ततः प्रज्ञाः ॥:४॥ 
geata प्रसूयते सव्वं तत्र चेच प्रलीयते" `: | 
भावाभाचो हि लोकानामादित्यानिःसृती पुरा॥ ५॥ `` 
Tag ध्यानिनां ध्यान मोक्षश्चाप्येष मोक्षिणाम्‌ 
तत्र गच्छन्ति निर्व्चाणं जायन्तेऽस्मात्‌ पुनः पुनः ६ ॥ 
क्षणा महत्ता दिवसा निशा पक्षाश्च नित्यशः ` 
मासाः ` सम्वत्सराश्च व ऋतवश्च युगानि-च ॥७॥' ` ` 
“uan ह्येषां कालसंख्या न विद्यतें। ` ` 
 "कालाइते न नियमो नाग्नौ :विहरणक्रिया ॥ ८॥ 
| ऋतुनामघिभागश््च ततः पुष्पफलं कुतः! ` 
इतो वै शस्यनिष्पत्तिस्तृणौषधिगणः कुतः ॥ ६ ॥ 
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२१० क त्रह्मपुराणम्‌ क a 
अभाचो व्यवहाराणां जन्तूनां दिवि चेह च । 
जगत्प्रभाचा द्विशते भार्कराद्वारितस्करात्‌ ॥ १०॥ 
नावृष्ट्या तपते सूय्योँ नावृष्ट्या परिशुष्यति | 
नावृष्ट्या परिधिं धत्ते चारिणा दीप्यते रविः ॥ ११॥ 
वसन्ते कपिलः सूय्यों ग्रीष्मे काञ्चनसन्निभः | 
शवेतो घर्षासु वर्णन पाण्डुः शरदि भास्करः ॥ १२॥ 
हेमन्ते ताम्रवर्णाभः शिशिरै लोहितो रचिः । 
इति चर्णाः समाख्याताः सूर्य्यस्य ऋतुसम्भवाः ॥ १३॥ 
ऋतुस्वभाववर्णेश्व सृय्यं: क्षेमसुभिक्षकृत्‌ |. 
अथादित्यस्य नामानि सामान्यानि द्विजोत्तमाः ॥ १४॥ 
pena पृथक्तवेन तानि घ॒क्ष्यास्यशेषतः | . 
आदित्यः सविता सूयो ARASA: प्रभाकरः ॥ १५॥ 
मार्तण्डो भास्करो भानुश्चित्रभानुदिचाकरः | 
रविद्वादशभिस्तेषां ज्ञेयः सामान्यनामभिः ॥ १६-॥ 
विष्णुर्धाता भगः पूषा मित्रेन्द्रौ घरुणोऽय्यंमा | 
विचखानंशुमांस्त्वष्टा पजेन्यो द्वादशः स्सृत: ॥ १७॥ 
इत्येते द्वादशादित्याः पृथक्तवेन व्यवस्थिताः । 
उत्तिष्ठन्ति सदा ह्येते मासेद्वाद्शभिः क्रमात्‌ ॥ १८॥ 
विष्णुस्तपति चेत्रे लु वेशाखे चाय्यमा तथा | : 
विवस्वान्‌ ज्येष्ठमासे तु आषाढे चांशुमान्‌ EZA: १६॥ 
पञ्जेन्यः श्राचणे मासि चरुणः प्रौष्ठसंज्षके | 
इन्द्र आश्वयुजे: मासि घाता तपति कार्सिके ॥ २०॥ 
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दायः] च आदित्यनाममाहात्मचणेनम्‌ कै २११ 
मार्गशीर्ष तथा मित्रः पौषे पूषा दिवाकर: । ` 
माघे भगस्तु चिज यस्त्वष्टा तपति फाल्गुने ॥ २१. 
शतै्धादशभिविष्णु रश्मिभिदीप्यते सदा | 
प्यते गौसहस्थेण शतेश्च त्रिभिरय्येमा ॥ २२॥ -: 
द्रिःसप्तकैबिचखांस्तु अंशुमान्‌ पञ्चसिल्लिभिः। ` 
विवस्वानिव पञ्जेन्यो घरुणश्चा्यंमा तथा ॥ २३ ॥ 
मित्रचद्वगवांस्त्वष्टा सहस्रेण शतेन च। | 
रस्तु द्विगुणः षड्‌मिर्घातेकादशमिः शतेः ॥ २४॥ 
'सहस्रेण तु मित्रो चे पूषा तु नचभिःशतैः। - : - ` 
उत्तरोपक्रमेऽकस्य वद्धन्ते रश्मयस्तथा ॥ २५॥ 
दक्षिणोपक्रमे भूयो हसन्ते सूर्यरश्मयः | 
एवं रश्मिसहस््न्तु सूय्येळोकादचुग्रहम्‌ ॥ २६॥ ` : ` 
'एवं नास्नां चतुविशदेक एषां प्रकीत्तितः | 
विस्तरेण सहखन्तु पुनरन्यत्‌ प्रकीत्तिंतम्‌॥ २७॥ ` 

सुनय ऊचुः | bata 
ये तन्नामसहस्रेण स्तुचन्त्यक प्रजापते । 
तेषां भवति कि पुण्यं गतिश्च परमेश्वर ॥ २८॥ | 
ब्रह्मोवाच? त: 

शणुध्वं सुनिशादुदू ला; सारभूतं सनातनम्‌ । ˆ 

भछ नामसहस्रेण पठन्नेवं स्तचं शुभम्‌॥ २६॥ 
यानि नामानि शुह्यानि पचित्राणि शुभानि च। 
तानि घः कीत्तेयिष्यामि श्टणुध्वं भास्करस्य चे ॥ ३० ॥ 
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२१२ _ क ब्रह्मपुराणम्‌ क ` 
विकर्तनो विवस्वांश्च मात्तेण्डो भास्करो रविः |. 
लोकप्रकाशाक श्रीमाँलोकचक्षुमंदेश्वरः॥ ३१ ॥. 
लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हत्ता तमिरहा । 
तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः ॥ ३२.॥ 
गभस्तिहस्तो ब्रह्मा च सव्चेदेवनमस्ळतः | 
एकर्चिशतिरित्येष स्तव इएः सदा रवेः ॥ ३३॥ ` 
शरीरारोग्यद्श्चेच' धनव द्धियशस्करः | 
स्तवराज इंति ख्यातस्त्रिष लोकेषु विश्वुतः ॥ ३४१. 
य एतेन द्विजध्रे्ठा द्विसन्ध्येऽस्तमनोदये । 
स्तौति सूर्य्यं शुचिर्भूत्वा खब्वेपापेः प्रसुच्यते ॥ ३५॥ 
मानसं aan ara देहजं. कम्मंजं तथा | 
एकजप्येन तत्सब्वं नश्यत्यकस्य सन्निधौ॥ ३६॥ 
एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च-। 
धपमन्त्राष्यमन्त्रश्च चलिमन्त्रस्तथेच च ॥ ३७॥ 
अन्नप्रदाने स्नाने च.प्रणिपाते प्रदक्षिणे | 
पूजितोऽयं मद्दामन्त्रः सव्वेपापहर: शुभः ॥३८॥' 
तस्माद्यूयं प्रयत्नेन :स्तवेनानेन चे fast: 1. 
स्तुचोध्चं घरदं देवं सव्वेकामफलप्रदम ॥ ३६॥ 

इति श्रीप्राह्म' महापुराणे-मात्तेण्डस्येकविशतिनामानुकीचेन 
नाम एकत्रिशोष्ध्याय; ॥ ३१॥ 





०८7६ T band 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 4 


ARAH ` ` 
मातेण्डजन्ममाहात्म्यवर्णनम्‌ .. . 
सुनय उचुः। : ` ` 
निर्गुण: शाश्वतो देवस्त्वया AA दिचाकरः। 
युनद्वांद्शघा जातः श्रुतो ऽस्मा मिल्त्वयो दितः ॥१॥ 
स कथं तेजसो रश्मिः स्त्रिया गभ महाद्युतिः। 
सम्भूतो भास्करो जातस्तत्र नः संशयो महान्‌ ॥ २॥ 


| त्रह्मोवाच । 
दक्षस्य हि सुताः श्रेष्टा वभूव षष्टि शोभनाः। . 
अदितिर्दि aga घिनताद्यास्तथेष च.॥ ३॥ . 
दक्षस्ताः प्रददौ: कन्याः कश्यपाय त्रयोदश ।.. 
अदितिर्जनयामास देवां खिभुवनेश्वरान ॥ ४॥ 
द्या न्दितिदेनुश्चोग्रान्दानवान्‌ बलदपितान्न। . ... 
विनताद्यास्तथा चान्याः सुषुवुः स्थाणुजङ्गमान्‌॥ ५॥ 
तस्याथ पुत्रदी हित्रे: daa हित्रकादिमिः | 
याप्तमेतज्ञगत्‌ ad तेषां तासां च.वे मुने॥ ६ ॥ 
तेषां कश्यपपुत्राणां प्रधाना देवतागणाः। 
सात्विका राजासाइचान्ये तामसाश्‍च गणाः स्मृताः ॥ ७ ॥ 
देवानयज्ञभुजश्चक्रं तथाः त्रिमुचनेश्वरान्‌। 
स्रष्टा ब्रह्मबिदां श्रेष्ठ; परमेष्ठी. प्रज्ञापतिः ॥ ८ ॥ 
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२१४ # ब्रह्मपुराणम्‌ ॐ [ड्वात्रिशो; 

तानवाधन्त सहिताः सापत्न्याइ्द त्यदानचा: । 

ततो निराङतान, पुत्रान्देतेयदानवैस्तथा ॥ ६ ॥ 

हतं त्रिभुचनं दृष्ट्या अदितिर्मुनिसत्तमा: । ` 
आच्छिनदुयज्ञसागांश्व झुधासम्पीडितान्‌ IAR ॥ १०॥ 
आराधनाय सवितुः परं यत्नं प्रचक्रमे । 

एकाग्रा नियताहारा परं नियममास्थिता ॥ ११ IN 
तुष्टाव तेजसां राशि गगनस्थं दिवाकरम्‌ ॥ 

अदितिरुवाच | 

नमस्तुभ्यं परं सूक्ष्मं खुपुण्यं चिभ्रतेऽतुलम्‌ । 

घाम धामवतामीशं धामाधारं च शाश्वतम्‌॥ १२॥ 
जगतामुपकाराय त्वामहं स्तौमि गोपते | 

आददानस्य यद्रूपं da तस्मे नमाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥. 
ग्रहीतुमष्टमासेन कालेनास्बुमयं रसम्‌ | 

चिभ्रतस्तव यदूपमतितीब्र' नतास्मि तत्‌ ॥ १४॥ ` 
समेतमग्निषोमाभ्यां नमस्तस्मै गुणात्मने | 

यद्वपमृग्‌ यज्ञः साम्नामेक्येन तपते तच ॥ १५॥ 
घिश्वमेतत्त्रयीसंज्ञ' नमस्तस्मै विभावसो | 

यत्तु, तस्मात्परं रूपमो मित्युक्तचाभिसं हितम्‌ ॥ 
अस्थूर स्थूलममलं नमस्तस्मे सनातन ॥ १६ ॥ 

त्र्मांचाच | 
सा नियता देवी चक्रे स्तोत्रमहर्निशम । 

निराहारा चिघस्चन्तमारिराधयिषुद्दिजञा: ॥ १७॥ 
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aa) 1 मात्तेण्डजन्ममहत्त्वच ण॑नम्‌ Š 
ततः कालेन ममता भगवांस्तपनो द्विजाः 1 
प्रत्यक्षतामगात्तस्या दाक्षायण्या द्विजोत्तमाः ॥ १८॥ . 
सा aÀ महाकूटंतेजसो5म्वरसंवृत्तम्‌ | 
भूमौ च संस्थितं भास्वञ्ज्चालाभिरतिदुद्ग शम्‌ ॥ १६॥ 
तं दुष्ट्वा च ततो देवो साध्वसं परमं गता ॥ २० || 

अदितिरुचाच। 

जगदाद्य प्रसीदेति न त्वां पश्यामि गोपते। | 
प्रसादं कुरु पश्येयं यद्रूपं ते दिवाकर ॥ २१॥ 
भक्तानुक्रम्पक AN त्वङ्घकान पाहि मे सुतान्‌। 

त्रह्मोचाच। . | 
ततः स तेजसस्तस्मादाचिमू तो विभावसुः | 
भहूश्यत तदादित्यस्तप्तताप्रोपमः प्रभु: ॥ २२॥ 
ततस्तां प्रणतां देवी तस्यासन्दशने द्विजाः । 
प्राह भास्वान्‌ वृणष्वेकं घरं मत्तो यमिच्छसि ॥ २३ ॥ 
प्रणता शिरसा सा तु जानुपीडितमेदिनी | 
प्रत्युवाच चिघस्वन्तं UG समुपस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 

अदितिरुवाच | 

देव प्रसीद्‌ पुत्राणां cd त्रिभुवनं मम | 
यक्षभोगाश्च दैतेयैर्दानवैश्च बलाधिकः ॥ २५॥ 
तन्निमित्तं प्रसाद त्वं कुरुष्व मम गोपते । 
अ शेन तेषां भ्रातृत्वं गत्वा तान्नाशये REN २६ N. 


२१५ 
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२१६ “क्षे व्रह्मपुराणम्‌ ऋ `` la, | 
यथा मे तनया भूयो यज्ञभागसुजः' प्रभोः।' 
भवेयुरधिपाश्चैव त्रैलोक्यस्य दिवाकर ॥ २७-॥ 
तथानुकव्पं पुत्राणां JIAN रवे मम | 
कुरु प्रसन्नार्तिहर काय्यं कर्ता त्वसुच्यते ॥ २८॥ ` 

ब्रह्मोचाच | 


ततस्तामाह भगवान्‌ भास्करो घारितस्करः | 
प्रणतामदितिं aan प्रसादसुमुखो चिभुः ॥ RE N 
सय्ये उवाच | 
सहस्थांदोन ते गर्भ: सम्मूयाहमरोषतः | 
त्वत्पुत्रशत्रन्‌ दक्षोऽहं नाशयाम्याशु निव तः ॥ ३० ॥ | 
/ ब्रह्मोचाच | | 
RIRN भगवान्‌ भास्वानस्तर्धानमुपागतः | 
निवृत्ता सापि तपसा सम्प्राप्ताखिलवाञ्छिता ॥ ३१ ॥ 
ततो रश्मिसहस्नात्तु सुषम्णाख्यो रवे करः । 
ततः सम्पत्सरस्यान्ते तत्कामपूरणाय सरः ॥ ३२ ॥ 
निवासं सविता चक्र देचमातुस्तदोदरै | 
कच्छ चान्द्रायणादींश्व सा चक्र सुसमाहिता ॥ ३३ ॥ 
शुचिना धारयाम्येनं दिव्यं गर्भमिति द्विजाः । 
ततस्ता कश्यपः प्राह किञ्चित्कोपप्लुताक्षरम्‌ ॥ ३४॥ 
कश्यप उवाच | 
कि मारयसि गर्भान्तंमिति नित्योपचासिनि । 
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aa 1. 3 मातेण्डजन्ममाहात्म्यवणनम्‌ ति २१७ 

ब्रह्मोचाच | 

सा च तं प्राह गर्भान्तमेतत्पश्येति कोपना । 

न मारितं विपक्षाणां मृत्युरैब भविष्यति ॥ ३५॥ 

इत्युत्तवा तं तदो गर्मेमुत्सजे सुरारणिः।` 

ज्ञाञ्बस्यमानं तेजोभिः पत्युवंचनक्ोपिता ॥ ३६॥ 

तं द्रष्ट्या कश्यपो गर्मेघुद्यदुभास्करवच्च सम्‌ । 

तुष्टाव प्रणतो भूत्वा घागभिराद्यामिराद्रात्‌ ॥ ३७॥ 

संस्तूयमानः ख तदा गर्माण्डात्‌ प्रकटोऽमचत्‌ | 

पद्मपत्रसचर्णाभस्तेजसा व्याप्तदिङ्मुखः ॥ ३८॥ 

भथान्तरिक्षादाभाष्य कश्यपं सुनिसत्तमम्‌।' 

सतोयमेघगम्भीरा वाशुवाचाशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
घाणुचाच। 

मारितमितियत्‌ प्रोक्तमेतदण्डं त्वयादितेः | 

तस्मान्‌सुने खुतस्तेऽयं मात्तंण्डाख्यो भविष्यति ॥ ४०॥ 

हनिष्यत्यसुरांश्चायं यज्ञमागहरानरीन | 

देवा निशम्येति चचो गगनात्‌ समुपागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 

प्रहषेमतुल् याता gaara हतौजसः | | 

ततो युद्धाय देतेयानाजुहाच शतक्रतु:॥४२॥ | 

सह देवेसु दा युक्तो दानवाश्व तमभ्ययुः | 

तेषां युद्धमभूद्घोरं देवानामसुरेः सह ॥ ४३ ॥ 

शस्रास्रवृष्टिसन्दीप्तसमस्तमुवनान्तरम्‌ | | 

तस्मिन्‌ युद्धे भगवता मार्चण्डेन निरीक्षिताः ॥ ४: Tg 
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२१८ क प्रहापुराणस्‌ अः lara 
तेजसा दह्यम़ानास्ते भस्मीभूता महासुरा: | 
aa: प्रहर्षेमतुल प्राप्ताः सब्वे दिचौकसः ॥ ४५॥ . . 
तुष्टुवुस्तेजसां योनिं मात्त ण्डमदितिं तथा | 
स्वाधिकारांस्ततः प्राप्ता यज्ञभागांश्च पूर्व्वत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भगवानपि मात्तेण्डः स्वाधिकारमथाकरोत्‌ | 
कद्म्वपुष्पचद्गास्चानधश्चोद्ध्वञ्च रश्मिभिः । 
बृतोऽझिपिण्डसद्वशो दध्रे नातिस्फुटं वपुः ॥ ४७ ॥ 
सुनय ऊचुः | 
कथं कान्ततर' qag. संळब्धघान्‌ रवि: | 
कद्स्वगोलकाकार AR R जगत्पते ॥ ४८॥ 
| त्रह्मोचाच । 
त्वष्टा तस्मे ददौ कन्यां संज्ञां नाम विवखते | 
प्रसाद प्रणतो भूत्वा चिश्वकर्स्मा प्रजापतिः ॥ ४६ I 
रीण्यपत्यान्यसौ तस्यां जनयामास गोपतिः । 
दौ पुत्रौ सुमहाभागौ कन्याञ्च यसुनां तथा॥ ५०॥ 
यत्तेजोऽम्यधिकं तस्य मात्त॑ण्डस्य aaqa: | 
तेनाति तापयामास त्री छोकान्‌ सचराचरान्‌ ॥ ५१ ॥ 
तद्रूपं गोलकाकारं दृष्ट्या संज्ञा चिचखत: | 
असहन्ती महत्तेजः स्वा छायां वाक्यमन्रचीत्‌ ॥ ५२ ॥ 
Tara | 
अहं यास्यामि भदरं ते स्वमेच भवन पितुः । 
निन्विकारं त्वयात्रैव स्थेयं मच्छासनाच्छुभे ॥ ५३॥ 
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इमी च वाळको aa कन्या च घरवर्णिनी। . 
सम्माव्या नेच चांख्येयमिदं भगवते त्वया ॥ ५४॥ 


२१६ 


छायोचाच | 
आ कचग्रहणाद्देवि आशापान्नेच कर्हिचित्‌ | 
आख्यास्यामि मतं तुभ्यं गम्यतां यत्र घाञ्छितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इत्यक्तवा व्रीडिता संज्ञा जगाम पितृमन्द्रिम्‌ | 
वत्सराणां सहस्रन्तु वसमाना पितुग हे ॥ ५६ ॥ 
ag: समीपे याहीति पित्रोक्ता सा पुनः पुनः | 
आगच्छद्ठडचा भूत्वा कुरूनथोत्तरांस्ततः ॥ ५७ ॥ 
तत्र तेपे तपः साध्वी निराद्दारा द्विजोत्तमाः 
पितुः समीपं यातायां संज्ञायां घाक्यतत्परा ॥ ५८॥ ` 
तद्रपघारिणी छाया भास्कर समुपस्थिता | 
तस्याञ्च भगवान्‌ aci: संज्ञेयमिति चिन्तयन्‌॥ ५६ ॥ 
तथेच जनयामास हो पुत्री कन्यकां तथा | 
संज्ञा तु पार्थिची तेषामात्मजानां तथाकरोत्‌ ॥ ६० ॥ 
स्नेहं न पून्वंजातानां तथा. इतषती तु सा | 
मजुस्ततक्षान्तवांस्तस्या यमस्तस्या न चक्षमे ॥ ६१ 
वहुधा पीड्यमानस्तु पितुः पत्न्या सुदुःखितः । 
स चे कोपाच्य बाढ्याञ्च भाविनोऽर्थस्य वे बलात 
पदा सन्तर्ज्जयामाख न तु देहे व्यपातयत्‌ ॥ ६२॥ 
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छायोचाच । 
पदा तज्जेयसे यस्मात्पितुर्भाय्यो गरीयसीम्‌ । ` 
तस्मात्तवेष चरण: पतिष्यति न संशयः ॥ ६३ ॥ 
यमस्तु तेन शापेन भृशं पीड़ितमानसः | 
Agar सह धभ्मांत्मा पित्रे as न्यवेद्यत्‌ ॥ ६४ ॥ 
$ यम उचाच | 
स्नेहेन तुल्यमस्मासु माता देव न ana | 
flasa ज्यायसं भक्त्या कनीयांसं बुभूषति ॥ ६५॥ 
aai मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातितः | 
arana यदि घा मोहात्तद्गघान्‌ क्षन्तुमहसि ॥ ६६॥ ` 
शप्तोऽह तात कोपेन जनन्या तनयो यत्तः | 
ततो मन्ये न जननीमिमां वै तपतांचर ॥ ६७॥ 
तष प्रसादाच्चरणो भगवन न पतेद्यथा | 
मातृशापादयं मेऽद्य तथा चिन्तय गोपते ॥ ६८॥ ` 
 रघिरुवाच। 
असशयं महत्पुत्र भविष्यत्यत्र कारणम्‌ | 
येन त्वामाविशत्क्रोधो ana धम्मंशालिनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सर्वेषामेष शापानां प्रतिघातो हि विद्यते | 
न तु मात्राभिशप्तानां कचिच्छाप निवर्त्तनम्‌ ॥ ७०॥ 
न शक्यमेतन्मिथ्या तु कत्त: मातुर्चचस्तच। 
किञ्चित्तेऽहं विधास्यामि पुत्नस्नेहादनुअहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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कृमयो मांसमादाय प्रयास्यन्ति महीतलम्‌ । 
कृतं तस्या घचः सत्यं त्वञ्च त्राता भविष्यसि ॥ ७२ || 
त्रोचाच । 
आदित्यस्ट्वत्रची च्छायां किमर्थ तनयेषु वै। ` 
तुल्येष्वप्यधिकः स्नेह एक प्रति इतस्त्वया ॥ ७३ ॥ 
नूनं नेषां त्वं जननी संज्ञा कापि त्वमागता । 
निर्गुणेष्वप्यपत्येषु माता शापं न दास्यति ॥ ७४ l: 
सा तत्परिहरन्ती च शापादुभोता तदा रवेः। 
कथयामास वृत्तान्तं स श्रुत्वा श्वशुरं ययौ ॥ ७५॥ 
स चापि तं यथान्यायमञ्च यित्वा तदा रविम्‌। | 
। निर्दग्धुकामं रोषेण सान्त्वयानस्तमत्रचीत्‌ ॥ ७६॥. | 
विश्वकर्मोचाच | 
तवातितेजसा व्याप्तमिदं रूपं सुदुःसहम्‌ | 
असहन्ती तु तत्संज्ञा चने चरति चे तपः ॥ 99 ॥ 
र्यते तां भवानद्य स्वां भार्य्या' शुमचारिणीम्‌।' 
रुपार्थ भवतोऽरण्ये चरन्ती सुमहत्तपः ॥ ७८ ॥ 
रुत मे ब्रह्मणो चाक्यं तव तेजोषवरोधने| oo 
रुपं निवर्त्तयास्यद्य तच कान्तं दिषस्पते.। ७६ ॥ 
amata | 
ततस्तथेति तं प्राह त्वष्टारं भगवान्‌ TRÀ: । 
ततो चिवखतो रूपं. प्रागासीत्परिमण्डढम्‌ l ८° | 
चिश्वकर्ग्मा cagata: शाकद्वीपे विषस्वता | 
भ्रमिमारोप्य तरोजःशातनायोपचक्रमे ॥ ८१ ॥, 
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२२२ # ब्रह्मपुराणम्‌ & | 
भ्रमतादोषजगतां नाभिभूतेन भास्वता | 
समुद्रा द्रिवनोपेता त्वारुरोह मही नभः ॥ ८२ ॥ 
गगनञ्चाखिल विप्राः सचन्द्र ग्रहतारकम्‌ । 
अधो गतं महाभागा वभूबाक्षिप्तमाकुलम्‌ ॥ ८३॥ ` 
विक्षिप्तललिलाः सब्ब बभूवुश्च तथार्णचाः | 
व्यसियन्त महाशैलाः शीणेसाचुनिवन्धनाः ॥ ८४ ॥ - 
'भुवाधाराण्यशेषाणि धिष्ण्यानि सुनिसत्तमाः। ` ` 
'चुठ्यद्रह्मिनिबन्धीनि वन्धनानि अधो ययुः ॥ ८५॥ ` 
'वेगश्रमणसम्पातवायुक्षिप्तां सहस्रशः | 
'व्यशीय्येन्त महामेघा घोराराचचिराचिणः ॥ ८६ ॥ 
भार्वद्भ्रमण विश्रान्तमूम्याकाशरसातलम्‌ | 
जगदाकुलमत्यथं तदासीन्सुनिसत्तमाः ॥ ८७॥ 
'च्रेलोक्यमाकुल चीक्ष्य भ्रममाणं gada: | 
देवाश्च ब्रह्मणा साद्ध भास्षन्तमभितुष्टुचुः ॥ ८८॥ 
आद्दिघो5सि देवानां जातस्त्वंभूतये भुचः | 
स्वगेस्थित्यन्तकालेषु तरिधा भेदेन तिष्ठसि ॥ ८६ ॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु जगन्नाथ घस्म॑चर्ष दिवाकर । 
इन्द्रादयस्तदा देवा लिख्यमानमथास्तुचन्‌ ॥ ६० ॥ 
जय देव जगत्स्वामिन्‌ जयाशेष. जगत्पते | 
ऋषयश्च तत, सप्त बलिष्ठानिपुरोगभाः ॥ ६१ ॥ 
gaga: स्तोत्रैः स्वस्ति स्थरुघी तिचा दिनः । 
'वेदो क्ति सिरथाग्या मिर्घाळखिल्याश्च Jq: ॥ ६२ N 
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अग्निराद्याश्च भास्वन्तं लिख्यमानं मुदा युताः । : ... 
त्वं नाथ मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिनां परः ॥ ६३ ॥ 
त्वं गतिः सव्वेभूतानां कस्मेकाण्डविवत्तिनाम्‌। ` 
सम्पूज्यस्तं तु देवेश शं नोऽस्तु जगतां पते ४॥ ` 
शं नोऽस्तु द्विपदे नित्यं शां. नश्चास्तु चतुष्पदे । 
ततोविद्याधरगणा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ ६५॥ ` 
इताञ्जळिपुराः asa शिरोभिः प्रणता रचिम्‌। 

ऊचुस्ते विषिधा वाचो मनःश्रोत्रसुखाबहाः ॥ ३६ ॥ `: 
सह्यं भवतु तेजस्ते भूतानां भूतभावन 

'ततो हाहाहहुश्चेच नारदस्तुस्बुरुस्तथा:॥ ६७ ॥ 
उपगा यितुमारव्या गान्धव्वेकुशळा रविम्‌। ` 
'षड्जमध्यमगान्धारगानत्रयचिशारदाः ॥ ६८॥ 
मूच्छेनाभिश्च तालैश्च सम्प्रयोगैः सुखप्रदम्‌ । 
विश्‍वाची च घृताची च-उव्वेश्यथ तिलोत्तमा ॥ ६६॥ 
मेनका सहजन्या च रम्या चाप्सरसांबरा। 
ननतु्जेगतामीरो लिख्यमाने विभावसौ ॥ १००॥ 
भावहास विलासायान, कुव्वेत्योऽमिनयानबहुन। 
प्रावाद्यन्त ततस्तत्र वीणा वेण्बादिककराः ॥ १०१॥ ` 
Gurat: पुष्कराश्चेव Dai: पटहानका; | 
देचदुन्दुभयः शङ्खाः शतशोऽथ सहस्नशः॥ १०२॥ 
गायद्भिश्चेच नृत्यदुभिगेन्घरव्वेरप्सरोगणे: ल 
gia Radea ad memasak il १०३॥ 
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ततः कताज्ञढिपुरा भक्तिनप्रात्मसूत्तेय: । 
लिख्यमानं सहस्तांशं प्रणेमः सब्वंदेवताः ॥ १०४ ॥ 
ततः ASES तस्मिन्‌ सब्वंदेवसमागमे । 
तेजसः शातनं चक्रे विश्वकर्म्मा शनेः शनेः ॥ १०५॥ . 
आजानुलिखितश्चासौ निपुणं विश्वकर्म्मणा। | 
नाभ्यनन्दत्तु लिखनं ततस्तेनावतारितः ॥ १०६.॥ 
न तु निभेत्लितं रूपं तेजसो हननेन तु । 
कान्तात्कान्ततरं रूपमधिक शुशुभे da: ॥ १०७ IL: 
इति हिमजळधम्मकालहेतोहरकमळासन चिष्णुखंस्तुतस्य। 
तदुपरि लिखनं निशम्य भानो | 
त्रे जति, दिचाकरळोकमायुषोऽन्ते ॥.१०८॥ पन | 
एवं जन्म रघेः पूव्यं बभूव मुनिसत्तमाः। 
रूपञ्च परमं तस्य मया सम्परिकीर्तितम्‌ ॥-१०६-॥ 
.. इति श्रीत्राह्म महापुराणे मात्त ण्डजन्मशरीरलिखनं नाम 
. दवात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


त्रयस्त्रिंशो5व्याय: । 


मातण्डमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
`: .. सुनय ऊचुः): | 
भूयोऽपि कथयास्माकं कथां सूर्य्येसमाश्रिताम । | 
न तृप्तिमधिगच्छामः २एफ्वन्तस्तां कथां शुभाम्‌॥ १॥ | | 
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| ® सूय्येमाहात्म्यवणेनम्‌ छ २ 
योऽयं दीप्तो महातेजा घहिराशिसमप्रभः |. 
एतद्वेदितुमिच्छामः TAS कुतः प्रभो ॥ २॥ 
o ब्रह्मोचाच। 

तमोभूतषु लोकेषु नष्टे स्थावरजङ्गमे | 
प्रकतेगेणहेतुस्तु Ta बुद्धिरजायत ॥ ३॥ 
अहङ्कारस्ततो जातो महाभूतप्रवत्त कः | 
वाय्वग्निरापः खे भूमिस्ततस्त्वण्डमाजयत ॥ ४॥ 
तस्मिन्नण्डे त्विमे छोकाः सप्त चेव प्रतिष्ठिताः । 
पृथिवी सप्तसिद्दोपेः समुद्रेशचैच सप्तभिः ॥ ५॥ . 
तत्रेवाचस्थितो ह्यासीदहं विष्णुमहेश्वरः | . . 
विमूढास्तामसाः सव्वे प्रध्यायन्ति तमीश्चरम्‌॥ ६ ॥ 
ततो वै सुमहातेजाः प्रादुभू तस्तमोनुदः। | 
ध्यानयोगेन चास्साभिविज्ञातं सविता तदा ॥ ७॥ 
जञात्वा च परमात्मानं सवे एव पथक्‌ पृथक्‌ | 
द्व्यामिस्तुतिभिर्देवः स्तुतोऽऽस्मामिस्तदेश्वरः ॥ ८॥ 
आदिदेचोऽसि देवानामैश्वय्याद्च त्वमीश्वरः । 
आदिकर्त्ताइसि भूतानां देवदेवो दिवाकरः ॥ ६ Il 
जीवनः खव्वेभूतानां l 
मुनिकिन्नरसिद्धानां- तर्थेचोरगपक्षिणाम्‌॥ १० ॥ 
त्वं रह्मा त्वं महादेवस्त्वंःविष्णुस्त्वं प्रजापतिः । 
पायुरनद्रश्च सोमश्च. विवश्वानवरुणस्तथा ॥ १९ १ 
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त्वं कालः genai च हर्त्ता भत्ता तथा Ig: | 
सरितः सागराः शेला विद्युद्न्द्रधनूंषि च ॥ १२॥. 
प्रलयः प्रभवश्चैव व्यक्ताव्यक्तः सनातनः | 
ईश्वरात्परतो चिद्या विद्यायाः परतः शिवः ॥ १३॥ 
शिवात्परतरो देवस्त्वमेच परमेश्वरः | 
सर्व्वतः पाणिपादान्तः सव्वेतो क्षिशिरोमुखः ॥ १४॥ 
सहस्रांशः सहस्रास्यः सहस्नचरणेक्षणः | 
भूतादिमूर्भवः स्वश्च महः सत्यं तपो जनः ॥ १५॥ 
प्रदीप्तं दीपनं दिव्यं सवेलोकप्रकाशकम्‌ । 
ढुनिरीक्ष सुरेन्द्राणां agi तस्य ते नमः ॥ १६ ॥ 
सुरसिद्धगणेजुष्टं भ्रग्वजिपुलहादिभिः । 
स्तुतं परममव्यक्त ARİ तस्य ते नमः ॥ १७.॥ 
वेद्यं वेद्चिदां नित्यं सवेज्ञानसम न्वितम्‌। 
सवेदेचा तिदेघस्य यद्रूपं तस्य ते नमः ॥ २८॥ 
विश्वृद्वि्वभूतं च. बेश्वानरसुराच्चितम्‌ । 
विश्वस्थितमचिन्त्यं च. यद्रूपं तस्य ते नमः ॥ १६॥ .. 
पर यज्ञात्‌ परं वेदात्‌ परं लोकात्‌. परं Ra: । 
परमात्मेत्यभिख्यातं यद्र्पं तस्य ते नमः ॥ २० ॥.. 
अविज्ञ यमनाळक्ष्यमध्यानगतमव्ययम्‌.। . 
अनादिनिधनं चेव यद्रूपं तस्यः ते नमः ॥.२१ ॥ : 
नमो नमः कारणकारणाय,. .. .. Br 
` नमो नमः पापविमोचनाय । . 
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] si सूर्यमाहात्स्यचणनम्‌ 8 
नमो नमस्ते दितिजादंनाय, 
नमो नमो रोगविमोचनाय ॥ २२ ॥ 
नमो नमः सव्वेवरप्रदाय, 
नमो नमः सव्वेसुखप्रदाय | 
नमी नमः सवेधनप्रदाय, 
नमो नमः सम्वेमतिप्रदाय ॥ २३ ॥ 
स्तुतः स भगवानेव॑ तेजसं रूपमास्थितः | 
उवाच वाचा कट्याण्या को वरो घः प्रदीयताम्‌ ॥ २४॥ 


२२७ 


| देवा ऊचुः | 

| तवातितैजसं रूपं न कश्चितुसोह.मुतसहेत्‌। . 
सहनीयं agag हिताय जगतः प्रमो ॥ २५॥ 
एवमस्त्विति सो5प्युत्तवा भगवानादिछृत्‌ प्रभुः । 
ढोकानां कार्य सिद्ध्यर्थ घस्मेवर्षहिमप्रदः ॥ २६ ॥ 
ततः सांख्याश्च योगाश्च ये चान्ये मोक्षकाङ्क्षिणः । 
ध्यायन्ति ध्यायिनो देवं हृदयस्थं दिचाकरम्‌॥ २७ ॥ 
सबंलक्षणहीनोऽपि युक्तो वा सब्वेपातकः | 

Ig तरते पापं देवमर्कं समाश्रितः ॥ २८॥ 
भग्निहोत्रञ्ध वेदाश्च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः । . 
भानोर्भक्तिनममस्कारकलां asha षोइशीम्‌॥ २६॥: 
तीर्थानां परमं तीर्थ मङ्कलानाञ्च मंगलम्‌ । 

पवित्रञ्च चित्राणाम्‌ प्रपद्यन्ते दिवाकरम्‌ ॥ २° l 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Pe. 








२२८ 8 ब्रह्मपुराणम्‌ & | i; 
शक्राद्यैः संस्तुतं देवं ये. नमस्यन्ति MERN | 
सवेकिल्विषनिर्म्मक्ताः सूर्यलोकं ब्रजन्ति ते॥ ३१॥ ` 

gaa Ka: | 
चिरात्प्रभृति नो व्रह्मन्‌ श्रोतुमिच्छा प्रवः्तते | 
नास्नामष्टशतं ब्रूहि यत्त्वयोक्तं पुरा रवे:॥ ३२॥ 
| ब्रह्मोवाच | 

अष्टोत्तरशत नाम्नां श्टणुध्वं गदतो मम! 

भास्करंस्य पर शुह्य स्वर्गमोक्षप्रदं ZAT: ३३॥ ` 
ॐ सूर्योऽर्यमा भगत्वष्टा पूषाऽकःःसवित्ता रघिः। 
गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः ॥ ३४॥ 
पृथिव्यापश्च तेजश्च खं घायुश्च;परायणम्‌ | 

सोमो त्रृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च ॥ ३५॥ 
इन्द्रो चिवस्वान्दीप्तांशुः शुचिःशौ रिःशनेश्चरः । ` | 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः॥ ३६॥ 
वैद्युतो जाठरशचा ग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः । 

धस्मेध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः ॥ ३७ ॥ 

कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्व्घामराश्चयः । 
कलाकाष्ठामुहत्तांश्च क्षपा यामस्तथा क्षणा: ॥ ३८। 
सम्बत्सरकरो ऽश्वत्थः कालचक्रो विभावसुः | 
पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातन: ॥ ३६॥ 
कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्म्मा तमोजुदः। 
qan: सागरांऽशश्च जीमूतोजीवनो5रिहा ॥ ४०॥ 
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श्रयो भूतपतिः सव्वेलोकनमस्छृतः: | ... ... 
इष्टा सम्बत्तेको चहिः सव्बेस्या५५दिरलोलुप:॥ ४१ ॥ 
रनन्तः कपिलो भानुः कामदः सवेतोमुखः | 
जयो विशालो वरदः सव्वेभूतनिषेषितः ॥ ४२ ॥ 
ma: सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारणः । 
धत्वन्तस्थि मकेतुरादिदेवोदितेः सुतः ॥ ४३॥ 
द्वादशात्मा रविदेक्षः पिता माता पितामहः | 
स्वगंदारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिषिष्टपम्‌ ॥ ४४ ॥ 
देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः | 
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मेत्रेयः करुणान्वितः ॥ ४५॥ 
एतद्वै कीत्तेनीयस्य सूर्य्यस्यामिततेजसः। .. 
नाम्नामष्टशतं रस्यं मया प्रोक्त द्विजोत्तमाः ॥ ४६॥ 
सुरगणपितृयक्षसेचितं, TT 
ह्यसुरनिशाकरसिद्धघन्दितम्‌ । 
चरकनकइुताशानप्रभ; 
प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्‌ )| ४9 | 
सूय्योद्ये यः सुसमाहितः पठंतू, .. `` 
o स पुत्रदारान घनरलसञ्चयान | 
Sad जातिस्मरतांनरःसतु, . . ' 
raga मेघाञ्चस चिन्दते पराम्‌ ॥ ४८६ 
इमं cad देववरस्य यो नरः ` क 
_प्रकोत्त येच्छद्टमनाः समाहितः। .. 


FE 3 
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विमुच्यते शोकदवा ग्निसागरा- 

लभेत कामान्मनसा . यथेप्सितान्‌ 83 Il 

इति श्री आदि ब्राह्मः महापुराणे स्वयंभ्वृषिसंचादे 

सूययंनामाष्टोत्तरशतं नाम त्रय्िशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्य ङ्काः “2298 


क र आ 





चतुस््रिंशोऽध्यायः | 
रुद्राख्यानवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच | 
योऽसौ सब्वंगतो देवस्त्रिपुरारिस्त्रिलोचनः | 
उमाप्रियकरो स्दश्‍्चन्द्राडेछतदोखर: ॥ १॥ 
विद्राव्य विवुधान्‌ सर्व्घान्‌ सिद्धविद्याधरानषीन । 
गन्धव्वयक्षनागांश्च तथान्यांश्च समागतान्‌ ॥ २॥ 
जघान पूव्व दक्षस्य यजतो धरणीतले | 
यज्ञ ससद्ध AA सव्वसम्भारसंभृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्य प्रतापसन्त्रस्ताः शक्राद्याखिदिचौकसः । 
शान्तिं न लेभिरे चिप्राः कैलासंशरणंगताः॥ ४॥ 
स आस्ते तत्र वरदः शूलपाणिवृ asasi: | 
` पिनाकपाणिभंगचान्‌ देक्षयक्षषिनाशन: ॥ ५॥ 
महादेघोत्कले देशे छत्तिवासा वृषध्वजः | 
Una मनिश्रेष्ठा सव्वेकामप्रदो हरः ॥ ६॥ 
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| मुनय Ta | 
किमर्थ स भवो देवः सवभूतहिते रतः | 
जघान यज्ञ दक्षस्य देचे सर्चेरलङ्ङतम्‌ ॥ ७॥। 
न ह्यदपं कारणं तत्र प्रभो मन्यामहे चयम्‌ | 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रूहि परं कोतूहरु हि नः॥ ८॥ 
| ब्रह्मोचाच |. 
दक्षस्याऽऽसञ्नष्ट कन्या याझ्चैवं पतिसङ्गताः । 
स्वेभ्यो गृहेभ्यशचाऽऽनीय ताः पिताऽम्यच्चेयद्गृहे ॥ ६॥ 
ततस्त्वभ्यच्चिता पिप्रा न्यवसंस्ताः पितु | 
तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या यम्बकस्य वे ॥ १० ॥ 
नाऽऽज्ञहावाऽत्मजां तां चे दक्षो स्ट्रमभिद्विषन्‌। 
अकरोत्सन्नतिं दक्षे न च | काञ्चिन्महेश्वरः ॥ ११॥ 
जामाता शवशुरे तस्मिन, स्वमावात्तेजसि स्थितः। 
ततो ज्ञात्वा सती सर्वास्तास्तु प्राप्ताः पितु हम्‌ ॥ १२। 
जगाम साऽप्यनाइता सती तु स्वपितुए हम । 
ताभ्यो हीनां पिता चक्रे सत्याः पूजामसम्मताम्‌ ॥ 
ततोऽत्रचीत्सा पितरं देवी कोधसमाकुछा ॥ १३ ॥ 
agara | 
यचीयसीम्यः श्रेष्ठा5ह॑ कि न पूजसि मां प्रमो । 


असत्ङतामचस्थां यः कृतचांनसि गर्हिताम्‌॥ 
अह ज्येष्ठा बरिष्ठा.च मां त्वं सत्कत्तु मर्हसि ॥ १९ ॥ 
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> | 
ब्रह्मोचाच । 
एवसुक्ती५्रचीदेनां दक्षः संरक्तलोचनः ॥ १५ ॥ 


दक्ष उवाच | 


त्वत्तः श्रेष्ठा घरिष्ठाश्व पूज्या बाला: सुता मम। 
तासां ये चेच भर्तारस्ते मे बहुमताः सति ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मिष्ठाश्व॒ व्रतस्थाश्च महायोगाः सुधाम्मिंकाः | 
गुणश्चघाधिकाः इळाघ्याः सव्वं ते SAIRIA सति ॥ १३। 
वसिष्ठोऽत्रिः पुलस्त्यश्च अङ्गिराः पुलहः mg: 1 | 
भ्गुमेरीचिश्व तथा श्रेष्ठा जामातरो मम ॥ १८॥ 
तेश्चापि रुपद्धते शब्वंः सब्ब॑ ते चैव तंप्रति | 

तेन त्यां न बुभूषामि प्रतिकूलो हि मे भव: ॥ १६॥ 
इत्युक्तवास्तदा दक्षः सम्प्रमूढ न चेता | 
शापाथमात्मनश्चव येनोक्ता वे महर्षयः | 

तथोक्ता पितरं सा वै क्रद्धा देवी तमत्रचीत्‌ ॥ २० ॥ 


सत्युघाच | 
चाडूमन:कम्मेमियस्माददुष्या मां चिगहेसि । 
तस्मारयजाम्यहं देहमिमं तात तवाऽऽत्मजम्‌ ॥ २१ ॥ 
त्रह्मोचाच | 
ततस्तेनापमानेन सती दुखादमषिता। ` 
अत्रचीद्धचनं देवी नमस्कृत्य स्वयस्भुवे ॥ २२ ॥ 
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Lara . # रुद्रास्यानवणनम्‌ # २३३ 
सत्युवाच | 

येनाहमपदेहा चे पुनर्देहिन भास्वता। - : 
तत्राप्यहमसम्मूढा सम्मूता घाम्मिकी पुनः | 

गच्छेयं घस्मेपल्लीत्वं ध्यस्बकस्पेष घीमतः ॥ २३ ॥ 

ब्रह्मोंचाच। ` 
तत्रेवाथ समासीना रुष्टाऽऽत्मानं समादधे । 
धारयामास चाऽऽनेयीं घारणामात्मनाऽऽत्मनि ॥ २४॥ 
` ततः स्वात्मानमुत्थाप्य घायुना समुदीरितः | 
acara भ्यो घिनिःसृत्य ARAA चकार ताम्‌ ॥ २५॥ 

तदुपश्चत्य निधनं सत्या देव्याः स शलघृक्‌। 

संवादश्च तयोवु दुध्चा यथातथ्येन शङ्करः। . 

दक्षस्य च विनाशाय चुकोप भगवान्‌ प्रभुः ॥ २६॥ 
` श्रीशङ्कर उचाच। ` 

यस्मादचमता दक्ष सहसेवाऽऽगता सती। ` 
प्रशस्ताश्चेतराः सव्वास्त्बत्सुता भत्त मिः सह ॥ २७॥ 
तस्माद्वैवस्वते प्राप्ते पुनरेते महर्षयः | 

उत्पत्स्यन्ति द्वितीये वे तब यज्ञे हययोनिज्ञाः ॥ २८॥ 
इते वै ब्रह्मणः सत्रे चाक्षुषस्यान्तर्‌ मनोः।' 
अभिव्याहृत्य सप्तर्षानं दक्ष सोऽम्यशपत्‌ पुनः॥ २६ ॥ 


भविता मानुषो राजा चाक्षुषस्यान्तरे मनोः।. `` ` 
प्राचीनवर्हिषः पौत्रः पुत्रश्चापि प्रचेतसः ॥ ३०.॥ - - 
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२३४ # त्रह्मपुराणम्‌ ऋ [चतुस्त्रिशो, | 

दक्ष इत्येव नास्ना त्वं मारिषायां जनिष्यसि । 

कन्यायां शाखिनाञ्चं'च प्राप्ते वे चाश्चुषान्तरे | ३१ ॥ 

अहं तत्रापि ते विन्नमाचरिष्यामि दुर्स्मते । 
धम्मंकामार्थयुक्तेछु कर्मस्विह पुनः पुनः ॥ ३२ | 

ततो वे व्याहुतो दक्षो रुद्र सोऽभ्यशपत्‌ पुनः ॥ ३३ ॥ 

दक्ष डघाच | 

यस्मात्त्वं मत्छृते कूर ऋषीन्‌ व्याहतघानसि | 

तस्मात्‌ साद्ध सुरयज्ञो न त्वां यक्ष्यन्ति वै द्विजाः ॥ ३४॥ 
छत्वाऽऽहुतिं तव क्रूर अपः स्पृशन्ति कर्म्मसु । 

इहच वत्स्यसे लोके दिवं हित्चाऽऽ युगक्षयात्‌ | 

ततो देवैस्तु ते साद्ध न तु पूजा भविष्यति ॥ ३५॥ 

रुद्र उवाच | 

चातुव्वेण्यन्तु देवानां ते चाप्येकत्र Yaa । 

न na सहितस्तैस्तु ततो भोक्ष्याम्यहं पृथक ॥ ३६ ॥ 
सन्वषा्च व लोकानामादिभूछाँंक उच्यते) 
तमह धारयाम्येकः स्वेच्छया न तचाऽऽज्ञया ॥ ३७॥ | 
तस्मिन्‌ शृते खब्बे (स्वर्ग) लोका: सब्द तिष्टन्ति शाश्वताः । 
तस्माद्ह बसामीह सततं न तचाज्ञया ॥ ३८॥ 

ब्रह्मचाच। .. 

ततोऽभिव्याहृतो दक्षो रुद्र णामिततेजसा । 
स्वायम्सुचीं तनु त्यक्तवा उत्पन्नो मानुषेष्विह ॥ ३६ ॥: 
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ध्याय:] क रुद्राख्यानचणेनम्‌ # २३५ 
यदागृहपतिदेक्षो यज्ञानामीश्वरः प्रभु: । 
समस्तेनेह यज्ञ न सोऽयजदइ्ं चतैः सह ॥ ४० ॥ 
अथ देवी सती (यत्ते) जश प्राप्ते वेवस्वते ऽन्तरे । 
मेनायां तासुमां देवीं जनयामास शेळराट्‌॥ ४१॥ 
सा तु देवी सती पूव्वेमासीत्‌ पश्चादुमाऽभघत्‌ । 
सहत्रता भवस्येषा नेतया मुच्यते भचः॥ ४२॥ 

` याचदिञ्छति संस्थानं प्रभुमन्वन्तरेष्विह । 
मारीच कश्यपं देवी यथा5दितिरनुव्रता ॥ ४३॥ 
asg नारायणं श्रीस्तु मघवन्तं शची यथा। _ 
विष्णं कीर्रिरुषा सर्य्य वसिष्ठ चाप्यरुन्धती ॥ ४४ ॥ 
नैतांस्तु विजहत्येता भत्त न्‌ देव्यः कथञ्चन | 
एवं प्राचेतसो दक्षो जज्ञे वे चाक्षुषऽन्तरे॥ ४५ ॥ 
प्राचीनचहिषः पौत्रः पुत्रश्चापि प्रचेतसाम्‌ | 
दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां पुननप॥ ४६ ॥ 
जज्ञे रुद्राभिशापेन द्वितीयमिति नः श्रृतम्‌। 
भृग्वादयस्तु ते सव्वं जशिरे वे महर्षयः ॥ 89 Il 
आद्ये Sag Gd मनोवघस्वतस्य ह | 
देवस्य महतो यज्ञे घारुणीं विग्रतस्तनुम्‌॥ ४८॥ 
इत्येषोऽनुशयो द्यासीत्तयोर्जात्यन्तरै गतः | 
प्रजापतेश्च दक्षस्य त्यस्बकस्य च धीमतः ॥ ४६ ॥ 
तस्मान्नानुशयः कार्य्यों चरेष्विह कदाचन | 
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२३६ &. ब्रह्मपुराणम्‌ # (चतुस्त्िशो; 
जात्यन्तरगतस्यापि भाषितस्य शुभाशुभेः | 
जन्तोने भूतये ख्यातिस्तन्न कार्य्यं विजानता ॥ ५० ॥ 
सुनय kg: | 
कथं रोषेण खा पूव्वं दक्षस्य दुहितां सती । 
त्यक्तवा देहं पुनर्जाता गिरिराजगृहे प्रभो ॥ ७१ N 
देहान्तरे कथं तस्या पूव्वेदेहो बभूव ह । | 
भवेन सह संयोगः संवादश्च तयोः कथम्‌॥ ५२॥ 
KAT: कथं वृत्तस्तस्मिन्‌ महति जन्मनि | 
विवाहश्च जगन्नाथ सर्व्चाश्चरय्यसमन्वितः ॥ ५३॥ 
तत्सञ्चं विस्तराद्व्रह्मन्‌ घक्तमहंसि साम्प्रतम्‌ | 4 
श्रोतुमिच्छामहे पुण्यां कथां चातिमनोहराम्‌ ॥ ५४॥ | 
त्रह्मोचाच । 


चं सुनिशादद ला: कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
उमाशङ्करयोः पुण्यां सरव्वकामफळप्रदाम्‌ ॥ ५५॥ 
कदाचित्‌ स्वग्रहात्‌ प्राप्तं कश्यपं द्विपदां घरम्‌। 
अपृच्छद्धिमचान्‌ वृत्त लोके ख्यातिकर हितम्‌॥ ५६ ॥ 
केनाक्षयाश्च लोकाः स्युः ख्यातिश्च परमा मने | 
तथव चाचच नीयत्वं सत्सु तत्कथयस्घ मे ॥ ५७ ॥ 

. - कश्यप उचाच। 

अपत्येन महाबाहो सव्वेमेतदवाप्यते | 
ममाऽऽख्यातिरपत्येन ब्रह्मणा क्राषिसि: सह ॥ ५८॥ .. 
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ध्यायः]  * कश्यपदिमवतोः संघाद घर्णनम्‌ # 
कि न पश्यसि शेलेन्द्र यतो मां परिपृच्छस्रि। ` 
घत्तेयिष्यामि यच्चापि यथादृष्टं पुराऽचळ ॥ ५६॥ 
वाराणसीमहं गच्छन्नपश्यं संस्थितं दिवि । 
विमानं सुनवं दिव्यमनौपम्यं मह द्विमत्‌ ॥ ६० I 
तस्याथस्तादार्ततनाद्‌ं गत्तेस्थाने, श्रणोम्यहम्‌ | 
तमहं तपसा ज्ञात्वा तत्रेवान्तहितः स्थितः॥ ६१॥ -: 
अथागात्तत्र Rea विप्रो नियमचान. शुचिः । - : 
तीथा मिषेकपूतात्मा परे तपसि. संस्थितः ॥ ६२ ॥ 
अथ स त्रजमानस्तु य्याघ्रेणाऽऽभीषितो द्विजः। 
विवेश तं तदा देशं स गर्तो यत्र भूधर ॥ ६३॥ ` 
गर्तायां चीरणस्तस्वे लम्बमानांस्तदा मुनीन्‌। ` ` 
अपश्यदात्तोंदुःखार्त्ता स्तानपृच्छच्च स द्विजः ॥ ६४॥ 

द्विज उवाच । RA 
के यूयं घीरणस्तम्वे लम्बमाना ह्यधोमुखाः ।.. ... . .. 
दुःखिताः केन मोक्षश्च युष्माकं भविताऽनघाः ॥ ६५.॥ 
पितर Ka: | 

वयं ते कृतपुण्यस्य पितरः सपितामद्दाः | 
प्रपितामहाश्च छ्िश्यामस्तव दुष्टेन कम्मेणा॥ ६६॥ . 
नरकोऽयं महाभाग गर्तरूपेण संस्थितः | 
त्यं चापि चीरणस्तम्वस्त्वयि लम्बामहे घयम्‌ ॥ ६9 ॥ 
यावत्त्वं जीवसे विप्र तावदेव षयं स्थिताः .. 
मृते त्वयि गमिष्यामो नरकं पापचेतसः ॥ ६८॥ 
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२३८ # त्रह्मपुराणम्‌ # [चतुस्त्रिशो | ६ 


यदि त्वं दारसंयोगं छत्वापत्यं गुणोत्तरम्‌ । 
उत्पादयसि तेनास्मान्‌, मुच्येम TARAR: ॥ ६६ ॥ 
नान्येन तपसा पुत्र तीर्थानाञ्च फलेन च । 

एतत्‌ कुरु महाबुद्धे तारयर्च पितुन्‌ भयात्‌ ॥ ७०॥ 

कश्यप उवाच | 
स॒ तथेति प्रतिज्ञाय आराध्य वृषभध्वजम्‌। . 
पितुन्‌ गर्तात्समुद्धत्य गणपान्‌, प्रचकार ह ॥ ७१॥.. : 
स्वयं रुद्रस्य दयितः सुवेशो नाम नामतः | 
सम्मतो बळवांश्चं व रुद्रस्य गणपोऽभवत्‌ ॥ ७२॥ 
'तस्मात्‌ छृत्वा तपो घोरमपत्यं गुणवद्भृशम्‌ | 
उत्पादयस्व शेलेन्द्र gai त्वं घरच णिनीम्‌ ॥ ७३.॥ 
ब्रह्मोचाच | 

'स एवमुक्तवा त्रटृषिणा शोलेन्द्रो नियमस्थितः | 
तपश्चकाराप्यतुळ येन तुष्टिरभून्मम ॥ ७४॥ . 
तदा तमुत्पपाताहं वरदोऽस्मीति चात्रवम्‌ । 

a तुष्टोऽस्मि शेलेच्द्र तपसानेन gaa ॥ ७५ ॥ 

` हिमवानुचाच | 
भगवन्‌ पुत्रमिच्छामि शुणेः सर्व्वेरळङ्ङतम्‌ | 
एवं घरं प्रयच्छस्च यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥ ७६ ॥ 
ब्रह्मोचाच | 

'तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य भो द्विजाः । 
तदा तस्मे घर चाहं दत्तवान्मनसैप्सितम्‌ ॥ ७9 ॥ ` 
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aa) # पावत्युत्पत्तिकथनम्‌ # 
कन्या भवित्री शेलेन्द्र तपसाऽनेन सुचत | 
यस्याः प्रभावात्सव्वेत्र कीत्तिमाप्स्यसि शोभनाम्‌ ॥ ७८॥ 
अञ्चितः सब्वेदेवानां तीथंको टिसमावृत: । 


२३६ 


पावनश्चैव पुण्येन देवानामपि aeda: ॥ ७३ ॥ 
ज्येष्ठा च खा भघित्री ते अन्ये चात्र ततः शुभे ॥ ८० ॥ 
सोऽपि कालेन शेेन्द्रो मेनायासुत्पाद्यत्‌। ` 
अपर्णामेकपणांञ्च तथा चेचेकपारछाम्‌॥ ८१॥ 
न्यग्रोधमेकपणेन्तु पारलञ्चे कपारलाम्‌ | 

अशित्वा त्वेकपर्णान्तु अनिकेतस्तपोऽचरत्‌' ॥ ८२॥ 
शतं वर्षसहस्राणां दुश्चरं देवदानवैः । | 
आहारमेकपण तु एकपणां समाचरत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पाटलेन तथकेन विद्धे चेकपाटला | 

पूण वर्षसहस्रे तु आहारं ताः प्रचक्रतुः ॥ ८४॥ 
अपर्णा तु निराहारा तां माता प्रत्यभाषत । . 
निषेधयन्ती चोमेति मातृस्नेहेन दुःखिता ॥ ८५॥ 
सा तथोक्ता तया मात्रा देवी दुश्चरचारिणी । 

तेनैव नाम्ना लोकेषु चिख्याता सुरपूजिता ॥ ८६॥ . 
एतत्त त्रिकुमारीकं जगत्स्थावरजङ्भमम्‌ | 

एतासां तपसां वृत्त यावदुभूमिधेरिष्यति ॥ ८9॥ 
तपःशरीरास्ताः gatai योगं समाथिताः । 
सर्व्चाश्चेच. महाभागास्तथा च स्थिरयौचनाः॥ ८८॥ 
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ता छोकमातरश्चेष ब्रह्मचारिण्य एव च | 
अनुयुह्न्ति छोकांश्च तपसा स्वेन सव्वेदा ॥ ८६॥ 
उमा तासां घरिष्ठा च ज्येष्ठा च वरवणिंनी। . 
महायोगबलोपेता महादेवसुपस्थिता ॥ ६० ॥ 
दत्तकश्चोशना तस्य पुत्रः स भृणुनन्द्नः | 
आसीत्तस्यैकपर्णा तु देवळं खुषवे खुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
या तु तासां कुमारीणां तृतीया ह्य कपाटला | 
पुत्रं सा तमलर्कस्य जेगीषव्यसुपस्थिता ॥ ६२ ॥ 
तस्याश्च शङ्कलिखिती स्मृतौ पुत्राचयो निजी | 
उमा तु या मया ga कीत्तिता वरवणिंनी ॥ ६३ ॥ 
अथ तस्यास्तपोयोगात्तेलोक्ममखिळं तदा | 
प्रधूपितमिहाऽऽलक्ष्य चचस्तामहमत्रचम्‌॥ ६४ ॥ 
देखि किं तपसा लोकांस्तापचिष्यसि शोभने | 
त्वया सृष्टमिदं सब्ब मा कृत्वा तद्विनाशय ॥ ३६५ ॥ 


त्वं हि धारयसे लोकानिमान्‌ सर्व्घान्‌ स्वतेजसा । 

FR कि ते जगन्मातः प्राथितं सम्प्रतीह नः ॥ ६६॥ 
gegara | 

agi तपसो हास्य चरणं मे पितामह । 

त्वमेव तद्विजानीषे ततः पृच्छसि कि ga: ॥ so ॥. 
तअल्योदाय | ` 


ततस्तामत्रवं चाहं यदृथं. तप्यसे शुभे । 
स त्वा स्वयमुपागम्य इहैच वरयिष्यति॥ ६८ । 
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må पच पति श्रेष्ठः सव्वेलोकेश्‍वरेशवरः । 
बयं सदेव यस्येमे agar वै किङूराः शुभे ॥ ६६॥ 
ख़ देवदेवः परमेश्वरः स्वयं 
स्वयम्भुरायास्यति देवि तेऽन्तिकम्‌ । 
उदाररूपो Tawaran, bet 
समानरूपोऽपि न यस्य कस्यचित्‌॥ १०० ॥ 
महेश्वर; पव्वेतलोकवासी, 
चराचरेशः प्रथमो ऽप्रमेयः | 
चिनेन्दुना हीन्द्र्समानवच्चेसा, : राऊ 
विभीषणं रूपमिचास्थितो यः ॥ १०१॥ : 
| इति श्री आदि ब्राह्म महापुराणे स्वयस्भु-ऋषि 
संवादे चतुस्लिशो5ध्यायः ॥ ३४॥ 


आदितः श्छोकानां समष्य्य्ठाः--२३८० 


पञ्चत्रिशो ध्र्यायः । 
पार्वत्युपाख्यानवणनम्‌ 
| ब्रह्मोवाच | 
ततस्तामद्रुचन्‌ देवास्तदा गत्वा तु सुन्द्रीम्‌ | 
देवी शीघ्रेण कालेन धूज्जेटिनॉललोहितः ॥ १॥ 
स भर्त्ता तब देवेशो भविता मा तपः BA: | 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य देवा विप्रा गिरे! सुताम्‌ ॥२॥ ` 
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जग्मुश्चाद्शेनं तस्थाः सा चापि चिरराम ह! 
सा देवी सूक्तमित्येवमुक्तवा स्वस्याश्रमे शुभे ॥ ३ ॥ 
द्वारि जातमशोकञ्च समुपाश्रित्य चास्थिता | 
अथागाचचन्द्रतिलकस्रिदशात्तिहरो इरः ॥ ४ ॥ 
वितं रूपमास्थाय हखो:बाहुक एव च । | 
' विभग्ननासिको भूत्वा कुव्जः केशान्तपिङ्गलः ॥ ५॥ 
sara fagarasa देवि त्वां घरयास्यहम्‌ | 
अथोमा योगसंसिद्धा ज्ञात्वा शाङ्करमागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्तर्भाचषिशुद्धात्मा पानुष्ठानलिप्खया |. 
तमुवाचाध्येपाद्याभ्यां मधुपकण चेच ह ॥ ७॥ 
सम्पूज्य सुमनोमिस्तं ब्राह्मणं ब्राह्मणप्रिया ॥ ८ ॥ 


` ` देव्युवाच | 
भगचन्न स्वतन्त्राहं पिता मे त्वग्रणीर्‌ । 
स प्रझुम्मेम दाने वै कन्याहं द्विजपुङ्गव ॥ ६ ॥ 
गत्वा याचख पितरं मम शेलेन्द्रमव्ययम्‌ । 
स चेद्ददाति मां विग्र तुभ्यं तदुचितं मम ॥ १० ॥ 


A 
-os 


ब्रह्मोचाच | 
ततः ख भगवान्‌ देवस्तथेव चिङृतः प्रमु:.! 
उचाच शळराजान सुतां मे यच्छ शैलराट ॥ ११॥ 
स तं विक्ृतरूपेण ज्ञात्वा रुद्रमथाव्ययम्‌ । 
भीतः शापाच्च चिमना इद चचनमत्रवीत्‌ ॥: १२ N 
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२४३ 
शेलेन्द उवाच। 
भगवन्नाचमन्ये5हं त्राह्मणान्‌ भुवि देवताः | 
मनीषितन्तु यत्‌ पूवं तच्छृणुष्व महामते ॥ १३ ॥ 
खयसम्वरो मे डुहितुमे चिता विप्रपूजितः । ` 
'घरयेद्यं खयं तत्र स भर्तास्या भविष्यति ॥ १४॥ 
तच्छ त्वा शेळचचनं भगवान्‌ वृषभध्वजः | 
देव्या समीपमागत्य इदमाह महामनाः ॥ १५ ॥ 
शिव sara | 
देवि पित्रा त्वनुज्ञातः खयस्वर इति R: 
"तत्र त्वं चरयित्री यं स ते भत्ता भवेदिति॥ १६॥. 
तदापृच्छ्य गमिष्यामि दुळमां त्वां घरानने। ` 
रूपवन्तं सप्तुत्रृज्य वृणोष्यसदृशं कथम्‌ ॥ १७॥ 
satara | 
'तेनोक्ता सा तदा तत्र भावयन्तो तदोरितम्‌। 
भारञ्च रुद्रनिहितं प्रसादं मनसस्तथा ॥ १८॥ 
सम्प्राप्योवाच देवेश मा ते$भूदुबुद्धिरन्यथा | 
अहं त्वां चरयिष्यामि नादुभुतन्तु KUAT ॥ १६॥ 
अथवा तेऽस्ति सन्देहो मयि विप्र कथञ्चव | 
इहैच त्वां महाभाग वरयामि मनोगतम्‌॥ २०॥ 
' . ब्रह्मोवाच | 
गृहीत्वा स्तचकं सा तु हस्ताभ्यां तत्र संस्थिता । 
स्कन्धे शम्भोः समाधाय देवी प्राह वृतोऽसि मे ॥ २१ ॥ 
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ततः स भगवान, देवस्तया देव्या JIKA | 
उवाच तमशोकं वे चाचा सञ्जीचयन्निवच ॥ २२ ॥ 
शिव sara | 
यस्मात्तव खुपुण्येन स्तचकेन वृतो5स्म्यहम्‌ । 
तस्मात्त्वं जयया त्यक्तस्त्वमरः सस्भविष्यसि॥ २३॥ 
कामरूपो कामपुष्पः कामदो दयितो मम | 
सर्व्यांभरणपुष्पाढ्यः सब्वंपुष्पफलोपगः ॥ २४ ॥ 
सर्व्वाज्नमक्षकश्चेच असुतस्वाद एच च | 
सव्वंगन्धश्च देवानां भविष्यसि हृढ़प्रियः ॥ २५ ॥ 
निमेयः सव्वेलोकेष भविष्यसि सुनिच तः । 
आश्रमं वेद्मत्यथ चित्रकूटेति विश्रुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
यो हि यास्यति पुण्याथीं सो ऽश्वमेघमचाप्स्य ति | 
यस्तु तत्र सृतश्वापि ्रह्मलोक स गच्छति ॥ २७॥ 
यश्चात्र नियमयुक्तः प्राणान्‌ सम्यक uRcasa | 
स देव्यास्तपसा युक्तो महागणपतिर्भवेत्‌ ॥ २८॥ 
ब्रह्मोवाच | 
एवसुत्तवा तदा देव आपृच्छ्य दिमचत्‌सुताम्‌ | 
अन्तह्‌ घे जगत्सष्टा सर्व्वभूतप ईश्वरः ॥ २६ N 
सापि देवी गते तस्मिन्‌ सगचत्यमितात्मनि । 
तत एचोन्सुखी भूत्वा शिलायां सम्वभूच ह ॥ ३०॥ 
उन्मुखी सा भवे तस्मिन्‌ महेशे जगतांप्रभौ | 
निशेष चन्द्ररहिता न बभौ विमनास्तदा ॥ ३१ ॥ 
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अथ शुश्राच IKI वालस्यात्तस्य शेळजा | 
सरस्युद्कसम्पूण समीपे चाश्रमस्य च ॥ ३२ ॥ 

| स क्रत्वा वालरूपन्तु देवदेवः स्वयं शिवः । 
क्रीडाहेतोः सरोमध्ये ग्राहग्रस्तोऽमवत्तदा ॥ ३३॥. . 
योगमायां समास्थाय प्रपञ्चोद्वघकारणम्‌ । 
agi सरखो मध्ये छत्वेबं समभाषत ॥ ३४॥ 


चाल उचाच। | 

त्रातु मां कश्चिदित्याह ग्राहेण हृतचेतसम्‌ | 

धिक्कष्टं बाल एवाहमप्राप्तार्थमनोरथः ॥ ३५॥ 
प्रयामि निधनं चक्रे ग्राहस्यास्य दुरात्मनः । . 

शोचामि न cam देहं ग्राहग्रस्तः सुदुःखित:.॥.३६॥. . 
यथा शोचामि पितरं मातरश्च तपखिनीं | 

ग्राहगृहीतं मां acar प्राप्तं निधनमुत्सुकौ ॥ ३७ ॥ 
प्रियपुत्रावे कपुत्रौ प्राणान्‌ न्यून त्यजिष्यतः | 

अहो वत सुकष्टं घे योऽहंघालोऽइताश्रमः 
अन्तर्ग्राहेण ग्ररुत्तु-यास्यामि निधनं किल ॥ ३८ N 


ब्रह्मोचाच | 
श्रुत्वा तु देवी तं नादं विप्रस्या55त्तस्य शोभना ।' 
उत्थाय प्रस्थिता तत्र यत्र तिष्ठत्यसौःद्विजः॥ ३६॥ 
सापश्यदिन्दुवद्ना बाळक चारुरूपिणम्‌ 
आहस्य मुखमापन्नं घेपमानमच स्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 
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सोऽपि ग्राहवरः श्रीमान्‌ दृष्ट्या देवीसुपागताम्‌ । 
तं ग्रहीत्वा दुतं यातो मध्यं सरस एच हि ॥ ४१॥ 
स कृष्यमाणस्तेजस्वी नादमात्तं तदाकरोत्‌ | 
अथाह देवि दुःखार्त्ता वाल इष्ट्वा ATTAR, ॥ ४२॥ 
पावंत्युचाच | 
ग्राहराज महासत्त्व बालक ह्ये कपुत्रकम्‌ | 
विमुञ्चेमं महादंष्ट्र क्षिप्रं MATURA ॥ ४३ N 
ग्राह उघाच | 
यो देवि दिवसे षष्ठे प्रथमं समुपैति माम्‌ . 
स आहारो मम पुरा विहितो छोककत्त भिः ॥ ४४॥ 
सोऽयं मम महाभागे षष्ठेऽहनि गिरोन्द्रजे | 
ब्रह्मणा प्रेरितो नूनं नेनं मोक्ष्ये कथञ्चन ॥ ४५ ॥ . 


देव्युवाच | 

यन्मया हिमचच्छुङ्ग चरितं तप उत्तमम्‌। 

तेन बाळमिमं मुञ्च ग्राहराज नमोऽस्तु ते ॥ ४६ ॥ 
ग्राह उवाच | 

मा व्ययस्तपसो देखि भृशं वाळे शुभानने | 

यदुत्रचीमि कुरु शरेष्ठे तथा मोक्षमचाप्ल्यति ॥ ४७॥ | 
देव्युवाच । ` 

ग्राहाधिप घद्स्वाशु यत्‌ सतामषिग हितम्‌ | 

तत्‌ कृत॑नात्र सन्देहो यतो मे ब्राह्मणा: प्रियाः ॥ ४८॥ 
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आह उवाच | 
यत्‌ ad वे तपः fafaga स्घद्पमुत्तमम्‌। 
तत्‌ खे मे प्रयच्छाऽऽशु ततो मोक्षमवाप्स्यति ॥ ४६ ॥ 
देव्युचाच | 
जन्मप्रश्वति यत्‌ पुण्यं महाय्राह इतं मया । 
तत्ते सचे मया दत्तं बाले सुञ्च महाग्रह ॥ ५० ॥ 
Tata 
प्रजज्वाल ततो ग्राहस्तपसा तेन भूषितः । 
आदित्य इव मध्याहे दु निरोक्ष्यस्तदाभवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
उवाच चेवं तुष्टात्मा देवों लोकस्य घारिणीम्‌॥ ५२ ॥ 
ग्राह उवाच | 
देवि कि छृत्यमेतत्त सुनिश्चित्य महाव्रते । 
तपसोऽप्यञ्जेन दुखं तस्य त्यागो न शस्यते। 
गृहाण तप एच त्वं बाळं चेमं सुमध्यमे | 
तुष्टोऽस्मि ते विप्रभक्त्या घरं तस्माद्ददामि ते ॥ 
सा त्वेचमुक्ता ग्राहेण उवाचेदं महावता ॥ ५३॥ 
देव्युवाच । 
देहेनापि मया ग्राह रक्ष्यो चिप्रः प्रयत्षतः । 
तपः पुनर्मेया प्राप्य न प्राप्यो बराह्मणः पुनः ॥ ५४ ॥ 
सुनिश्चित्य महाग्राह छृतं बालस्य मोक्षणम्‌ । 
न विप्रेम्यस्तपः श्रेष्ठं श्रेष्ठा मे ब्राह्मणा मताः ॥ ५५ ॥ 
द्त्वा चाहं न ग्रहणामि ग्राहेन्द्र विहितं दि ते । 
न हि कश्चिन्नरो ग्राह प्रदत्त पुनरादरेत्‌ ५६ ॥ 
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द्त्तमेतन्मया तुभ्यं नाऽऽददानि हि तत्‌ पुनः | 
त्वय्येव रमतामेतद्वालश्चायं विमुच्यताम्‌ ॥ ५७ | 
ब्रह्मोचाय | 
तथोक्तस्तां प्रशास्याथ सुक्तचा बाळं नमस्य Ul 
देवीमा दित्याचभासस्तत्रेवान्त एघीयत ॥ ५८ 
बालोऽपि सरसस्तीरे मुक्तो ग्राहेण चे तदा | 
gaga इघार्थोंघस्तत्रेचान्तरधीयत ॥ ५६ ॥ 
तपसोऽपचयं मत्वा देवो हिमगिरीन्द्रजा | 
भूय एव तपः कत्तुमारैसे नियमस्थिता ॥ ६० ॥ 
कत्तुंकामां तपो भूयो ज्ञात्वा तां शङ्करः स्वयम्‌ | 
प्रोवाच घचनं चिप्रा मा छृयास्तप इत्युत ॥ ६१ ॥ 
मह्यमेतत्तपो देची त्वया दत्त' महाव्रते | 
तत्तेनेचाक्षयं तुभ्यं भविष्यति सहस्रधा ॥ ६२॥ 
इति लब्ध्वा चरं देची तपसोऽक्षयघुत्तमम्‌ | 
स्वयम्रमुदीक्षन्ती तस्थौ प्रीता मुदा युता ॥ ६३॥ 
इदं पठेद्यो हि नरः सदैव, वाळा।नुभावाचरणं हि शाम्मोः । 
ख देहभेदं समवाप्य पूतो भवेद्रणेशस्तु argan: ॥ ६४ 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे स्वयस्थु-ऋषि - 
संवादे पाव्वेत्याः सत्वदर्शनं नाम 
पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
आदितः छोकानां समष्य्यङ्काः-२४४३ 


T 
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ब्रह्मोचाच | 
विस्तृते दिमचत्पृष्ठे विमानशतसङ्कुले | 
अभवत्‌ स तु कालेन शेळपुञ्याः खयम्बरः ॥ १॥ 
अथ पव्वेतराजोऽसौ हिमवान्‌ ध्यातकोचिदः | 
दुहितुर्देचदेवेन ज्ञात्वा तदभिमन्त्रितम्‌ ॥ २॥ 
जानन्नपि महाशोलः समयारक्षणेप्सया | 
रुवयस्वरं ततो देः्याः सञ्वेलोकेष्वघोषपत्‌॥ ३॥ 
देवदानवसिद्धानां सव्वेलोकनिचासिनाम्‌। ` ` 
वृणुयात्‌ परमेशानं समक्षं यदि मे सुता॥ ४ ॥ 
सदेव grd शळाष्यं ममाभ्युदयसम्मतम्‌ | 
इति सञ्चिन्त्य शैलेन्द्रः त्वा हृदि महेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
आत्रह्मकेषु देवेष देश्याः शेलेन्द्रसत्तमः | 
कृत्वा रल्लाकुळं देशं खयम्वरमचीकरत्‌॥ ६ ॥ 
अथेचमाघोषितमात्र एव, 
ana? तत्र नगेन्द्रपुच्या: । 
देवादयः सर्वेजगन्निवासा', 
समाययुस्तत्र गृहीतवेशाः ॥ ७ ॥ 
प्रफुळूपद्मासनसब्निविष्ट, oo 
सिद्ध तो योगिमिरप्रमेय; | 
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विज्ञापितस्तेन महीध्रराज्ञाऽऽ, 
गतस्तदाऽहं त्रिदिवैरुपेतः ॥ ८॥ 
agni सहस्रं सुरराट्‌ ख विभ्रद्‌- | 
दिव्याङ्गारस्रयुदाररूपः | 
ऐरावतं सव्वेगजेन्द्रमुख्यं, 
सचन्मदासारकतप्रचाहम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरुह्य सरव्वांमररार स घज, 
Raa समागात्‌ पुरतः सुराणाम्‌ | 
तेजःप्रभावाधिकतुल्यरूपी, 
्रोद्गासयन्‌ RRN विचखान ॥ १०॥ 
हैम॑ विमानं स वलत्पताक- 
मारूढ आगाच्ष्चरितं जवेन । 
मणिप्रदीप्तोज्ञ्चलकुण्डलश्च 
वहृयर्कतेजःप्रतिमे विमाने ॥ ११ N 
समभ्यगात्‌ कश्यपसू नुरैक; 
आदित्यमध्यादुभगनामधारी | 
पीनाङ्गयष्टिः सुकृताङ्गहार 
z: तेजोबलाज्ञासद्रशप्रभावः ॥ १२॥ 
९५३ समागृह्य कृतान्त आगा- 
ARE भीमं महिषं जवेन । 
महामद्दीध्रो च्छयपीनगात्र- 
'खणांदिरिलाञ्चितचारुवेशः ॥ १३ ॥ 
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सप्रीरणः सव्वेजग द्विभरत्ता, 

विमानमारुह्य समभ्यगाद्धि । 
संतापयन्‌ सव्वेसुरासुरेशा- | 

स्तेजोधिकस्तेजसि सन्निचिष्टः ॥ १४॥ 
समभ्येत्य सुरेन्द्रमध्ये, 
ज्वरून प्रतस्थो घरवेशधारी | 
नानामणिप्रज्वरिताड्यष्टि- 

Sagai दिव्यविमानंमग्युम्‌॥ १५॥ 
आरुह्य aaa घिणाधिपेशः; | 

स राजराजस्त्वरितो$भ्यगाच | 
आप्याययन्‌ सव्वंसुरासुरेशान, 

कान्त्या च वेशेन च चारुरूपः ॥ १६॥ 
ज्वळन्महारलचिचित्ररूपं, | 

विमानमारुह्य शशी समायात्‌ | 
श्यामाङ्गयष्टिः खुविचित्रवेशः, 

सव्वा आवद्धसुगन्थिमाल्यः ॥ १७ ४ 
art समारुह्य adan, 

गदाघरो5सौ त्वरितः समेतः । 
अथाश्चिनौः चापि awan दा" 

वेकं बिमान aa ॥ १८ | 
मनोहरो प्रज्वळचारुवेशी+ 

आजग्मतु्देघचरौ सुवीरी | 
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सहस्रनागः स्फुरदश्िवर्ण, 

विभ्रत्तदानीं ज्वलनाकंतेजाः ॥ १६॥ 
साडू स नागेरपरेमहात्मा, 

'.चिमानमारुह्य समभ्यगाच्च | 
दितेः सुतानाञ्च महासुराणां, 

वह्यकशक्रानिललुर्घभाखाम्‌ ॥ २० | 

वराजुरूपं प्रविधाय वेगां, 

चन्द समागात्‌ पुरतः सुराणाम्‌ | 
गन्धर्वराजः ख च चारुरूपी, 

दिव्याङ्गदो दिव्यविमानचारी ॥ २१॥ 
गन्धन्वेसङ्घैँ; सहितोऽप्सरोभिः, 

शक्राज्ञया तत्र समाजगाम । 
अन्ये च देवाखिदिवात्तदानी, 

TAIR पृथक्‌ चारुगृहीतवेशाः ॥ २२॥ 
आजग्मुरारुह्य चिमानएृष्ठं, 

गन्धव्व यक्षोरग किन्नराश्च | 
शचीपतिस्तत्र सुरेन्द्रमध्ये, 

` ` स्याज राजाऽधिकलक्ष्यमूत्तिंः ॥ २३॥ 

आज्ञावलेश्वय्यक्कतप्रमोदः, 

स्वयस्वर तं समलञ्चकार | 





Pa 


माता च तेषां | | 
च तेषा स सुरासुराणाम्‌ ॥ २४॥ | 
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पल्ली च शम्मोः पुरुषस्य धीमतो, 
गीता पुराणे प्रतिः परा यो । ` 
दक्षस्य कोपाडिमघदुगुहं सा 
कायाथमायात्त्रिद्चौकसां हि ॥ २५॥ 
चिमानपूष्ठे मणिहेमजुष्टे 
स्थिता ब छच्चामरची जिताङ्गी | 
सब्वत्त पुष्पां सुसुगन्धमालां 
| प्रगृह्य देवी प्रसमं प्रतस्थे ॥ २६ N 


agta l 
माळां प्रगृह्य देव्यान्तुस्थितायां देवसंसदि | 
शक्राद्ैरागतेदचेः AAT उपागते ॥ २७॥ 
देव्या जिज्ञासया शम्मूभूत्वा पञ्चशिखः शिशुः। 
उत्सङ्गतळसंसुप्तो बमूव सहसा A: ॥ २८॥ 
ततो ददर्शं तं देवी शिशुं पञ्चशिखं स्थितम्‌ । 
शात्चा तं समवध्यानाज्ञगृहे प्रीतिसयुता ॥ २६॥ 
अथ सा शुद्धसङ्कदपा काङक्षितं प्राप्य सत्पतिम्‌ | 
निवृत्ता च तदा तस्यौ इत्वा सा हृदि तं AM ३०॥ 
ततो दृष्ट्या शिशु देवा देव्या उत्सडूघत्तिनम्‌ | 
कोऽयमत्रेति dara चकुशुभ्र शमो हिताः॥ ३१ ॥ 
वञ्रमाहारयत्तस्य बाहुमुत्क्षिप्य वृत्नहा 
स चाहुरुत्यितस्तस्य तथैच समतिष्ठत ॥ ३२ ॥ 
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स्तम्मितः शिशुरूपेण देवदेवेन शस्भुना । 

ag क्षेप्त॑ शशाक Ia चलितुं न च ॥ ३३॥. 
भगो नाम ततो देव आदित्यः काश्यपो चली | 

उतृक्षिप्य (चिक्षेप) आयुर्घंदीप्त॑ छेत्त मिच्छन्‌ विमो हित:॥३४| 
तस्यापि भगवान्‌ चाहु' तर्थेवास्तम्भयत्तदा । 

ag तेजश्च योगश्च तथेचास्तम्भयद्विसुः ॥ 34 N 

शिरः प्रकम्पयन्‌ विष्णुः शङ्करं समवेक्षत । 

अथ तेषु स्थितेष्वेचं मन्युमत्‌खु सुरै च ॥ N 

अहं परमसंविग्नो ध्यानमास्थाय सादरम्‌ । 

'चुद्धवान्‌ देवदेवेशसुमोत्सङ्ग समास्थितम्‌ ॥ ३७॥ 
ज्ञात्वाऽहं परमेशानं शीघ्रमुत्थाय सादरम्‌ । 

AA चरण शम्भोः स्तुतवांस्तमहं द्विजाः ॥ ३८॥ 
पुराणेः सामसङ्गीतैः पुण्याख्यैशुह्यनामभिः । 
अजस्त्वमजरो देवः स्रष्टा विभुः परापरम्‌ ॥ ३६॥ 
प्रधानं पुरुषो यस्वं ब्रह्म ध्येयं तदक्षरम्‌ । 

अस्तं परमात्मा च ईश्वरः कारणं महत्‌ ॥ ४० ॥ 
IARR ARA: स्रष्टा सव्वेक्रतपङ्कतेः परः | 

इयञ्च प्रकृतिदंची सदा ते QRT ॥ ४१ ॥ 
पलीरूपं समास्थाय जगत्कारणमागता | 

नमस्तुभ्यं महादेव महादेव्या वे. सहिताय च॥ ४२॥ 
प्रसादात्तव देवेश नियोगाच्च मया प्रज्ञा: | | 
देवाद्यास्तु इमाः, QU मूढास्त्वद्योगमायया ॥ ४३ ॥ 
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कुरु प्रसादमेतेषां यथापूव्यं भवन्त्विमे | 
तत एवमहंचिप्रा चिज्ञाप्य परमेश्वरम्‌ ॥ ४४ N 
स्तम्मितान्‌ सव्वेदेवांस्तानिदं चाहं तदोक्तवान्‌ | 
मूढाश्च देवताः सर्व्या नेने वुध्यत शङ्करम्‌ ॥ ४५॥ 
गच्छध्वं शरणं शीघ्रमेनमेव महेश्वरम्‌ । 
सार्घं मयेव देवेशं परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततस्ते स्तस्मिताः सव्वं तथेव त्रिदिचौकसः। ` 
प्रणेमुमेनसा खब्चं भावशुद्धेन चेतसा ॥ ४७॥ 
अथ तेषां प्रसन्नोऽभूदद घदेचो महेश्वरः।: ` . 
यथापूव्व चकाराऽऽशु देघतानां तनूस्तदा ॥ ४८॥ 
aa एवं प्रवृत्त तु सव्वंदेव निषारणे। 
वपुश्चकार देवेशास्त्यक्षं परममदुभुतम्‌ ॥ ४६ il 
तेजसा तस्य ते ध्वस्ताश्चक्षुः सव्वं न्यमीलयन्‌। 
तेभ्यः स परमं चक्षुः खबपुद टिशक्तिमत्‌॥ ५०॥ ` 
प्रादात्‌ परमदेवेशमपश्यंस्ते तदा विभुम्‌ | 
ते दृष्ट्या परमेशानं. तृतीयेक्षणधारिणम्‌॥ ५१ ॥ 
शक्राद्या मेनिरे देवाः सव्वं. एव सुरेश्वराः | 
तस्य देवो तदा हृष्टा समक्ष त्रिदिबोकसाम्‌॥ ५२ ॥ 
पादयोः स्थापयामास खड्माळाममितद्युतिः | 
साध साथ्चिति ते होचुः सब्बै देवाः पुनचिमुम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सह देव्या नमश्चक्रः शिरो मिर्मूतलाश्रितः | 
अथास्सिन्नन्तरे विप्रास्तमहं देवते: सह ॥ ५४ ॥ 
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२५६ aak TAAT Leaf, | 

हिमवन्तं महाशेलसुक्तवांश्‍च महाद्युतिम्‌ । 

श्लाघ्यः पूज्यश्च घन्यश्च सब्वबां त्वं महानसि ॥ ५५॥ 
शव्वेण सह सम्बन्धो यस्य तेऽभ्युद्यो महान्‌ | 

क्रियतां चारुरुद्वाहः: किमर्थ स्थीयते परम्‌ ॥ 

ततः प्रणम्य हिमवांस्तदा मां प्रत्यभाषत ॥ ५६ ॥: 

हिमबाचुवाच 

त्वमेव कारणं देव यस्य. सब्चोद्ये मम | 

प्रसादः सहसोत्पन्नो हेतुश्चापि त्वमेव हि ॥ 
उद्वाहस्तु यदा याहूक्‌.तद्वि (क्त-चि) घत्स्व पितामह ॥ ५३॥ 

amaa | 

ततः एवं वचः श्रुत्वा, गिरिराजस्य भो द्विजाः । 

उद्वाहः क्रियतां देव इत्यहं चोक्तवान्‌ विभुम' ॥ ५८॥ 
मामाह शङ्करो देवो यथेष्टमिति लोकपः | 
तत्क्षणाच्च ततो विप्रा अस्मामिनिम्मितं पुरम्‌ ॥ ५६॥ 
उद्दाहार्थ महेशस्य नानारलोपशो भितम्‌ । 

Tara मणयश्चित्रा हेममो क्तिकमेच च ॥ ६० ॥ . 
मूत्तिमन्त उपागम्य ASA: पुरोत्तमम्‌ | 

चित्रा मारकती भूमि सुवणस्तम्भशो सिता -॥ ६१ ॥ 
भास्वत्स्फटिकभित्तिश्च मुक्ताहारप्रलस्बिता । 

तस्मिन्‌ दवारि पुरे रम्य उद्घाहार्थ विनिस्मिता ॥ ६२ ॥ . 
शुशुभे देवदेचस्य महेशस्य महात्मनः | | 
सोमादित्यौ समं तत्र तापयन्तौ महामणी ॥ ६३॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : । 
r FT 


यायः] 8 पावेतीमहेश्वरयोरद्वाहचर्णनम 5 

सौरमेयं मनोरम्यं गन्धमादाय मारुतः | 

प्रववौ सुखसंस्पर्शो भवभक्ति प्रदर्शयन ॥ ६४॥ 
समुद्रास्तत्र चत्वारः शक्राद्याश्च सुरोत्तमाः | 
देवनद्यो महानद्यः सिद्धा मुनय एवं च ॥ ६५॥ 
गन्धर्व्वाप्सरसः सव्चे नागा यक्षाः सराक्षसाः | 
` औद्काः खेचराश्चान्ये किन्नरा देवचारणाः ॥ ६६ ॥ 
तुम्बुरुर्नारदो हाहा हुइश्चैच तु सामगाः | 
रम्याण्यादाय वाद्यानि तत्राऽऽजग्मुस्तदा पुरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
त्रऋषयस्तु कथारतत्र वेदगीतास्तपोधनाः | 

पुण्यान्‌ वैचा हिकान्मन्त्राज्ञ पुः संहृष्टमानसाः ॥ ६८ ॥ 
जगतो मातरः सर्व्या देवकन्याश्च कृत्स्नशः | 

गायन्ति हषिताः सर्व्वा उद्वाहे परमेष्ठिनः ॥ ६६॥ 
ऋतवः षर्‌ समं तत्र नानागन्धसुखावहाः | 

उद्वाहः शङ्करस्येति मूर्तिमन्त उपस्थिताः ॥ ७० ॥ 
नीळजीमूतसङ्काशेमेन्त्रध्चनिप्रहषिभिः । 
केकायमानैः शिखिभिन्‌ त्यमानेश्च सर्वशः ॥ ७१॥ 
बिछोळपिङ्गळस्पष्टविदयुळे खाविद्दासिता | 
कुमुदापीड्शुक्ञामिवंलाका भिश्च शोमिता ॥ ७९ ॥ 

प्रत्यप्रसञ्ञात शिलीन्ध्रकन्द्ली- 
लतादुमादुदुगतपल्वा शुभा | 
शुभास्बुधाराप्रणयप्रवो धिते 
गहाळतैमेकगणेश्च नादिता ॥ ७३ ॥ 
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प्रियेषु मानोद्धतमानसानां, 
मनस्विनीनामपि कामिनीनाम्‌ । 
मयूरकेकामिरुतेः क्षणेन, 
मनोहरेर्मानविभङ्गहेतुभिः ॥ ७४ u 
तथा चिवर्णोँज्ज्वलचारुमृत्तिना, 

' शशाङ्कलेखाकुरिखेन ada: | 
पयोदसङ्घातसमीपचत्तिना, 
| महेन्द्रचापेन भृशं विराजिता ॥ ७५ | 
विचित्रपुष्पास्बुभवेः सुगन्धिसि- 

घेनाम्वुसम्पकेतया सुशीतले: । 
विकम्पयन्ती पचनेमेनो हरैः, 
` स्ुराङ्गनानामळकाचलीः शुभाः ॥ ७६ ॥ 
गजेत्पयोद्स्थगितेन्दु विस्वा, ` 
नवास्वुसिक्तोदकचारुदूर्चा । 
निरीक्षिता साद्रमुत्सुकामि 
निश्वासधून्रं पथिकाङ्गनाभिः ॥ 99 ॥ 
हंसनूपुरशब्दाढ्या सपुन्नतपयोधरा । | 
चढदडिद्युल्ताहारा स्पष्टपदुमविलोचना ॥ ७८॥ ` 
अखितजलद्धीरध्वानेवित्रस्तहंसा, * : 
faza लिलघारोत्पातनम्रोत्पलाग्रा | 
सरमभिकुसुमरेणुक्लप्तसर्चाइशोमा, : 
गिरिदु हितृषिवाहे प्राञगड़ा चिबंभूच ॥ ५६ ॥ 
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मेधकञ्चुकनिरम्मुक्ता पदुमकोशोदभवस्तनी | 

हंसनू पुरनिहादा सवेशस्यदिगन्तरा ॥.८० | 

| विस्तीणपुलिनश्रोणी कूज़त्सारसमेखला.। 

प्रफुल न्दीवरश्यामविलोचनमनोहरा ॥ ८१ ॥ 
पक्कबिस्बाधरपुटा कुन्ददन्तप्रहासिनी | 
नवश्यामलूताश्यामरोमराजिपुरस्कृता ॥ ८२ ॥ 
चन्द्रांशुहारवर्गेण कण्ठोरस्थलगामिना । 
प्रहाद्यन्ती चेतांसि सवेषां त्रिदिधोकसाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
समदालिकुलोदुगीतमधुरखरभाषिणी | 

| चळत्कुमदसंघातचारुकण्डलशोभिनी ॥ ८४॥ 

' रक्ताशोकप्रशाखोत्थपछ्चाङ्गुलिधारिणी | 
तत्पुष्पसञ्चयमयेरचासो मिः समल्डछता ॥ ८५॥ 
रक्तोत्पलाग्रचरणा जातीपुष्पनखाचली । 
कद्लीस्तम्भवामोरूः शशाडुवदना तथा ॥ ८६॥ 
सवेलक्षणसम्पन्ना सर्घालङ्कारभूषिता | 

प्रेम्णा स्पृशति कान्तेव सानुरागा मनोरमा ॥ ८७ N 
निस्मक्ता सितमेघकञ्चुकपटा पूणन्दु विस्थानना ।. 
नीलास्भोजविळोचना रचिकरप्रोदुभिन्नपदुमस्तनी ॥ 
नानापुष्परजञःसुगन्धिपवनप्रहादनी चेतसां । 
तत्राऽऽसीत्‌ कळहंसनूपुररवा देव्या विवाहे. शरत्‌ ॥ ८८ ॥ 
अत्यर्थशीतलाम्मोमिः प्लावयन्तौ दिशः सदा | 
ऋत हेमन्तशिशिरौ आजग्मतुरतिद्युती ॥ <६॥ . 
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ararggrat संप्राप्ती हिमचान्‌ स नगोत्तमः 
आलेयचूणेबर्षिस्यां क्रं रौप्यहरो बभौ ॥ ६० ॥. 
तेन प्रालेयवर्षण घनेनेच हिमालय: । 
अगाधेन तदा रेजे क्षीरोद इच सागरः ॥ ६१ ॥ 
ऋतुपय्यायसम्प्रात्तो बभूव स महागिरिः | 
साधूपचारात्‌ सहसा TAI इव FA: SRI 
प्रालेयपरळच्छन्नेः AF स्तु शुशुभे नगः | 
Saka महाभागः पाण्डरेः पृथिचीपतिः ॥ ६३ ॥ 

मनोभवोद्रेककराः सुराणां, 
सुराङ्गनानाञ्च gg: समीराः | 
स्वच्छास्वुपूर्णाश्च तथा नलिन्यः, 
पद्मोत्पलानां कुसुमैरुपेताः ॥ ६४ ॥ 
चिवाहे गुरुकन्याया वसन्तः समगादुतुः ॥ ६५॥ 
इषत्समुदुभिन्नपयोधराप्रा, 
नाय्यों यथा रम्यतरा बभूचुः | 
नात्युष्णशीतानि पयःसरांसि, | 
किअल्कचूणेंः कपिलीकृतानि ॥ 
चक्राहयुग्मेरुपनादिता नि, 
ag: seat: सुरद न्तिमुख्या: ॥ sål 
प्रियङ्गू शचूततरवश्चूतांश्चापि faga: । 
तज्जेयन्त इचान्योन्यं मञ्जरी भिश्चका शिरे ॥ ६५ ॥ 
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हिमश्टङ्गे षु शु षु तिलकाः कुसुमोत्कराः । 
शुशुसुः कायेमुदिश्य वृद्धा इच समागताः ॥ ३८॥ 
फुल्लाशो कळतास्तत्र रेजिरै शालसंश्रिताः । 
कामिन्य इच कान्तानां कण्ठालस्वितबाहव: ॥ ६६॥ 
तस्मिन्नृतौ शुभ्र कदम्वनीपा- 
स्तालाः स्तमालाः सरलाः कपित्थाः ॥ १०० ॥ 
अशोक सरर्जाज्जनको बिदाराः, 
पुन्नागनागेश्वरकणिकारा: । - 
छवङ्गतालागुरुसप्तपर्णा, 
न्यग्रोघशोमाञ्जतनारिकेलाः ॥ १०१ ॥ 
वक्षास्तथा 5न्ये फलपुष्पघन्तो, 
दुश्या बभूवुः सुमनोहराङ्गाः | 
जळाशायाश्चे व सुवर्णतोया- 
श्रक्राङ्कारण्डवहंसजुष्टाः ॥ १०२ ॥ 
कोयष्टिदात्यूहबलाकयुक्ता, 
दृश्यास्तु पदुमोत्पळमीनपूर्णा: | 
ama नानाविधमूषिताङ्गा; 
दुश्यास्तु gan सुचित्रपक्षाः ॥ १०३ ॥ 
क्रीड्ञासु युक्तानथ तज्जेयन्तः, 
| कुर्वन्ति शब्दं मदनेरिताङ्गाः । 
तस्मिन्‌ गिराव द्विखुताविवाहे 


:॥ १०४ ॥ 
aqa घाताः खुखशीतलाडाः ॥ ६ 
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पुष्पाणि शुभ्राण्यपि पातयन्तः, 
शनेनेगेभ्यो मल्या द्रिजाताः | 
तथेच सर्वे ऋतचश्च पुण्या- 
श्रकाशिरेऽन्योन्य चि मिश्रिताङ्गाः ॥ १०५॥ 
येषां खुलिङ्गानि च कीत्तितानि, 
ते तत्र आसन सुमनोज्ञरूपाः ॥ १०६॥ 
समदा ढिकुलोदुगोतशिलाकुसुमसञ्चयै; | 
परस्पर हि माळत्यो भावयन्त्यो ATAT N ooN. 
नीलानि नीलास्वुरुहैः पयांसि, 
गोराणि गोरेश्च सृणाळदण्डेः | 4 
रक्तेश्व रक्तानि भृशंःछतानि, | 
मत्तह्वरिफाचलिजुष्टपत्रेः ॥ १०८॥ 
हैमानि विस्तीणेजलेष केषचि- 
kawat चारुतराणि केषुचित्‌ । 
वेदूय्येमालानि सरःसु केषुचित- 
प्रजज्ञिरे पदुमचनानि ada: ॥ १०६ N 
वाप्यस्तत्राभघनरग्याः कमलोत्पलपुष्पिता: । 
नानाषिहङ्गसंजुष्डा हैमसोपानपङ्क्तयः ॥ ११० ॥ 
agi तस्य तु गिरे: कर्णिकारैः सुपु ष्पितेः । 
ससु च्छ्ितान्यविरलहेमानीच चभुद्विजाः ॥ १११ ॥ 
ईषदिभिन्नकुसुमेः पारळेश्चापि पाटलाः। 
संवभूचुद्शिः सर्वा: पवनाकस्मिमू त्तिसिः ॥ ११२ ॥ 
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FSAA दशणुणा नीलाशोकमहीरुहाः | 
गिरी aA फुलाः स्पधेयन्तः परस्परम ॥ ११३॥ . 
चारुरावविजुष्टानि किंशुकानां चनानि च। .. 
पर्वेतस्य ada सवषु च विरेजिरे ॥ ११४॥ 
तमाळगुट्मेस्तस्यासीऽऽच्छोभा हिमवतस्तदा | 
नीळजीसूतस ड्कातेनिळीनेरिच सन्धिषु ॥ ११५॥ 
| निकामपुष्षे : सुषिशालशाखेः, 
समु च्छितेश्चन्द्नचम्पर्ेश्च |. 
प्रमत्तपुंरको किलसम्प्रढापे- 
हिमाचलोऽतीष तदा रराज ॥ ११६॥ . 
श्रत्वा शब्द HAITE सब्वेतः को किलानां, 
चञ्चत्पक्षाः समधुरतरं नीलकण्ठा चिनेदुः । 
तेषां शब्दैरुपचितबलः पुष्पचापेषुहस्तः, 
सज्जीभूतरित्रदशवनिता वेदुमङ्ग ang ॥ ११७ N 
पटुः सूर्यातपश्चापि प्रायशोऽल्य(रपो)जळाशयः | 
देचीविचाहसमये ग्रीष्म आगाद्धिमाचलम्‌ ॥ ११८ N 
स चापि तरुभिस्तत्र बहुमिः कुसुमोत्करैः | 
` शोभयामास श्टङ्घाणि प्रालेयाद्रेः समन्ततः ॥ ११६॥ 
तथाऽपि च गिरी तत्र वायवः खुमनोदराः । 
ag: पायल चिस्तीर्णकदम्वाञ्ञुनगन्धिन ॥ १२० 1 
चाप्यः प्रफूलपदुमौघकेसरारुणमूत्तेय | 


अभवंस्तटसंघु(ज् ष्टकल्हसकदस्बका: ॥ १२१॥ 


२६३ 
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तथा कुरबकाइचापि कुखुमापाण्डुसूत्तयः | 
सवषु aga भ्रमरावलिसेविताः ॥ १२२ ॥ 
बकुलाश्व नितम्बेषु विशालेषु महीभृतः | 
उत्ससजे मनोज्ञानि कुसुमानि समन्ततः ॥ १२३ ॥ 
इति कुसुम चि चित्रसचेद्वक्षा, 
विविधविहङ्गमनाद्रम्यदेशा : | 
हिम गिरितनया विचाहभूत्ये, 
षडुपययुक्र तवो सुनिप्रचीराः ॥ १२४ ॥ 
तत एवं प्रवृत्ते तु सव्वंभूतसमागमे | 
नानावाद्यसमाकौण अहं तत्र द्विजातयः ॥ १२५ ॥ 
शेळपुत्रीमलंछत्य योग्याभरणसम्पदा | 
पुर प्रवेशितवांस्तां खबमादाय भोद्विजाः ॥ १२६ ॥ 
ततस्तु पुनरेवेशमहं चेचोक्तवान्‌ विभुम्‌ । 
हषिजञ होमि चहा ते उपाध्यायपदे स्थितः ॥ १२७ ॥ 
ददासि मह्य' यद्याज्ञां कत्तेव्योऽयं क्रियाचि थिः । 
मामाह शङ्करश्चेवं देचदेचो जगत्पतिः ॥ १२८॥ 
शिव उवाच । 
यदुद्दिष्टं सुरेशान तत्कुरुष्च यथेप्सितम्‌ । 
RWSIA वचनं सर्च त्र स्तच जगद्विभो ॥ १२६ ॥ 
_ ब्रह्मोवांच | 
ततश्चाहं प्रहृष्टात्मा कुशानादाय सत्वरम्‌ । 
हस्तं देवस्य देव्याश्च योगचन्धेन युक्तचान्‌ ॥ १३० ॥ 
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उचळनश्च स्वयं तत्र कृताञ्जलिपुटः स्थितः । 
श्रतिगीतैमेहामन्त्रैम्‌ त्तिम द्विस्पस्थितेः ॥ १३१॥ 
यथोक्तविधिना हुत्वा सापिस्तद्सृतं हघिः । 
ततस्तं जवलनं सर्च कारयित्वा प्रदक्षिणम्‌.॥ १३२ ॥ 
gaat इस्तलमायोगं सहितः सवेदेवतेः | 
त्रश्च मानसैः सिद्धेः प्रकृष्टेनान्तरात्मना ॥ १३३ ॥ 
वृत्त उद्वाहकाले तु प्रणस्य च वृषध्वजम्‌ 
योगेनैव तयोचिप्रास्तदुमापरमेशयोः ॥ १३४ ॥ 
उद्वाहः स परो वृत्तो यं देवा न विदुः कचित्‌ । 
इति चः सर्वमाख्यातं स्वयस्वरमिदं शुमम्‌॥ १३५॥ 

| इति श्रीआदित्राह्म महापुराणेस्वयंसुऋषिसंवादे उमामहेश्‍वर- 
योर्चिचाहनिरूपणं नाम षट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
स्छोकानामादितः समष्य्यङ्का-२५७८ 


LA एउ 


सतत्रिशोव्ध्यायः । 


. शिवस्तुतिवणनमू। ` 
त्रह्मंचाच। 02० 
अथ वृत्ते विवाहे तु भवस्यामिततेजसः । 
अदर्षेमतुळं गत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ ` 
नुष्टुबुर्वाग्‌भिराद्यामिः प्रणेमुस्ते महेश्वरम्‌ si 
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S ब्रह्मपुराणम्‌ क [सप्तजिशो; द्‌ 
` देवा RA: | 
नमः पर्वतलिङ्गाय पर्वतेशाय वै नमः | 
नमः पवनवेगाय विरूपायाजिताय च ॥ 
नमः क्लेशविनाशाय दात्रे च शुभसम्पदाम्‌ ॥ २॥ 
नमो नीलशिखण्डाय अस्विकापतये नमः | 
नमः पचनरूपाय शतरूपाय वे नमः॥ ३ ॥ 
नमो भैरवरूपाय विरूपनयनाय च | 
नमः सहस्नने्राय सहस्रचरणाय च ॥ ४॥ 
नमो देवचयस्याय वेदाङ्गाय नमो नमः | 
विष्टम्भनाय शक्रस्य वाह्रोर्वदाङ्कुराय च ॥ ५ ॥ 
चराचराथिपतये शमनाय नमो नमः । 
सलिळाशयलिङ्गाय युगान्ताय नमो नमः ॥ ६ ॥ 
नमः कपाळमाळाय कपालसूत्रधारिणे | 
नमः कपालहस्ताय दण्डिने गदिने नम; ॥ ७ ॥ 
नमस्त्रेलोक्पनाथाय पशुळोकरताय च | 
नमः लट्वाडुहस्ताय प्रमथात्तिहराय च ॥ ८॥ 
नमो यज्ञशिरोहन्त्रे छृष्णकेशापहारिणे | 
भगनेत्रनिपाताय पूष्णो दन्तहराय च ॥ ६ ॥ 
नमः पिनाकशूछासिखड़ गमुदुगरधारिणे | 
नमोऽस्तु कालकालाय तृतीयनयनाय च ॥ १० ॥ 
अन्तकान्तकृते चेच नमः पव्व॑तवा सिने | 
सुषणरेतसे चैव नमः कुण्डलधारिणे ॥ ११ ॥ 
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दैत्यानां योगनाशाय योगिनां गुरवे नमः। 
शशाङ्का दित्यनेत्राय ललाटनयनाय च ॥ १२॥ 
नमः श्मशानरतये श्मशानवरदाय F | 
नमो दैवतनाथाय SAARA नमो नमः ॥ १३॥ 
गृहस्थसाधवे नित्यं जरिले ब्रह्मचारिणे । 
नमो सुण्डार्थेसुण्डाय पशूनां पतये नमः ॥ १४॥ 
सलिले तप्यमानाय योगश्वय्यप्रदाय च। 
नमः शान्ताय दान्ताय प्रलयोत्पत्तिकारिणे॥ १५॥ ` 
नमोऽनु्रहकर्ने च स्थितिकतर नमो नमः। 
नमो रुद्राय aaa आदित्यायाश्विने नमः ॥ १६॥ 
नमः Rasa साङ्ख्याय विश्वेदेवाय वे नमः। 
नमः शर्वाय उग्राय शिवाय वरदाय च ॥ RO N 
नमो भीमाय सेनान्ये पशूनां पतये नमः | 
शुचये चैरिहानाय सद्योजाताय वे नमः ॥ २८॥ 
महादेवाय चित्राय चिचित्राय च वे नमः | 
प्रधानायाप्रमेयाय कार्याय कारणाय च ॥ १६॥ 
पुरुषाय नमस्तेऽस्तु पुरुषेच्छाकराय च | 
नमः पुरुषसंयोगप्रधानणुणकारिणे ॥ २० l 
प्रचर्तकाय प्रकृतेः पुरुषस्य च सवेशः | 
कृताइतस्य सतकत्र फळसंयोगदाय ७७० ॥२१॥ 
कालक्ञाय च सर्वेषां नमो नियमकारिणे । 
नमो वैषम्य च गुणानां वृत्तिदाय च ॥ २९ 
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२६८ S ब्रह्मपुराणम्‌ # eat, | | 
नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भूतभावन | | 
शिव सोम्यसुखो ठ्रण्डु भव सौम्यो हि नः प्रभो ॥ २३॥ 





ब्रह्मोचाच | 
एवं स भगवान्‌ देवो जगत्पतिरुमापतिः । 
स्तूयमानः JÙ सर्वेरमरानिद्मत्रवोत्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रोशङ्कर उवाच | 
दृष्ट सुखश्च सौम्यश्च देवानामस्मि भोः सुरा: | 
घर वरयत क्षिप्रं दाताऽस्मि तमसंशयम्‌ ॥ २५ ॥ 
त्रह्मोचाच | 
ततस्ते प्रणताः सर्वे सुरा ऊचुस्रिलोचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
देवा KE: | 
तवेच भगवन हस्ते घर पषोऽवतिष्ठताम्‌ । 
यदा कायं तदा नस्त्वं दास्यसे वरमीप्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एवमस्त्विति TJN RESI च सुरान्‌ हरः | 
रोकांश्च प्रमथैः साधं विवेश भवन स्वकम्‌ ॥ २८॥ 
यस्तु हरोत्‌सवमदुभुतमेनं, 


गायति देषतचिप्रसमक्षम्‌ । 
ोऽप्रतिरूपगणेशसमानो, 


देहविपर्ययमेत्य सुखी स्यात्‌ ॥ २६॥ 
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| | ` इ्याय:| # मद्नद्हनचणंनम्‌ ® : 
Setara । 
fasaa: स्तचं हीमं शणुयाद्वा पठे यः i 
स सव्वेलोकगो देवैः पूज्यतेःमरराडिव ॥ ३०॥ 
इति श्रीआदित्राह्म मद्दापुराणे स्वयम्मु-क्रषिसंचादे शिवस्तुति- 
निरूपणं नाम सप्तत्निशोऽध्यायः | 39 li 
शळोकानामादित: समष्ट्यड्ञः-२६२६ 


— a cara 


अथाष्टात्रिशो ऽध्यायः । 
मदनदहनवणनम्‌ | 
त्रह्मोधाच | 

प्रविष्टे भवनं देवे सूपविष्टे घरासने । 
स IR मन्मथः क्रूरो देवं वेदुधुमना भवत्‌ ॥ १॥ 
तमनाचारसंयुक्तं दुरात्मानं कुलाघमम्‌। ` 
लोकान्‌ सर्व्वान्‌ पीडयन्तं सर्घाङ्ञावरणात्मकम्‌॥ २ ॥ 
ऋषीणां चिऽ्तकर्त्तारं नियमानां aa: सह | 
ARRALI रूपेण रत्या सह समागतम्‌ ॥ 3 ॥ 
अथाऽऽततायिनं विप्रा वेद्धुकामं सुरेश्वरः । 
नयनेन तृतीयेन aras समवेक्षत ॥ ४ ॥ 
ततोऽस्य नेत्रजो घहिज्वालामालासहलवान | 
सहसा रतिमर्त्तारमदहत्‌ सपरिच्छदम्‌॥ ५ ॥ 
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स दह्यमानः करुणमारत्तोऽक्रोशात विस्वरम्‌ l 

प्रसादयंश्च तं देवं पपात धरणीतले ॥ ६ ॥ 

अथ सोऽझिपरीताङ्गो मन्मथो लोकतापनः | 

पपात सहसा मूच्छा क्षणेन समपद्यत ॥ ७॥ 

'पल्ली तु करुणं तस्य चिललाप सुदुःखिता | 

देवीं देवश्च डुःखात्तां अयाचत्‌ करुणाचती ॥ ८॥ 

AMA करुणं जात्वा देवी तौ करुणात्मकौ | 

ऊचतुस्तां समालोक्य समाश्वास्य च दुःखिताम्‌ ॥ ६॥ 

उमामददेश्वराचूचतुः | 

दग्ध एव Ad भद्रे नास्योत्पत्तिरिहेष्यते | 

अशरीरोऽपि ते भद्रे कार्य ad करिष्यति ॥ १० ॥ 

यदा तु विष्णुभंगवान्‌ वसुदेवसुतः शुभे । 

-तदा तस्य सुतो यश्च पतिस्ते सम्भविष्यति ॥ ११॥ 
| adama ॥ 

ततः सा तु घरं लब्ध्या कामपल्ली शुभानना | 

जगामेष्टं तदा देशं प्रीतियुक्ता गतक्कमा॥ १२॥ 

. (दग्ध्वा कामं ततो AN: स तु देवो वृषध्वजः | 
रेमे तत्रोमया साड प्रहृष्टस्तु हिमाचले ॥ १ ३॥ 
KALI च रम्येषु पढुमिनीष गुहासु च ॥ 

 निररेषु च रम्येषु कणिकारघनेषु च। १ ४ ॥ 
नदौतीरेषु कान्तेषु किन्नराचरितिषुच। | 
"टङ्ग शेळराजस्य तड़ागेषु सरःखु च ॥ १५ ॥ 
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| aa) « उमामहेश्वरयो हिमचत्परित्यागनिरूपणम्‌ + क 


बनराजिछु रम्याजु नानापक्षिर्तेषु च। 
तीर्थेषु पुण्यतोयेषु सुनोनामाश्रमेष च ॥ १६॥ 
पतेषु पुण्येषु मनोहरेषु, ` 
देशेष विद्याधरभूषितेषु | 
गन्धवंयक्षामरसेचितेषु, | 
रेमे स देव्या सहितस्लिनेत्रः ॥ १७ ॥ 
देवेः सहेन्द्रेम नियक्ष सिद्धे- 
गन्धवषिद्याधरदेत्यमुख्यैः । 
अन्यश्च सर्वेविविधेवृ तोऽसौ, 
तस्मिन्नगे हर्षमवाप शम्भुः ॥ १८॥ 
नृत्यन्ति तत्राप्सरसः सुरेशा, 
गायन्ति गन्धर्वगणाः प्रहृष्टाः | 
-दिव्यानि चाद्यान्यथ वादयन्ति, | 
'  क्वेचिदुद्रुतं देववरं स्तुवन्ति ॥ १९ ॥ 
qa स देवः ल्वगणेरुपेतो, 
महावलेः शक्रयमा प्नितुल्यः | 
देव्याः प्रियाथं भगनेत्रहन्ता, 
गिरिं न तत्याज तदा महात्मा ॥:२० ॥ 


ऋषय Kd: | 


देव्या समं तु भगवांस्तिष्ठंस्तत्न स कामहा Ik 
अकरोत्‌ किं महादेव एतदिच्छाम IRIAN २१॥ 
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S ब्रह्मपुराणम्‌ ऋ [अषटातिशोऽ 
ब्रह्मीचाच | | 
भगवान्‌ हिमचच्छुङ्ग स हि देव्याः प्रियेच्छया | 
गणेशेविविधाकारेहांसं सञ्जनयन्‌ मुहुः ॥ २२ ॥ 
देवीं वाळेन्दुतिळको रमयंश्च रराम च । 
महानुभावैः QAT: कामरुपधरैः Q: ॥ २३ ॥ 
अथ देव्याससादेका मातरं परमेश्वरी | 
आसीनां काञ्चने QA आसने परमादुभुते ॥ २४ ॥ 
अथ द्वष्ट्या सतीं देवीमागतां खुररूपिणीस्‌। ` 
आसनेन महारहेणासम्पादयद्निन्दिताम्‌ ॥ 
आसीनां तामथोवाच मेना हिमवतः प्रिया ॥ २५ ॥ 
मेनोधाच | 
चिरस्यागमनं तेऽद्य चद्‌ पुत्रि शुभेक्षणे | 
दरिद्रा क्रोडनेस्त्वं हि भर्त्रा कीड़सि सङ्गता ॥ २६ ॥ 
ये दरिद्रा भवन्ति स्म तथेव च निराश्रयाः | 
उभे त एवं क्रीडन्ति यथा तव पतिः शुभे ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
सेचसुक्ताऽथ मात्रा तु नातिहएमनाभघत्‌ | 
महत्या क्षमया युक्ता न किञ्चित्तासुचाच ह ॥ 
विसृष्टा च॑ तदा मात्रा गत्वा देचसुचाच ह॥ २८॥ 
पावेत्युचाच । 
भगवन्‌ देवदेवेश नेह चत्स्यामि भूधरे | 
अन्यं कुरु ममाऽऽचासं Yang महाद्युते ॥ २६॥ 
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देव उचाच | 
सदा त्वमुच्यमाना वे मया घासार्थमीश्वरि। : 
अन्यं न रोचितवती घासं बै देवि कहिचित ॥.३०॥ . 
इदानीं खयमेच त्वं वासमन्यत्र शोभने | 
| कस्मान्छगयसै देवि ब्रूहि तन्मे शुचिस्मिते ॥ ३१ ॥ 
देव्युवाच | 
गृह गताऽस्मि देवेश पितुप्य महात्मनः | 
दृष्ट्या च तत्र मे माता AI लोकभावने ॥ ३२॥ 
आसना द्भिरभ्यच्ये सा मामेचमभाषत। . 
उमे तव सदा भत्ता दरिद्रः क्रीड़नेः शुभे ॥ ३३ ॥ 
` क्रीडते न हि देवानां क्रीड़ा भवति aga 
यत्‌ किल ट्वं महादेव गणेश्च विविधेस्तथा ॥ 
रमसे तदनिष्टं हि मम Arga षध्चज ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मोवाच | 
ततो देंचः प्रहस्याऽऽह देवीं हासयितुं प्रभु: ॥ ३५॥ 
देच sara 
पचमेच न सन्देहः कस्मान्मत्युरभूत्तव । 
कृत्तिवासा ह्यवासाश्च श्मशाननिलयश्च ह ॥ ३६ ॥ 
अनिकेतो ह्यरण्येषु पर्वेतानां गुहासु च । ` 
विचरामि: mii वृतोऽम्भोज़षिलोचने॥ ३७ ॥ 
मा क्रुधो देवि मात्रे त्वं तथ्यं masal | 
न हि मातृसमो बन्धुजेन्तूनामस्ति भूतले॥ ३८ ॥ . = 
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gegana । 
न मेऽस्ति घन्धुभिः किञ्चित्‌ इत्यं सुरवरेश्वर। . 
तथा कुरु महादेघ यथाऽह सुखमाप्नुयाम्‌ ॥ ३६॥ 
त्रह्मोचाच | 
श्रत्वा स देव्या चचनं .सुरैश- | 
स्तस्याः प्रियाथे खगिरि विहाय । 
जगाम मेरु', सुरसिद्धसेवितं, 
भार्य्यासद्दायः खगणेश्च युक्तः ॥ ४०॥ | 
इति श्री आदित्राह्म महापुराणे खयस्थुऋ षिखंचाद्‌ उमा-महेश्वर 
यो हिमवतपरित्यागनिरूपणं नामाष्टात्रिशो ऽध्यायः ॥ ३८॥ 
न्छोकानामादितिः समष्ट्यङ्काः-२६४६ 


२७४ 


—. 


अथे को ऊनचत्वारिशो5व्याय: | 
दक्षयज्ञविध्वसनस्‌ 
ऋषय Ke: | 

प्राचेतस्य दक्षस्य कथं चेवस्वते ऽन्तरे | 
विनाशमगमदु Aga हयमेघ: प्रजापतेः ॥ १॥ 
KAT मन्युङृत बुदुध्या क्रुद्धः सर्वात्मकः प्रभुः । 
कथं विनाशितो यज्ञो दक्षस्यामिततेजसः ॥ 
महादेवेन रोषाद्वौ तन्न पत्र हि चिस्तरात्‌ ॥ २॥ 
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प्रह्मेच्राच । 
वर्णयिष्यामि चो चिप्रा महादेवेन चै यथा। .. 
क्रोधाद्विध्वंसितो यज्ञोदेव्याः प्रियचिकीषेया ॥ ३॥ 
पुरा मेरोहि जश्नेष्ठा: 2g त्रैलोक्यपूजितम्‌ | 
ज्योतिःस्थलं नाम चित्रे सवेरल्विभूषितमू ॥ ४॥ 
अप्रमेयमनाधृष्यं सवलोकनमस्कृतम । 
तत्र देवो गिरितटे सर्वधातुषिचित्रिते ॥ ५॥ 
पर्य्यडु इव विस्तीण उपविष्टो वभूच ह। 
शेळराजखुता चास्य नित्यं पाइवेस्थिताऽभचत्‌ ॥ ६॥ १ 
आदित्याश्च महात्मानो बसषश्च महौजसः। 
तथैच च महात्मानावश्विनौ भिषजां घरो ॥ ७॥ 


२७५ 


तथा faan राजा गुह्यकः परिवारितः | 
यक्षाणामीश्वरः श्रीमान्‌ केलासनिळयः प्रभुः ॥ ८॥ 


उपासते महात्मानमुशना च महामुनिः । 
सनत्कुमारप्रसुखास्त्थेव परमषयः॥ ६ ॥ 

अङ्भिरःप्रसुखाश्चेच तथा देवषेयो5पि च । 

विश्वावसुश्च गन्धर्वस्तथा नारद्पवेतो॥ १०॥ ` 
अप्सरोगणसड्भाश्व समाजग्मुरनेकशः | 

चौ सुखशिवो बायुर्नानागन्धवहः शुचिः ॥ ११॥' 
सवे्तकुसुमोपेतः पुष्पवन्तो5मवन्दुमा। | 

तथा विद्याधराः साध्या: faama तपोधनाः ॥ 11 ५ 
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aega पशुपतिं पर्य्यपासत तत्र चे । f 
भूतानि च तथा5न्यानि नानारूपधराण्यथ ॥ १३ ॥ 
राक्षसाश्च महारोद्राः पिशाचाञ्च महाचलाः | 
वहुरूपधरा ISAT नानाप्रहरणायुधाः ॥ १४ ॥ 
देवस्यानुचरास्तत्र तस्थुर्वेश्चानरोपमाः | 
नन्दीशवरश्च भगवान्‌ देवस्यानुमते स्थितः ॥ १५ ॥ 

Iga ज्वलितं शूं दीप्यमानं खतेजसा | 
गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा सर्वेतीथंजलोद्वचा ॥ १६॥ 
पयपासत d देव॑ रूपिणी द्विजसत्तमाः । 
एवं स भगवांस्तत्र पूज्यमानः सुरषिमिः ॥ १७॥ 
gaa सुमहाभागमहादेचो व्यतिष्ठत । | | 
कस्यचित्त्वथ कालस्य दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १८॥ 
पूर्वोक्तेन चिघानेन यक्ष्यमाणो 5म्यपद्यत । 
ततस्तस्य मखे देघाः सव शक्रपुरोगमाः ॥ १६ ॥ 
खगस्थानादथा५५गस्य दक्षमापेदिरे तथा | 
ते चिमानेमेहात्मानो ज्वलद्विज्वलनप्रभा: ॥ २० ॥ 
दंषस्यानुमतेऽगच्छन्‌ गड़ाद्वारमिति श्रतिः । 
गन्धवाप्सरसाकोणं नानादुम sasa ॥ २१॥ 
ऋषिसिद्धैः परिवृतं दक्ष na | के 
नि ॥२२॥ 

स्थ॒ः प्रजापतिम्‌ | 
आदित्या घसचो रुद्राः साध्याः सच aega: ॥ २३ ll 
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| २७७ 
विष्णुना सहिताः सवे आगता यज्ञभागिनः । 


ऊष्मपा घूमपाश्चेच आज्यपाः सोमपास्तथा ॥ २४। | 
अश्‍विनी मरुतश्चेच नानादेवगणे: सह । 
एते चान्ये च वहवो भूतग्रामास्तधैच च ॥ २५ N, 
जरायुजाण्डजाश्चेच तथेव स्वेदजो द्विदः । 
आगताः खत्रिणः सर्वे देवास्त्रिभिः सहर्षिभिः ॥ २६ ॥ 
विराजन्ते विमानस्था दीप्यमाना इघाझयः। न 
तान्‌ दृष्ट्या मन्युनाऽऽचिष्टो दधीचिर्वाक्यमत्रचीत्‌ ॥२७॥ 
दधीचिरुघाच। 

अपूज्यपूजने चेच पूज्यानां चाप्यपूजने | 
नरः पापमवाप्नोति महद्वै नात्र संशयः॥ २८॥ 

| ब्रह्मोबाच | 


एवमुक्तचा तु विप्रषिं: पुनरदेक्षमभाषत ॥ २६ N 


दधीचिरुवाच | 
IA पशुभर्तारं कस्मानाच यसे प्रसुम्‌॥ ३० ॥ 
| दक्ष उवाच | 
सन्ति मे वहबो रुद्राः शूलहस्ताः कपर्दिनः। ... 
एकादशस्थानगता नान्यं विदुमो महेश्वरम्‌ ॥ ३१ I 
द्धीचिरुवाच।. : 
सर्वेषामेकमन्त्रो ऽयं:ममेशो न निमन्त्रितः | 
यथाऽहं agaga नान्यं पश्यामि देवतम्‌। 
"तथा दक्षस्य्र विपुलो यज्ञोऽयं न भविष्यति ॥ ३२ ॥ 
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दक्ष Sara 1 
विष्णोश्व भागा विविधाः प्रदत्ता- 
स्तथा च रुद्रेभ्य उत प्रदत्ताः। 
अन्येऽपि देवा निजभायुक्ता, 
ददामि भागं न तु शङ्कराय ॥ ३३॥ 
त्रह्मोचाच। | 
गतास्तु देवता ज्ञात्वा शेलराजखुता तदा | 
उवाच बचने शव देवं पशुपतिं: पतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उमोघाच | 
भगचन्‌ कुत्र यान्त्येते देवाः शक्रपुरोगमाः | हे 
aR तत्वेन तत्वज्ञ संशयो मे महानयम्‌ ॥ ३५॥ 
महेश्वर उचाच | 
दक्षो नाम महाभागो प्रजानां: पतिरुत्तमः | 
हयमेधेन यजते तत्र यान्ति दिघौकसः ॥ ३६ ॥ 
देव्युवाच | 
यज्ञमेतं महाभाग किमर्थ नानुगच्छसि । 
केन चा प्रतिषेधेन गमनं ते न विद्यते ॥ ३७॥ - - 
महेश्वर उघाच | 
सुरेरेव महाभागे सर्वमेतदनुछितम्‌। 
यज्ञे मम QAY न भाग उपकल्पितः ॥ ३८ ॥ 
पूर्वागतेन गन्तव्यं मार्गेण घरवर्णिनि | 
न मे खुराः प्रयच्छन्ति भागं यज्ञस्य घर्मतः ॥ 38 Il 
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उमोषाच | 


भगवन. सर्वेदेवेषु प्रभावाभ्यधिको गुणे: | 
z तेजसा यशसा श्रिया ॥ ४० | 
अनेन तु महाभाग प्रतिषेधेन भागतः । 

अतोच दुःखमापन्ना वेपथश्च महानयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


कि नाम दानं नियमं तपो चा, 
कुर्यामहं येन पतिमंमाद्य.। 
लमेत भागं भगवानचिन्त्यो, 
यज्ञस्य चेन्द्राद्यमरेचिचित्र (भक्त)म्‌॥ ४२॥ 


saara | 

एवं द्राणां भगवान्‌ विचिन्त्य, 

पल्लीं प्रहृष्टः क्षुभितामुचाच | 

महेश्वर उवाच | 

न वेत्सि मां देवि इशोद्रा ङि 

किं नाम युक्तं घचनं तवेदम्‌ ॥ ४३ ॥ ` 
अहं विजानामि विशालनेत्रे, 

ध्यानेन सर्वे च विदन्ति सन्तः | 
dara मोहेन सहेन्द्रदेवा, 

Saad adam घिनष्टम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ताचध्वरेशं नितरां gafa, 
रथन्तरं साम गायन्ति aga | 
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मां ब्राह्मणाब्रह्ममन्त्रयंजन्ति, 
ममाध्वय्येवः कल्पयन्ते च भागम्‌ ॥ ४५ ॥ 
| देव्युचाच. | 
विकत्थसे प्राकृतचत्‌ सवेखीजनसंसदि । ` ` 
स्तौषि गर्वायसे चापि स्वमात्मानं न संशय: ॥ ४६ ॥ 
भगवानुचाच | 
नाऽऽत्मानं स्तौमि देवेशि यथा त्वमनुगच्छसि | 
संस्रक्ष्यामि वरारोहे भागाथ चरचर्णिनि ॥ ४७ ॥ : 
ब्रह्मोवाच | 
इत्युक्तवा भगवान्‌ पत्नीमुमां प्राणेरपि प्रियाम्‌ । 
सोऽसजद्वगवान्‌ चक्त्रादुभूतं क्रोधा झिसम्भचम्‌ ॥ ४८॥ 
तमुचाच मखं गच्छ दक्षस्य त्वं महेश्वर | 
नाशयाऽऽशु क्रतुं तस्य दक्षस्य मदनुज्ञया ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्मोचाच | 
ततो रुद्रप्रयुक्तेन सिंहवेषेण लीळया । 
देव्या मन्युङृतं ज्ञात्वा हतो दक्षस्य स क्रतुः ॥ ५० ॥ 
मन्युना च महाभीमा भद्रकाली महेश्वरी । 
आत्मनः कम्मंसाक्षित्वे तेन साङ सहानुगा ॥ ५१ ॥ 
स एष भगवान्‌ क्रोधः प्रेतावासकृतालय: | 
वीरभद्रेति विख्यातो देव्या मन्युप्रमार्जक: ॥ ५२ ॥ 
सो5सजद्रोमकूपेम्य आत्मनैच गणेश्वरान्‌ | | 
Ira, ॥ ५३ ॥ | | 
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द्याः]. .- ` छै दक्षयक्षविध्वंसनम्‌ # २८१: 
इद्रस्यालुचराः सर्वे सव रुद्रपराक्रमां:। 

ते निपेतुस्ततस्तूणं शतशोऽथ MAT: ॥ ५४ ॥ 

ततः किलकिलाशब्द आकाशं पूरयन्निष | 

समभूत्‌ सुमहान घिप्राः सचेरुद्रगणेः कृतः ॥ ५५॥ 

तेन शब्देन महता त्रस्ताः सव दिधौकसः । 

पर्वताश्च व्यशीय्येन्त चकम्पे च घसुन्धरा ॥ ५६॥ 
मरुतश्च AI: ऋराश्चुश्षुभे घरणालयः | 

अग्नयो वै न दीप्यन्ते न चादीप्यत भास्करः॥ ५9 ॥ 
ग्रहा नेच प्रकाशन्ते नक्षत्राणि न तारकाः। 

ऋषयो न प्रभासन्ते न देवा न च दानवाः ॥ ५८ ॥ 

एवं हि तिमिरीभूते निद्द हन्ति गणेश्वरा! "= 
aiaa यूपान्‌ घोराचुत्‌पाटयन्ति-च ॥ ५६॥ ` 
प्रणदन्ति तथा चान्ये विकुवेन्ति तथा परे | 

त्वरितं चै प्रधावन्ति वायुवेगा मनोजवाः ॥ ६° 1 
'चूण्यन्ते यज्ञपात्राणि यज्ञस्यायतनानि च। . 
शीर्यमाणान्यद्वश्यन्त तारा इव नमस्तळात्‌ ॥ ६१॥ 
दिव्यानज्ञपानभक्ष्याणां राशयः पव्चंतोपमाः | 
'क्षीरनदयस्तथा चान्या घृतपायसकह माः ॥ ६२॥ 
मधुमण्डोदका दिव्या खण्डशकरबालुकाः । ` | 

ड्‌ रसान्तिवहन्त्यन्या गुडकुल्या मनोरमाः है ६३ 
उच्चाबचानि मांखानि.भक्ष्पानि विविधानि च |... ` 
यानि कानि च दिद्यानि लेह्यचोष्याणि यात्ति च ॥.९७1 
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२८२ & ब्रह्मपुराणम्‌ अ [ऊनचत्वारिंशो; | 
भुञ्जन्ति चिविश्वेवंक्त्रेचिलुस्पन्ति क्षिपन्ति च। 
रुद्रकोपा महाकोपाः काळाग्निसहूशोपमाः ॥ ६५॥ 
भक्षयन्तो ऽथ शेलाभा भीषयन्तश्च सर्वतः | 
क्रीडन्ति विषिधाकाराश्चिक्षिपुः सुरयो षितः ॥ ६६ I 
एवं गणाश्च तेयु क्तो घीरभद्रः प्रतापचान | 
रुद्र कोपप्रयुक्तश्च सवंदेवैः सुरक्षितम्‌ ॥ ६७॥ 
तं यज्ञमद्हच्छीघ्रं भद्रकाल्या: समीपतः | 
चक्रुरन्ये तथा नादान्‌ सर्वभूतमयकुरान॥ ६८ ॥ 
छित्वा शिरोऽन्ये यज्ञस्य व्यनद्न्त भयङ्करम्‌ । 
ततः शक्रादयो देवा दक्षश्चैव प्रजापतिः | | 
KE: प्राञ्जलयो भूत्वा कथ्यतां को भवानिति ॥ ६६॥ | 


o घीरभद्र उचाच। 
नाहं देषो न देत्यो चा न च भोक्तुमिहागतः । 
ATLET देवेन्द्रा न च कौतूहलान्वितः ॥ ७० ॥ 
दक्षयज्ञविनाशा्थं सम्पाप्तोऽहं सुरोत्तमाः ।. | 
वीरभद्रेति विख्यातो रुद्र कोपादुषिनिःसतः ॥ ७१ ॥ 
भद्रकाली च चिख्याता देव्या: क्रोधाडिनिर्गता । 
प्रेषिता देघदेवेन यज्ञान्तिकमुपागता ।। ७२ ॥ 
शरणं गच्छ राजेन्द्र देचदेचमुमापतिम्‌ | 
वर क्रोधोऽपि देवस्य न घर: परिचारकेः ॥ ७३ ॥ ` 
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ara) ॐ दश्षयज्ञविध्वेसनम्‌ & २८३ 
' ब्रह्मोचाच । ` 

निखातोत्पाटितैयू पैरपचिद्धे स्ततस्तत: | 
उत्पतद्भिः पतद्विएच ग्रघेरामिषग्रध्चुमिः ॥ ७४ ॥ 
पक्षवातविनिधू तेः शिवारुतविनादितेः । 
स तस्य यजो नततेर्चाध्यमानस्तदा! गणे: ॥ ७५ ॥ 
आस्थाय Basi वे खमेवाभ्यपतत्तदा | 
तन्तु यज्ञ तथारूपं गच्छन्तमुपलम्य सः ॥ ७६॥ 
धनुरादाय वाणञ्च तदर्थमगमत्‌ प्रभुः । 
ततस्तस्य गणेशस्य क्रोधादमिततेजसः ॥ ७9 N 
ललारात्प्रसतो घोरः स्वेदविन्दुवेभूच द । | 
तस्मिन्पतितमात्रे च स्वेदविन्दो तदा सुषि ॥ ७८॥ 
प्रादुर्भूतो महान झिञ्चेलत्कालानोपमः । 
तत्रोदपद्यत तदा पुरुषो aaant ॥७६॥ | 
हर्वोऽतिमात्रो रक्ताक्षो हरिच्छपश्च विभीषणः | 
ऊध्वेकेशो ऽतिरोमाङ्गः शोणकणस्तथेच a ll co lt 
करालक्ृष्णचर्णश्व रक्तवासास्तथेच च। _ 
तं यज्ञ' स महासत्वो5दहत्कक्षमिवानछः ॥ ८९ ॥ 

देचाश्व sgat: सर्वे गता भौता दिशो दश । 
तेन तस्मिन्विचरता विक्रमेण तदा तु वे ८२॥ 

` पुथिवी व्यचलत्सर्चा सप्तद्वीपा समन्ततः । 
महाभूते परवृत्ते तु देवळोकमयंकरे A l 
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२८४ ` .# त्रह्पुराणम्‌ ® [उनत्वारितो। 
तदा चाहं महादेचमत्रवं. प्रतिपूजयन्‌ | 
भवतेऽपि खुराः खव भागं दास्यन्ति चै प्रभो ॥ ८४॥ 
क्रियतां प्रतिसंहारः सर्वेदेवेश्वर त्वया । | | 
इमाश्च देवताः सर्वा क्रषपश्व AZAN: ॥ ८५॥ 
तव क्रोधान्महादेव न शान्तिमुपलेभिरे । 
यश्चेष पुरुषो जातः स्वेदजस्ते सुरर्षभ ॥ ८६॥ ` 
ज्वरो नामेष घर्मज्ञ लोकेषु प्रचरिष्यति | 
एकीभूतस्य न ह्यास्य धारणे तेजसः प्रभो ॥ ८७॥ 
समर्था सकला पृथ्वी बहुधा सृज्यतामयम्‌ | 
इत्युक्तः स मया देवो भागे चापि IRRIA ॥ ८८॥ 
भगवान्मां तथेत्याह देवदेवः पिनाकधृक्‌ | 
परां च प्रीतिमगमत्स स्वयं च पिनाकधूक ॥ ८६ ॥ 
दक्षोऽपि मनसा देवं भवं शरणमन्वगात्‌ । 
भाणापानौ समारुध्य चक्षुःस्थाने प्रयल्ञतः | ६० ॥ 
विधार्य सवेतो दृष्टि वहुद्ृष्टिरमित्रजित्‌ । 
स्मितं इत्वाऽग्वीदवाक्यं घर हि किं करवाणि ते ॥ ६ १॥ 
aA च महाख्याने देघानां पितृभिः सह | 
तमुधाचाजलिं त्वा दक्षो देवं प्रजापति: ॥ 
भीतः शङ्कितचित्तस्तु सबाष्पचद्नेक्षणः ॥ ६२ ॥ 

दक्ष उवाच | 
यदि प्रसन्नो भगवान्यदि arsa तव प्रिय; | 
यदि araga यदि देयो घरो मम ॥ ९३॥ . | | | 
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ध्यायः] o दक्षरुतशिचस्तुतिच णेनम्‌ अ 
agg भक्षितं पीतं त्रासितं यञ्च नाशितम्‌। 
चर्णोङृतापचिद्धं च यज्ञसंभारमी हुशम्‌ ॥ ६४॥ 
दीर्घेकाळेन महता प्रयत्नेन च संचितम्‌ । 

न च मिथ्या:भवेन्मह्य द्वत्प्रसादान्महेश्चर ॥ ३५॥ . 

: बरह्मोवाच ॥ . 

तथाऽस्वित्याह भगवान्भगनेत्रहरो .हरः। 

धर्माध्यक्ष महादेवं ऽयम्वकं च प्रजापतिः ॥ ३६॥ - 

जानुभ्यामचनों गत्वा दक्षो लब्ध्वा भवाद्वरम्‌। - 

नाम्नां चाएसहस्नेण स्तुतवान्वृषभध्वजम्‌ ॥ ६७॥ 

इति श्रीमहाएुराणे आदिवराह स्वयंभुऋषिसंचादे 

दक्ष पज्ञ चिध्चं लनं. नामेकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ ` 

आदितः र्छोकानां समष्ट्यङ्काः-२७४६ 


C 0 


२८५ 


अथ चत्वारिशोष्ध्यायः | 
पि हक गो 
द्‌ 
|| ब्रह्मांचाच | 
एवं दृष्ट्या तदा दक्षः शंभोषीँयं द्विजोत्तमाः | 
पाञ्जलिः प्रणतो भूत्वा संस्तोतुमुपचक्रमे ॥ १ ॥' 
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२८६ S ब्रह्मपुराणम्‌ % | [चत्वारिशो, | 
दक्ष उचाच 


नमस्ते देवदेवेश नमस्तेऽन्धकसूद्न | 
देवेन्द्र त्वं बलश्रेष्ठ देबदानघपूजित ॥ २ II: 
सहस्राक्ष विरूपाक्ष 5यक्ष यक्षाधिपप्रिय । 
सब्वंतःपाणिपादस्त्वं सर्वेतो क्षिशिरोमुखः ॥ ३ ॥ 
सकंतःश्चुतिमाँलोके सर्वमावृत्य तिष्ठसि | 
agant महाकणंः कुम्भकर्णोऽणंवाळयः ॥४॥ 
गजेन्द्रकर्णो गोकर्णः शतकर्णो नमोऽस्तु ते | 
शतोद्रः Kara: शतजिहः सनातनः॥ ५ II 
गायन्ति त्वां गायत्रिणो अचंयन्त्यकम किणः | 
देवदानवगोप्ता च व्रह्मा च त्वं शतक्रतुः ॥ Il 
सूतिंमांस्वं महामूतिः समुदः सरसां निधिः । 
त्वयि सर्वा देवता हि गाचो गोष्ठ इचाऽऽसते ॥ ७॥ 
CAR: शरीरे पश्यामि सोममग्निजलेश्वरम्‌ । 
आदित्यमथ विष्णु च ब्रह्माणं सबृहस्पतिम्‌ ॥ ८॥ 
क्रिया करणकार्ये च.कर्ता कारणमेच च । 
असच्च सदस्य च तथेव प्रभवाव्य (प्य)यौ ॥ ६ ॥ 
नमो भवाय शर्घाय रुद्राय घरदाय च | 
'पशूनां पतये चेव नमोऽस्त्वन्धकघा तिने ॥ 20 ॥ 
त्रिजटाय जिशीर्षाय त्रिशूळचरधारिणे । 
ऽयस्बकाय चिनेत्राय त्रिपुरञ्चाय वै नमः ॥ १२ ॥ 
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पायः] # दक्षक्तशिवस्तु तिवणनम # 
नमश्चण्डाय मुण्डाय घिश्वचण्डधराय च | 
दण्डिने शङ्कुकणोय दण्डिदण्डाय वै नमः ॥ १२॥ 
नमो 5घेद्ण्डिकेशाय शुष्काय विकृताय च | 
चिलो हिताय Yaa नीलग्रीचाय वै नमः ॥ १३॥ 
नमो ऽस्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च । | 
सूर्याय सूर्यपतयेसूयध्वजपताकिने ॥ १४ ॥ 
नमः प्रमथनाशाय वृषस्कन्धाय वे नमः | 
नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च॥ १५॥ 
हिरण्यक्ृतचूडाय हिरण्यपतये नमः। 
शत्रघाताय चण्डाय पर्णेसंधशयाय च॥ १६॥ 
नमः स्तुताय स्तुतये स्तूयमानाय चे नमः। 
aata सवेभक्षाय सवेभूतान्तरात्मने॥ RO 
नमो होमाय मन्त्राय शुक्कुध्वजपताकिने | 
नमो ऽनम्याय नम्याय नमः किलकिलाय च ॥ १८॥ 
नमस्त्वां शयमानाय शयितायोत्थिताय च। 
स्थिताय घाचमानाय कुब्जाय कुटिलाय च ॥ १६॥ 
नमो नतनशीलाय सुखवा दित्रकारिणे । 
चाधापहाय geata. गीतवादित्रकारिणे ॥ २०॥ ` 
नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय बलप्रमथनाय च । 
उग्राय च नमो नित्यं नमश्च दशवाहवे ॥ २१ 
नमः कपालहस्ताय सितभस्मप्रियाय च | 
विभीषणाय भीमोय भीष्मब्रतधराय च॥ २२ ॥ | 


२८७ 
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२८८ . # .ब्रह्मपुरणम्‌ ४, aah ४० 
नानाधिकृतवक्त्राय खड्ग जिहोग्रद्‌ ष्टणे । : | 
पक्षमासळवार्धाय. तुम्बीचीणाप्रियाय च ॥ २३॥ ` 
अघोरघोररूपाय घोराघोरतराय च । 
नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च ॥ २३॥ 
नमो बुद्धाय शुद्धाय सचिभागप्रियाय च। 
पवनाय पतङ्गाय नमः सांख्यपराय च ॥ २५॥ 
नमश्चण्डैकघण्टाय घण्टाजल्पाय घण्टिने | . 
सहस्रशतघण्टाय घण्टामालाप्रियाय च RE . 
प्राणद्ण्डाय नित्याय नमस्ते लोहिताय च | 
हुंहुंकाराय रुद्राय भगाकारप्रियाय च ॥ RO ॥ 
नमोऽपारचते नित्यं गिरिवृक्षप्रियाय च । T व 
नमो यज्ञाधिपतये भूताय प्रस्तुताय च ॥ २८॥ 
यज्ञचाहाय दान्ताय तप्याय च भगाय च | ; 
नमस्तराय तय्याय तटिनीपतये नमः ॥ २६ ॥ 
अन्नदायान्नपतये नमस्त्वन्नभुजाय च । 
नमः सहस््शीषांय सहस्रचरणाय च ॥ ३०॥ : 
सहस्रोद्धतशूलाय सहस्रनयनाय च। 
नमो वाछाकंचर्णाय बालरूपधराय च॥ ३१ ॥ 
नमो वाळार्करूपाय कालक्रीडनकाय च | 
नमः शुद्धाय बुद्धाय क्षोभणाय क्षयाय च ॥ ३२॥ 
तरङ्गाङ्कितकेशाय सुक्तकेशाय चै नमः। 
नमः षट्कमे निष्ठाय त्रिकर्मनिताय च ॥ ३३ 1... 
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| धर्णाश्रमाणां विघित्पूथग्धमंप्रवतिने | 
तमः श्रेष्ठाय ज्येष्ठाय नमः कलकलाय च॥ ३४॥ 
AASIA कृष्णरक्तेश्षणाय च | 
धर्मकामाथमोक्षाय क्रथाय क्रथनाय च ॥ ३५॥ 
सांख्याय सांख्यसुख्याय योगाधिपतये नमः | 
नमो रथ्याधिरथ्याय चतुष्पथपथाय च ॥ ३६ ॥ 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्याळयज्ञोपवोतिने | 
ईशान रुद्रसंघात हरिकेश नमोऽस्तु ते ॥ ३७॥ 
5यम्बकाया स्विकानाथ व्यक्तायक्त नमोऽस्तु ते। 
कालकामद्कामप्न ढुष्टोद्,त्तनिष्द्न ॥ ३८॥. 
सर्वंगहितसवप्न सद्योजात नप्रोष्स्तु ते। 
उन्मादनशतावर्ते गड्ढातोयाद्रेमूघेज ॥ ३६॥ 
चन्द्राघेसंयुगावते मेघावते नमोऽस्तु ते । 
नमो5ज्नदानकत्र च अन्नदप्रभवे नमः ॥ ४० ॥ 
अन्नभोक्त्रे च गोप्त्रे च त्वमेव प्रलयानल | 
जरायुजाण्डजाश्चेव स्वेदजोद्भिज्ज पच च ॥ ४१॥ 
त्वमेच देवदेवेश भूतग्रामश्चतुविधः | 
चराचरस्य स्रष्टा त्वं प्रतिहतां त्वमेच ॥ ४२॥ ` 
त्वमेच ब्रह्मा विश्वेश acg ब्रह्म घदन्ति ते । 
सर्वस्य परमा योनिः सुधांशो ज्योतिषां निधिः ॥ ४३॥ 
ऋक्लामानि तथोकारमाहुस्त्वां त्रह्मबादितः | 
हायि हायि हरैहायि rama घा5सक्कत्‌ ॥ ४४. 
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गायन्ति त्वां सुरक्षेष्ठाः सामगा त्रह्मवा दिनः | 
AAAA आ्ङ्मयश्च सामाथवंयुतस्तथा ॥ ४५ ॥ 
पठ्यसे ब्रह्मविद्विस्त्वं कटपोपनिषदां गणेः | 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः शद्रा घर्णाश्रमाश्व ये ॥ ४६ ॥ 
त्वमेचाऽऽश्रमसंघाश्च विद्युत्स्तनितमेच च | 
संचत्सरस्त्वस्तचो मासा मासार्धमेच च ॥ ४७॥ : 
कला काष्ठा निमेषाश्च नक्षत्राणि युगानि च। 
वृषाणां ककुदं त्वं हि गिरीणां शिखराणि च ॥ ४८॥ 
सिहो मृगाणां पतयस्तक्षकानन्तभो गिनाम्‌ । 
क्षीरोदो ह्य दधीनां च मन्त्राणां प्रणचस्तथा॥ ४६॥ 
चज प्रहरणानां च व्रतानां खत्यमेच च । 
त्वमेवेच्छा च द्वेषश्च रागो मोहः शमः क्षमा ॥ ५०॥ 
व्यवसायो get: कामक्रोधौ जयाजयौ । 
त्वं गदी त्वं शरी चापी खद्चाड़ी yaa तथा ॥ ५१॥ 
छेत्ता भेत्ता प्रहता च नेता मन्ताऽस्ि नो मतः। 
दशलक्षणसंयुक्तो धर्मोऽर्थः काम एच च ॥ ५२॥ 
इन्दुः समुद्रः सरितः Uas सरांसि च | 
लतावल्यस्तृणीषध्य: पशघो Safar ॥ ५३ ॥ 
द्रव्यकमगुणारस्भः कालपुष्पफलप्रद्‌ः । ` 
आदिश्चान्तश्च मध्यश्च गायश्योंकार एव च ॥ ५३ ॥ 
हरितो छो हितः कृष्णो नील: पीतस्तथा क्षणः | 
कदुश्च कपिलो वभ्रुः कपोतो ` मच्छ (टस्य) कस्तथा ॥ ५५॥ | 
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हुवर्णरेता विख्यातः खुवणश्वाप्यथो मतः | 
सुवर्णनाम च तथा खुवणप्रिय एच च ५६॥ 
त्वमिन्द्रश्च यमश्चैव घरुणो धनदोऽनलः।. | | 
उत्फुलश्चित्रभानुश्च खर्भानुभानुरेव च ॥ ५७॥ . _ 
होत्रं होता च होम्यं च हुतं चेच तथा प्रमु:। | 
त्रिसौपणंस्तथा ब्रहमन्यज्ञुषां शतरुद्रियम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पचित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
प्राणश्च त्वं रजश्च त्वं तमः सर्वयुततस्तथा ॥५६॥ | 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एष च | 
उन्मेषश्च निमेषश्च क्षुत्तडजुम्मा तथेष च ॥ ६० N 
लोहिताङ्गश्च दंष्ट्री च महावक्‍त्रो महोदरः । 
शुचिरोमा हरिच्छमधुरूध्वकेशथ्वळाचल: ॥ ६१ M 
'गोतचा दिचनृत्याङ्ो गीतवादनकप्रियः | 
मत्स्यो जालो जळोऽज्य्यो जलव्यालः कुटोचरः ॥ ६९ N 
विकाळश्च सुकालश्च दुष्कालः काळचारानः | 
शृत्युश्चैवाक्षयो ऽन्तश्च क्षमामायाकरोत्करः ॥ ६३॥ 
संवतो वर्तकश्चैव संघतेकवळाहको | 
घण्टाकी घण्टकी घण्टी चूडालो ळचणोद्धिः ॥ ६३॥ 
ब्रह्मा काळा ग्चिचकत्रश्च दण्डी मुण्ड खिद्ण्डघक्‌ | 
aga गश्चतुर्वेदश्चतुदोंत्रश्‍चतुष्पथः ॥ ९५ l 
चातुराश्रम्यनेता A चातुवेण्येकरश्च el 
क्षराक्षर: प्रियो धूतं गणेगेण्यो गणाधिपः ॥ ६६॥ 
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रक्तमाल्याम्बरधरो गिरीशो गिरिजाप्रियः । 

शिल्पीशः शिल्पिनः श्रेष्ठ सं शिदिपप्रवरतेकः ॥ ६७॥ 
भगनेत्रान्तकश्चण्डः पूष्णो द्न्तचिनाशनः। - ` 

खाडा स्वधा वषट्कारो नमस्कार नमोऽस्तु ते ॥ ६८॥ 
गूढतश्च गृढश्व गूढनतनिषेषितः । 

तरणस्तारणश्चेष सर्वभूतेष॒ तारणः ॥ ६६॥ 

धाता विधाता संघाता निघाता धारणो धरः । 

तपो ब्रह्म च सत्यं च ब्रह्मयर्य तथाऽऽजेचम्‌ ॥ ७० ॥ 
भूतात्मा भूतङ्द्भूतो भूतभव्यभवोद्भवः | 

भूमः खरितश्चेव भूतो ह्य्चिमेहेश्वरः ॥ ७१॥. ` 

KETAT: खुरावर्तः कामाचतं नमोऽस्तु ते । | 
काम विस्व विनिहन्ता कर्णिकारखजप्रियः ॥ ७२ ॥ 

गोनेता गोप्रचारश्च गो्जषेश्वरचाहनः | 

त्रेलोक्यगोप्ता गोचिन्दो गोप्ता गोगग (१) एव च॥ ७३॥ | 
अखण्डचन्द्राभिमुखः सुसुखो दुम्‌खोऽमुखः | 

चतुर्मुखो बहुमुखो रणेष्वभिमुखः सदा ॥ ७४ ॥ 

हिरण्यगर्भः शाकु निधनदोऽथपति विराट्‌ । 

AIR महादक्षो दण्डधारो रणप्रियः ॥ ७५॥ 
तिष्ठन्स्थिरब्ध स्थागुश्च निष्करपश्य सु निश्चलः ।' 

ढुबारणो डुविषहो ढुःसहो ढुरतिक्रमः ॥ ७६ ॥ 
डुधरो ढुवशो नित्यो ढुदेपों बिजयो जयः । 
SIRI: शाशाङुवयनशोतोष्ण: IIA जरा ॥ ७७ ॥ 
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आधयो व्याध प्रश्‍चेव व्याधिहा व्याधिपश्च यः । 
सझो यज्ञम्दगव्याघो व्याधिनामाकरोऽकरः॥ ७८॥ 
शिखण्डी पुण्डरीकश्च पुण्डरीकाचलोकनः | 
दण्डशक्चक्रदण्डश्च रोद्रभागविनाशनः ॥ ७६ I 
विषपो 5स्उतपश्चैय सुरापः क्षीरसोमपः | 
मधुपश्ञा55पपश्चेच सवेपश्च बलाबलः ॥ ८० ॥ 
वृषाडुराम्भो(?) वृषभस्तथा वृषभलोचनः | 
वृषभश्चेय विख्यातो लोकानां लोकसंस्हत: ॥ ८१ ॥ 
चन्द्रादित्यी चक्षुषी ते हृदयं च पितामह! | 
अग्निष्टोमस्तथा देहो धर्मेकमेप्रसाधितः ॥ ८२॥ 
न ब्रह्मा न च गोविन्दः पुराणऋषयो न च | 
माहात्म्यं वेदितु' शक्ता याथातथ्येन ते शिवः ॥ ८३॥ 
शिवा या सूतेयः सूक्ष्मास्ते महा यान्तु दशेनम्‌। 
ताभिर्मा' adat रक्ष पिता पुत्रमिचौरसम्‌ ॥ ८४॥ 
रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तवानघ नमो$स्तु ते । 
भक्तानुकम्पी भगवान्मक्तश्चाहं सदा त्वयि ॥ ८५॥ 
यः सहस्त्राण्यनेकानि पु सामाइत्य दुद शाम 
तिष्ठत्येकः समुद्रान्ते स मे गोप्ता5स्तु नित्यशः ॥ ८६॥ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्त्वस्थाः समदशितः \ 
ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मे योगात्मने नम: ॥ ८9 ॥ 
संभक्ष्य सर्वभूतानि युगान्ते समुपस्थिते । 

यः रोते जलमध्यस्थस्तं प्रप्येञ्खुशायिनम्‌ ॥८८॥ 
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प्रविश्य agi राहोयः सोम पिवते निशि। ` 
ग्रसत्यक च खर्भानुभू त्वा सोमाग्निरेच च ॥ ८६॥ 
अङ्गुष्ठमात्राः पुरुषा देहस्थाः सर्वदेहिनाम्‌ | 
रक्षन्तु ते च मां नित्यं नित्यं चाऽऽप्याययन्तु माम्‌ ॥ ६०॥ 
येनाप्युत्पादिता गर्भा अपो भागगताश्च ये । 
तेषां स्वाहा स्वधा चेव आप्नुवन्ति स्चद्‌न्ति च ॥ ३१॥ 
येन रोहन्ति देहस्थाः प्राणिनो रोदयन्ति च | 
हषेयन्ति न कृष्यन्ति नमस्तेभ्यस्तु नित्यशः ॥ ६२॥ 
ये समुद्रे aksi पर्वतेषु गुहासु च । 
TATSI गोष्ठेषु कान्तारगहनेछु च ॥ ६३ ॥ 
चतुष्पथेषु Lag चत्वरेष सभासु च | 
हस्त्यश्वरथशालासु जीणोद्यानालयेष च ॥ ६४ ॥ 
येषु पञ्चसु भूतेषु दिशासु विदिशासु च । 
इन्द्राकयोमेध्यगता ये च चन्द्राकेरश्मिष ॥ ६५ ॥ 

` रसातलगता ये च येच तस्मात्परं गता: । 
नमस्तेभ्यो नमस्तेम्यो नमस्तेभ्यस्तु सर्वशः ॥ ६६॥ 
सवस्त्व सवंगो देवः सर्वभूतपतिभव: | 
सवभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥ ६७ N 
त्वमेव चेज्यसे देच यज्ञौविविधदक्षिण: | 
त्वमेच कर्ता सचंस्य तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥ ६८॥ 
अथवा मायया देव मोहितः सूक्ष्मया तच | 
तस्मात्त कार णाद्वाऽपि त्वं मया न निमन्त्रितः ॥ ६६॥ 
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२९५ 
प्रसीद मम देवेश त्वमेव शरणं मम | 
त्वं गतिस्त्वं प्रतिष्ठा च न चान्योऽस्तीति मे मतिः ॥ १०० | 
प्रह्मोचाच | 


स्तुत्वैवं स महादेवं विरराम प्रजापति: | 

मगवानपि gha: पुनदेक्षमभाषत ॥ १०१ ॥ 
श्रीमगचानुचाच | 

परितुष्टोऽस्मि ते दक्ष स्तवेनानेन gaa | 

बहुना तु किसुक्तेन मत्समीपं गमिष्यसि ॥ १०२॥ .. 

त्रह्मोवाच । | 

तरथ्थेवमत्रवीद्वाक्यं तेळोक्याध्रिपतिभंव: । 

कृत्वा5५”बासकरं वाक्यं सवेज्ञो वाक्यसंहितम्‌ ॥ १०३ N 
श्रीशिव उवाच | 

दक्ष दुःखं न कतंव्यं यज्ञविध्वंसनं प्रति । 

अहं यज्ञहनस्तुभ्यं दृष्टमेतत्पुराऽनघ ॥ १०४ ॥ 

भूयश्च त्वं चरमिमं मत्तो yaa सुब्रत | 

प्रसन्नसुमुखो भूत्वा ममैकाग्रमनाः T १०५ ॥ 

अश्वमेघखहस्जस्य वाजपेयशतस्य वे | 

प्रजापते मत्प्रसादात्फलमागी भविष्यसि ॥ १०६ ॥ 

वेान्षडङ्गान्ुध्यस्व सांख्ययोगांशच Rat: | 

तपश्च घिपुळं तप्त्वा दुश्चरं देवदानषेः ११७ ॥ ` ` 

अव्देर्दादशभिर्यक्त गृढमप्रज्ञनिन्दितम्‌ । 

चर्णाश्रमकृतेधेमचिनीतं न क्चित्कचित्‌ ॥ १०८॥ 
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समागतं व्यवसितं पशुपाश विमोक्षणम्‌ | 
सवेषामाश्रमाणां च मया पाशुपतं व्रतम्‌ ॥ १०६ | 
उत्पादित दक्ष शुभं सर्वपापविमोचनम्‌ । 
अस्य चीणेस्य यत्सम्यक्फलं भचति पुष्कलम्‌ ॥ 
तच्चास्तु सुमहाभाग मानसस्त्यज्यतां ज्वरः ॥ ११०॥ 
ब्रह्मोवाच | 

एवमुक्त्वा तु देवेशः सपल्लोकः सहानुगः | 
अद्शनमजुप्राप्तो दक्षस्यामिततेजसः ॥ १११॥ 
अचाप्य च तथा भागं यथोक्तं चोमया भव: ! 

ज्वरं च सवेधर्मज्ञो वहुधा व्यभजत्तदा ॥ ११२॥ 
शान्त्यथ सवेभूतानां शएणुध्वमथ वै द्विजाः | 
शिखाभितापो नागानां पर्वतानां शिलाजतु ॥ ११३॥ 
अपां तु नीलिकां चिदया न्निमोंको भुजगेष च | 

खोरकः सौरभेयाणासूखर:ः प॒थिवीतले ॥ ११४॥ 
शुनामपि च घमेक्ा इृ्टिप्रत्यवरोधनम्‌ । 
“नआणतमथाश्वानां शिखोद्भेदश्च वहि णाम्‌ ॥ ११५॥ 
नेत्ररागः कोकिलानां द्वेष: पोक्तो महात्मनाम्‌ । 
जनानामपि मेदश्च सर्वेषामिति नः AAR I ११६ ॥ 
शुकानामपि सर्वेपां हिक्किका प्रोच्यते ज्वर: । 

mg लेष्चथ चै fàn: श्रमो ज्वर इहोच्यते | । ११७॥ 
माजुषेषु च सबंज्ञा ज्वरो नामैष कीर्तितः । 

मरणे जन्मनि तथा मध्ये चापि निवेशितः ॥ ११८॥ 
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एतन्माहेश्वर तेजो ज्घरो नाम सुदारुणः | 
तमस्यश्चैच मान्यश्च सचप्राणिभिरोश्वरः॥ ११६॥ 
इमां ञ्चरोत्पत्तिमदीनमानसः, 
पठेत्सदा यः सुसमाहितो नरः। ` 
विसुक्तरोगः स नरो मुदायुतो, 

ळभेत कामांश्च यथामनीषितान्‌ ॥ १२० ॥ 
दक्षप्रोक्तं रतवं चापि कीतंयेद्यः श्रणोतिघा। `` ` 
नाशुभं प्राप्नुया टिक चिदवीधमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ १२१ ॥ 
यथा सर्वेषु देवेछु वरिएो भगवान्भवः | 
तथा स्तरो च रिष्ठोऽयं स्तवानां दक्षनिर्मितः ॥ १२२॥ 
यशःस्वग सुरैश्वर्यचित्तादिजयकाङ्क्षिमिः । 
स्तोतव्यो भक्तिमास्थाय विद्याकामैश्च aga: ॥ १२३॥ 
व्याधितो दुःखितो दीनो नरो ग्रस्तो भयादिसिः । 
राजकार्य नियुक्तो चा मुच्यते महतो भयात्‌॥ १२०॥ 
अनेनैच च देहेन गणानां च महेश्वरात्‌ | 
इह लोके सुखं प्राप्य गणराइपजायते ॥ १२५ ॥ 
न यश्चा न पिशाचा वा न नागा न विनायकाः । | 
na Aa गृद्दे तस्य यत्र संस्तूयते सवः | १२६॥ 
*टणयाद्वा इदं नारी भकत्याउथ nanfa । 
पितपक्षे मदं पके पूज्या भवति चेव ह॥ १९७ ॥ 
श्एणुयाद्वा इदं सवं कीर्तयेद्वाऽ प्यभीक्षणशः | 
-तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धि गच्छन्ट 
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मनला चिन्तितं ag यच्च . वाचाऽप्युदाहृतम्‌ | 

सर्व संपद्यते तस्य स्तचस्यास्यानुकीतेनात्‌ ॥ १२६ ॥ 

देवस्य सगुहस्याथ देव्या नंदीश्वरस्य च । 

बलि चिभज(माग)तः कृत्वा दमेन नियमेन च ॥ १३० ॥ 

ततः प्रयुक्ती ग्रहणीयान्नामान्याशु यथाक्रमम्‌ । 

ईप्लिताल भतेऽप्यर्थान्कामान्भोयांश्च मानच: ॥ १३१ ॥ 

सतश्च स्वगेमाप्नोति स्त्रीसहस्तसमावृतः | 

सवंकामञुयुक्तो घा युक्तो धा सर्वपातकैः ॥ १३२॥ 

पटन्द्क्षक्ृतं स्तोत्रं Udara: प्रमुच्यते | 

गतश्च गणखापुज्यं पूज्यमानः सुरासुरैः ॥ १३३ ॥ 

वृषेण विनियुक्तेन विमानेन चिराजते | 

आभूतसंप्छघस्थायी रुद्रस्यानुचरो भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 

इत्याह भगवान्व्यासः पराशरसुतः Ig: | 

Tag द्यते कश्चिन्न तच्छ्रान्यं च कस्यचित्‌ ॥ १३५॥ ` ` 

थुत्वेमं परमं गुह्य' येऽपि स्युः पापयोनयः | 

वेश्याः स्त्रियश्च TARI रुद्रछोकमचाप्नुयुः ॥ १३६ ॥ 

श्राचयेद्यश्च विप्रेभ्यः सदा qig gag 

रुद्रलोकमवाप्नोति aa वे नात्र संशय: ॥ १३७ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वय्व्षिसंचादे दक्षस्तवः 
निरूपणं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४०॥ २ 

आदितः श्छोकानां | समष्ट्यङ्काः--२८८३ ` ` 
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लोमहषेण उवाच | 
ध्रत्वैचं चै सुनिश्रेष्ठाः कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
स्दक्रोधोद्धवां पुण्यां व्यासस्य वदतो द्विज्ञाः ॥ १ ॥: 
पार्वत्याश्च तथा रोषं क्रोधं शंभोश्च दुःसहम्‌। 
उत्पत्तिं चीरभद्रस्य भद्रकाल्याश्च संभवम्‌ ॥ २॥ 
दृक्षयज्विनाशं च चोयं शंमोस्तथाऽदुभुतम्‌ । 
पुनः प्रसादं देवस्य दक्षस्य सुमहात्मनः ॥ ३॥ 
यज्ञभागं च रुद्रस्य दक्षस्य च. फलं क्रतोः । 
हृष्टा aga: संप्रीता विस्मिताश्च पुनः पुनः US ` ` 
पप्रच्छुश्च पुनर्व्यासँ कथाशेष तथा दविजाः | 
पृष्टः Mara तान्व्यासः क्षेत्रमेकाप्तक पुनः ॥ ५ ॥. 
व्यास sara | 
ब्रह्मप्रोक्तां कथां पुण्यां श्रत्वा तु ऋषिपुंगवाः । ` 
प्रशशंसुरुतदा हृष्टा रोमाचिततनूर्हा: ॥ दै ॥ . 
कऋषय Ka: | | ea 

महो देवस्य माहात्म्यं त्वया शंभोः प्रकोतितम्‌। 
दक्षस्य च सुरश्रेष्ठ यज्ञविध्वंसनं तथा॥ 5 ॥ 
एकाम्रकं केवरं घक्तमईसि सांप्रतम | 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कौतूहलं हिनः॥८॥. 
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व्यास उवाच | | | 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा लोकनाथश्चतुर्मुख: | 
प्रोवाच शंभोस्तत्क्षेत्रं भूतले दुष्कृतच्छदम्‌ ॥ ६॥ 
प्रह्मोचाच | 
Tusi सुनिशादू लाः प्रचक्ष्यामि समासतः | 
'सर्वेपापहरं पुण्यं क्षेत्रं परमदुळंभम्‌ ॥ १० ॥ 
छिङ्गकोरिसमायुक्तं वाराणसी सम॑ शुभम्‌ । 
एकान्रकेति विख्यातं तीर्थाष्टकसमन्धितम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकान्नव्वक्षस्तच्रा५५सोत्पुरा aed द्विजोत्तमाः | 
नास्ता तस्येव तत्क्षेत्रमेकात्रकमिति श्रुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
दुष्टपुष्टजनाकीण नरनारीसमन्वितम्‌ | 
विद्वांसग(द्याबद्र)णभूयिष्ठं धनधान्यादिसंयुतम्‌ ॥ १३॥ 
ग्रहगोपुरसंबाध॑ त्रिकचाद्वारभूषितम्‌ । 
नानावणिक्समाकीणं नानारलो पशो सितम्‌ ॥ १४ ॥ 
उराट्वालकसंयुक्त रथिभिः समलंरृतम । 
राजहंसनिसैः शुभ्र : प्रासादैरुपशो मितम्‌ ॥ १५ ॥ 
'मागगद्वारसयुक्त सितप्राकारशोभितम्‌ | 
-रक्षितं शख्संघेश्ल परिखाभिरळछत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
सितरक्तैस्तथा पीतैः कष्णश्यामैश्च चर्णकी: | 
समीरणोद्धताभिश्च पताकाभिरलंकृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
नित्योत्सबप्रमु दितं नानाचादित्रनिस्वनैः। - 
'चीणावेणुखदङ्गौ शच क्षेपणी भिरलंक्तम ॥ १८॥ 
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देवतायतने दि व्येः प्राकारोद्यानमण्डिते: Èk 
पूजाविचित्ररचितैः सवेत्र समलंकृतम्‌ | १६॥ 

ह्लियः प्रसुदितास्तत्र दृश्यन्ते तनुमध्यमाः । 
हारैरछक्कतग्रीचाः पदुमपत्रायतेक्षणा: | २० || 
पीनोन्नतकुचाः श्यामाः पूर्णचन्द्रनिभानना: | | 
स्थिरालकाः सुकपोलाः काञ्चीनूपुरनादिता:॥ २१ |. ` 
सुकेश्यश्वारुजघनाः कर्णान्तायतलोचनाः | 
सर्वलक्षणसंपन्नाः सर्वांभरणभूषिता; ॥ २२ ॥ ` 
द्व्यिवस्रधराः शुम्राः काश्वित्काञ्चनसंनिभाः 
हंसचारणगामिन्यः कुचभारावनामिताः ॥ २३॥ 
दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्गाः कर्णामरणभूषिताः। 
मदालसाशच सुश्रोण्यो नित्यं . प्रहसिताननाः ॥ २४॥. -' 
ईषद्विस्पष्टदशना विम्वोष्ठा मधुरखराः। 
ताम्बलरञ्चितमुखा विदग्धाः Paga: ॥ २५॥ 
सुभगाः प्रियवादिन्यो नित्यं यौधनगविताः | 
दिव्यवस्त्रधराः सर्वाः सदा चारित्रमण्डिताः ॥ २६ ॥ ` 
क्रीडन्ति ताः सदा तत्र स्त्रियश्चाप्सरसोपमाः । 

A स्ये गृहे प्रमुदिता दिवा रात्री घराननाः ॥ २७ ॥ ` 
पुरुषास्तत्र दृश्यन्ते रूपयौचनगर्विताः | 
सर्वलक्षणसंपन्ना सुर्ृष्टमणिकुण्डलाः ॥ २८॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्याः शद्राश्‍च-मुनिसत्तमा' 
खधर्मनिरतास्तत्र निवसन्ति सुधार्मिकाः ॥ २६॥' 


३०६ 
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अन्याश्च तत्र तिष्ठन्ति वारसख्याः सुलोचनाः 
शृताचीमेनकातुल्यास्तथा समतिलोत्तमाः ॥ ३० | 
उवेशीसद्वशाश्चेघ चिप्रचि त्तिभास्तथा । 
विश्वाचीसहजन्याभाः प्रम्ळोचासद्वशास्तथा ॥ ३१ ॥ 
सर्वास्ताः प्रियवादिन्यः सर्वा चिहसिताननाः । 
कलाकोशलसंयुक्ताः सर्चांस्ता गुणसंयुताः ॥ ३२ ॥ 
एवं पण्यस्त्रियस्तत्र. न॒त्यगीतविशारदाः | 
निषसन्ति मुनिश्रेष्ठाः सवंह्मीगुणगर्चिताः ॥ ३३ ॥ 
प्रेक्षणालापकुशलाः gA: प्रियद्शना: | 

न रूपहीना दुव॒ त्ता न परदोहकारिकाः ॥ ३४ ॥ 
यासां कटाक्षपातेन मोहं गच्छन्ति मानवाः | 

न तत्र निधेनाः सन्ति न मूर्खा न परद्विषः ॥ ३५॥ 
न रोगिणो न मलिना न meat न मायिनः | 

न रूपहीना SI त्ता न परद्रोइकारिणः ॥ ३६ ॥ 
तिष्डन्ति मानवास्तत्र क्षेत्रे जगति चिश्रते । 

IIA GETAR adaragarasg ॥ ३७॥ 
नानाजनसमाकीण सवसस्यसम न्वितम्‌ । 
कणिकारेश्व पनसैश्चम्पकैर्नागकेसरेः | ३८॥ 
पाटळाशोकवकुले: क पित्थेबहुलेधंचे 
चुतनिम्वकदस्बैश्व तथा५न्येः पुष्पजातिभिः ॥ ३६ ॥ 
नीपकेधघवख द्रिलता मिश्च विराजितम्‌ । 
-शाळस्ताळस्तमाळश्च नारिकेले QAMAR: ॥ 80 ॥ 
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laa)... एकाप्रकक्षेत्रमाहात्य्यकथनम á 
अर्जनैः समपर्णेश्च NA: सपिप्पलेः । 

लकुचेः सरलेलाचे हिन्तालेदेचदारुमिः ॥ ४१॥ 
पलाशेर्मचुकुन्दश्च पारिज्ञातैः सकुब्जकः |. 
कदलीचनखण्डेश्च जस्वूपूगफळेस्तथा ॥ ४२ ॥ 
केतकीकरवीरेश्च अतिमुक्तेश्च किंशुके: । 
मन्दारकुन्द्पुष्पेश्च तथाऽन्येः पुष्पजातिभिः ॥ ४३ ॥ 
नानापक्षिरुतैः सेव्येरुद्यानैनेन्दनोपमैः । 
फलभारानतेवृ क्षैः सेतु कुलुमोत्करेः ॥ ४४ I 
चकोरेः शातपत्रेश्च Iga कोकिलेः। . 
कलविङ्क मेयूरेश्च Paya: शुकेस्तथा॥ ४५॥ . 
जीवंजीवकहारीतेशचातरकचेनवे ष्टितेः.। 
नानापक्षिगणेश्चान्येः कूज द्विमेधुरस्वरेः॥ ४६ ॥ 
दीर्धिकाभिस्तडागेश्च पुष्करिणीभिश्च घापिमिः । 
नानाजळाशयैश्चान्यैः पदुमिनीखण्डमण्डितः ॥ ४9 ॥ 
कुमुदैः पुण्डरीकैश्च तथा नीलोत्पलैः शुभैः । ` ` 
कादस्वैश्वक्रवाकेश्च तथेव जळक्ुक्कुरेः ॥ ४८॥ 
कारण्डयैः प्वैहंलैस्तथाऽन्यैजेळचारिमिः | 

एवं नानाविधेत्र क्षेः पुष्पेनांनाविध at: ॥ ४६॥ 
नानाजलाशयैः पुण्येः शोमितं तत्समन्ततः | ` 
आस्ते तत्र स्वयं देवः कत्तिचासा. वृषध्वजः ॥ १० ॥. 
हिताय सर्वलोकस्य मुक्तिमुक्तिप्रदः शिषः | 
पृथिव्यां यानि तीर्थांति सरितश्च सरांसि च॥ ५१॥ 


३०३ 
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३०४ के ब्रह्मपुराणम्‌ क्ष. [एकचत्वारिशो N : 
पुष्करिण्यस्तडागानि वाप्यः कूपाश्च सागराः। 
तेभ्यः पूर्व समाहृत्य जळविन्दून्पृथक्पृथक्‌ ॥ ५२ ॥ 
सर्चेलोकहितार्थाय रुद्रः सवेसुरैः सह | 
तीथं बिन्ढुसरो नाम तस्मिन्क्षेत्रे द्विजोत्तमाः ॥ ५३ ॥ 
चकार ऋषिभिः साध तेन चिन्दुसरः ag । ` 
अष्टम्यां बहुले पक्षे मार्गशीषे द्विजोत्तमाः ॥ ५४॥ 
यस्तत्र यात्रां कुरुते विषुवे चिजिते न्द्रियः । 
विधिषद्विन्दुसरसि स्नात्वा श्रदासमन्वितः ॥ ५५ ॥. 
देवानुषीन्मजुष्यांश्च पितृन्संतप्ये वाग्यतः | 
तिलोदकेन विधिना नामगोत्रविधानचित्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्नात्वेचं चिधिवत्तत्र सोऽश्वमेधफलं ada | 7 
ग्रहोपरागे विघुचे संक्रान्त्यामयने तथा ॥ ५७ ॥ 
युगादिषु षडशीत्यां तथाऽन्यत्र शुभे तिथौ । 
ये तत्र दानं चिप्रेभ्यः प्रयच्छन्ति धनादिकम्‌ ॥ ५८॥. 
अन्यतीर्थाच्छतशुणं फळं ते प्राप्नुघन्ति वै । 
पिण्डं ये संप्रयच्छन्ति पितृभ्यः सरसस्त> ॥ ५६ ॥ 
पितृणामक्षयां तृप्ति ते कुर्वन्ति न संशयः | 
ततः AATE गत्वा वाग्यतः संयते न्द्रियः ॥ ६० ॥ 
प्रचिश्य पूजयेच्छचं छत्वा तं चिः प्रदक्षिणम्‌ । 
घृतक्षीरादिभिः स्नानं कारयित्वा भव शुचिः ॥ ६१ ॥. 
चन्दनेन खुगन्थेन विलिप्य कुडुमेन च । 
ततः संपूजयेद्दं चं चन्द्रमौ लिमुमापतिम्‌ ॥ ६२॥ 
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aa) ii एकाश्रकक्षेत्रमाहात्म्यकथनम्‌ x 
पुष्पैनाना चिधेमंध्येविल्वाकेकमलादिभिः | 
आगमोक्तेन मन्त्रेण वेदोक्त न q शंकरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अदीक्षितस्तु नाम्नेच मूलमन्त्रेण चार्चयेत्‌। 
एवं संपूज्य तं देवं गन्धपुष्पानुरागिभिः ॥ ६४॥ 
धूपदीपेश्च नेवेद्येरुपहारेस्तथा स्तवे: | 
दण्डचत्प्रणिपातैश्‍च गीतेचाच्चैमनोहरैः ६५ ॥ 
नृत्यजप्यनमस्कारैजेयशब्देः प्रदक्षिणेः । 
एवं संपूज्य चिधिवद्द बदेबमुमापतिम्‌॥ ६६॥ 
सर्वंपापचिनिर्मक्तो रूपयौचनगचितः। 

| कुलेकविंशमुद्धृत्य दिव्यामरणभूषितः ॥ ६७ ॥ 

। सौचणन विमानेन किङ्किणीजाढमालिना | 
उपगीयमानो गन्धवेरप्सरोभमिरलंकृतः ॥ ६८ ॥ 
उद्योतयन्दिशः qat: शिवलोकं स गच्छति | 

भुक्त्वा तत्र सुखं विप्रा मनसः प्रीतिदायकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तलोकवासिभिः साधं यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
ततस्तस्सादिहाऽऽयातः पृथिव्यां पुण्यसंक्षये ॥ ७० ॥ 
जायते योगिनां गेहे चतुवंदी द्विजोत्तमाः | 

योगं पाशुपतं प्राप्य ततो मोक्षमघाप्चुयात्‌ ॥ ७१॥ 
शयनोत्थापने चेच संक्रान्त्यामयने तथा | 
अशोकाख्यां तथाऽष्टम्यां पवित्रारोपणे तथा ॥ ७९ | 
ये च पशयन्ति तं देवं कृत्तिवाससमुत्तमम्‌ । 
विमानेनाकेचर्णन शिवळोक ब्रजन्ति ते ॥ 9३ ॥ 
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३०६ ' `+ ग्रह्मपुराणम्‌ ऋ . (एकचत्वारिशे 6 
सर्वकाळे५पि तं देवं ये पश्यन्ति सुमेधसः | | 
asf 'पापविनिसु क्ताः शिवलोकं घजन्ति वै॥ ७४॥ . 
देवस्य पश्चिमे पूर्व दक्षिणे चोत्तरे तथा । . 
योजनद्वितयं साध क्षेत्रं तदुभुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तस्मिन्क्षेत्रवरे लिङ्गः भास्करेश्वरसंज्ञितम्‌ | 
पश्यन्ति ये तु तं देवं स्नात्वा कुण्डे महेश्वरम्‌ ॥ ७६॥. 
आदित्येनाचिंतं पूर्व देवदेव॑ त्रिलोचनम्‌ | 
सर्वेपापबिनिमुंक्ता .चिमानघरमास्थिताः ॥ ७७ || 
उपगीयमाना maa: शिवलोक ब्रजन्ति ते । 
तिष्ठन्ति तत्र. सुदिताः कल्पमेकं द्विजोत्तमाः ॥ ७८॥ . 
भुक्त्वा तु विपुळान्मोगाञ्छिषलोके मनोरमाम्‌ । 
पुण्यक्षयादिहाऽऽयाता जायन्ते प्रवरे कुले ॥ ७६ ॥ ' 
अथवा योगिनां गेहे वेदवेदाङ्गपारगाः | 
उत्पद्यन्ते द्विजघराः सवेभूतहिते रताः ॥ ८० n 
मोक्षशासतरार्थकुशलाः सर्वत्र समबुद्धयः | 

योगं शंभोवेर प्राप्य ततो मोक्षं अजन्ति ते ॥ ८ १.॥ 
तस्मिन्क्षेत्रभरे पुण्ये लिङ्गः agga द्विजाः l 
पूज्यापूज्यं च सचेत्र दने रथ्याऽन्तरेऽपि चा ॥ ८२॥ 
चतुष्पथ शमशाने चा यत्र कुत्र च तिष्ठति ।. . . 
दृष्ट्या तल्लिङ्गमव्यग्रः शरद्धया सुसमा हिततः.॥ ८३ ॥ 
स्नापयित्वा तु तं भक्त्या गन्धैः पुष्पैमेनोहरैः।. - ` : 
yaaa सनेवेद्येनेमस्कारेस्तथा ER: 1.८७ ॥ .- - - 
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दायः] ह एकाप्नकक्षेत्रमाहात्स्यकथनम्‌ F TA 

दण्डवत्प्रणिपातेश्च नृत्यगीतादिभिस्तथा | 

संपूञ्येवं विधानेन शिवलोकं aR: ॥ ८५॥ 

नारी वा द्विजशादू लाः संपूज्य श्रद्धया5न्विता | 

पूर्वोक्त फलमाप्नोति नात्र कोर्या विचारणा ॥ ८६ ॥ 

कः शक्नोति गुणान्वक्तुं समग्रान्सु निसत्तमाः | 

तस्य क्षेत्रचरस्याथ आते देघान्महेश्वरात्‌ ॥ ८७॥ 

तस्मिन्क्षेत्रोत्तमे गत्वा श्रद्धया५श्रद्धयाएपि चा। : 

माधवादिषु सासेषु नरो वा यदिघा5ङ्गना ॥ ८८॥ ` : | 

यस्मिन्यस्मिंस्तिथो चिग्राः स्नात्वा विन्दुसरोम्भसि। . 

पश्येद्द चं चिरूपाक्षं देवीं च वरदा शिवाम्‌ ॥ ८६॥. 

_ 'गणं चण्डं कार्तिकेयं गणेशं वृषभं तथा । 

कहपटुमं च सावित्री शिवलोकं सःगच्छति ॥ ६० || 

स्नात्वा च कापिले तीथ विधिवत्पापनाशने । 

प्राप्नोत्यभिमतान्कामाञ्छिवलोकं स गच्छति ॥ ६१ ॥ 

यः स्तम्भं तत्र .चिधिवत्करोति नियतेन्द्रियः | 

कुलेकविंशमुद्धत्य शिवलोकं स गच्छति ॥ ३२॥ 

एकाम्रके शिवक्षेत्रे चाराणसोसमे शुभे | 

स्नानं करोति यस्तत्र मोक्षं स लमते all ` 

इति श्रीमद्दापुराणे aa adada TAART 
माहात्म्यचणेनं नामैकचत्वारिंशो5ध्यायः It | "१ 

आदितः श्लोकानां समष्य्यङ्काः FRN San 
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अथ द्विचत्वारिशोऽध्यायः । 
उत्करक्षेत्रवणेनम्‌ 
त्रह्माचाच | 

विरजे विरजा माता ब्रह्माणी संप्रतिष्ठिता | 

यस्याः संद्शंनान्मत्यः पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ Li 
Jaga sar तु तां देचीं भक्त्याऽऽपूज्य पणस्य च । 
नरः खवंशसुद्धत्य मम लोकं स गच्छति ॥ २ ॥ 
अन्याश्च तत्र तिएन्ति चिरजे लोकमातरः | 
सर्वपापहरा देव्यो बरदा भक्तिवत्सलाः ॥ ३ ॥ 
आस्ते चेतरणी तत्र सर्वेपापहरा नदी | 

यस्यां खात्वा नरश्रेष्ठः स्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ ४॥ 
आस्ते खयंभूस्तत्रेच क्रोडरूपी हरिः स्वयम्‌ । 

दृष्ट्या प्रणम्य तं भक्त्या परं विष्णु ्रजन्ति ते॥ ५॥ 
कापिरे गोग्रहे सोमे तीथे aga | 
स्रृत्युजये क्रोडतीथ वासुके सिद्धकेश्वरे ॥ ६ ॥ 
तीथष्वेतेषु मतिमान्विरजे संयतेन्द्रियः। ` 
यत्वाऽएतीथ विधिषत्छ्नात्वा देघान्प्रणऱ्य च ॥ ७ ॥ 
सवंपापवि निमक्तो विमानवरमा स्थितः | 
उपगोयमानो गन्धर्वैमेम लोके महीयते ॥ ८ ॥ 
चिरजे यो HA क्षेत्र पिण्डदानं करोति TI 
स करोत्यक्षयां तृप्ति पितृणां नात्र संशय: ॥ ६ ॥ 
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aa) . कै उत्कछक्षेत्रचणेनम्‌ & 
प्रम क्षेत्रे सुनिश्रेष्ठा विरजे ये कलेवरम्‌ | | 
परित्यजन्ति पुरुषास्ते मोक्ष प्राप्नुवन्ति चैः ॥ १० | 
स्वात्वा यः सागरे मर्त्यो दृष्ट्या च कपिल हरिम्‌ । 
पश्येदद थीं च घाराहीं स याति त्रिदशालयम्‌ ॥ ११॥ 
सन्ति चान्यानि तीर्थानि. पुण्यान्यायतनानि च। | 
तत्काले तु सुनिश्रेष्ठा वेद्तिय्यानि तानि.वे ॥ १२.॥ . .. 
समुद्रस्योत्तरे तीरे तसिन्देश. द्विजोत्तमाः । . 
आस्ते गुह्य परं क्षेत्र सु क्तिदं .पापनाशनम्‌.॥ १३.॥ 
सर्वत्र चालुकाकीणं पचित्रं स्वेकामद्म,। | 
दशयोजनविस्तीण क्षेत्र परमदुलभम्‌ ॥ १४॥ . .. 
अशोकार्जनपंनागेवकुले: सरलद्रुमैः | an कलि 
पनसैर्नारिकेलैश्च शालैस्तालैः कपित्यकेः १५,॥ .... 
चम्पकेःकणिकारेश्च .चूत विहवे: सपाटळः । 
कदम्यैः कोविदारेश्व लकुचेनांगकेसरे: ॥ १६ II, 
प्राचीनामळकेळाभर्नारड घेवखादिरः.। 
सर्जभूर्जाश्वकणेश्च तमाळेदंबदारुमिः ॥ RON . 
मन्दारैः पारिजातैश्च त्यग्रोधागुर्चन्द्ः | 
खर्जराख्रातकैः सिद्धेर्मचुकुन्देः सकिशुकेः.॥ १८॥ 
अश्वत्यैः सप्तपर्णश्च मधुधारशुभाज़नः.। 
शिंशपामलकैनीपै निंस्बतिन्दुविसीतकः १६ ॥ 
सर्वर्तफळगन्धाळ्यंः सर्वेर्तकुखुमोज्ज्चलः । 
मनोहादकरै: शुम्नैर्नाना विदगनादितः ॥ १° 
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जरुर? sempi ` [दिसल्यास 
श्रोत्ररम्यैः सुमघुरेवेलनिमेदनेरिते; | | 
मनसः Maan: शब्दे: खगसुखेरितेः ॥ २१ ॥ 
चकोरेः शतपत्रेश्च भृङ्गराजैस्तथा शुकेः। 

कोकिलः कळविड श्च हारीतेजविंजीचकेः ॥ २२ t 
प्रियपुत्रश्चातकेश्व॒ तथाऽन्येमेधुरस्वरेः | 

NIA: प्रियकर: कूज द्विश्चाचं थिष्टितैः ॥ २३ ॥ 
केतकीचनखण्डेश्च अतिमुक्तैः सकुब्जके: | 
मालतोकुन्द्वाणेश्व करवीरैः सितेतरैः ॥ २४॥ 
जस्वीरकरुणाङ्कोलेर्दा डिमैवींजपूरकेः । 

magg: पूगफलं हिन्तालैः कदलीवनैः ॥ २५ ॥ 
अन्यश्च RAITA: पुष्पैश्चान्येमनोहरैः । 
ळताचितानगुस्मेश्च विविधैश्च जलाशयैः ॥ २६ t 
दीधिकाभिस्तडागैश्न पुष्करिणीभिश्च ARI । 
नानाजलाशये; पुण्ये:: पञ्चिनीखण्डमण्डितैः ॥ 26 Ir 
सरांसि च मनोज्ञानि प्रसन्नसलिलानि च | 

TR: पुण्डरीकेश्च तथा नोलोत्पळे: शुभैः ॥ २८॥ 
कहार: कमलेश्रापि आचितानि समन्ततः | 
कादस्बेश्चक्रवाकेश्च तथैच जलकुक्कुटैः ॥ २४. 
कारण्डवेः पुवेहेसै; कूमेमंत्स्येश्व agafà: । 
दात्यूहसारसाकीण: कोयश्विकशो सितैः ॥ ३०॥ 
एतेश्चान्येश्च कूजद्विः समन्ताज्ञलचारिभि; । 
खगेजेलवरेश्वान्ये: कुछुमैश्च जलोदुभवैः ॥ ३१॥ 
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| द्यः] . अ उत्कलक्षेत्रचर्णनम्‌ # 

एवं नानाविधैर क्षः पुष्पे:स्थल्जलोद्वे: । 

ब्रह्मचा रिग्रहस्थैश्व वानप्रस्थैश्च मिश्चुमिः॥ ३२॥ 
AR निरतेवर्णस्तथाऽन्येः : समलङ्तम्‌ | 
हृष्टपुष्टजनाकीणं नरनारीसमाकुलम्‌ ॥ ३३॥ 
अरोषविद्यानिलयं सर्वधमंगुणाकरम । 

एवं सचंशुणोपेतं क्षेत्रं परमदुलेभम्‌ ॥ ३४ ॥ 

आस्ते तत्र सुनिश्रेष्ठा विख्यातः पुरुषोत्तमः | 
यावदुत्कलमयांदा दिकक्रमेण प्रकीर्तिता ॥ ३५॥ 
तावत्कृष्णप्रसादेन देशः पुण्यतमो हि सः | 

यत्र तिष्ठति विश्वात्मा देशे स पुरुषोत्तमः ॥ ३६॥ 
जगदुव्यापी जगन्नाथस्तत्र सब प्रतिष्ठितम्‌ | 

अहं रुद्रश्च शक्रश्च देवश्चाझिपुरोगमाः॥ ३७॥ 
निवसामो मुनिश्रेष्ठास्तस्मिन्देशे सदा वयम्‌! . 
गन्धर्चाप्सरसः सर्वाः पितरो देवामानुषाः ॥ ३८॥. 
यक्षा विद्याधराः सिद्धा मुनयः संशितव्रताः । 
ऋषयो वालखिल्याइच कश्यपाद्या प्रजेश्वराः ॥३६॥ 
सुपर्णाः . किंनरा नागास्तथाऽन्ये सुवगेचासिनः | 
agra चतुरो वेदाः शास्त्राणि घिषिधानि च ॥४०॥ 
इतिहासपुराणानि यज्ञाशचषरदक्षिणाः । 

नद्यश्च विविधाः पुण्यास्तीर्थान्यायतनानि च॥ ४१॥ 
सागराश्च तथा शैळास्तस्मिन्देरे व्यच स्थिताः | 

एवं पुण्यतमे देशे देचषिपितसे षिते ॥४२॥ 
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३१२ # अहापुराणम्‌ # Ta 
सर्वोपभोगसहिते वासः कस्य न रोचते । 
श्रेष्ठत्वं कस्य देशस्य कि चान्यदधिकं ततः ॥ ४३ ॥ 
आस्ते यत्र स्वयं देवो मुक्तिदः पुरुषोत्तमः | 
धन्यास्ते विबुधप्रख्या ये वसन्त्युत्कले नराः ॥ ४४॥ 
तीर्थराजजले स्नात्वा पश्यन्ति पुरुषोत्तमे । 
स्वर्ग qafa ते मर्त्या न ते यान्ति यमाळये ॥ ४५॥ 
ये घसन्त्युत्कले क्षेत्रे पुण्ये श्रीपुरुषोत्तमे । 
सफल जीवितं तेबामुत्कलानां सुमेघसाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ये पशयन्ति सुरश्रेष्ठं प्रसञ्चायतलोचतम्‌ | 
चारुम्रूकेशमुकुटं चारुकर्णावतंसकम्‌ ॥ ४७ ॥ E 
चारुस्मितं चारुदन्तं चारुकुण्डलमण्डितम्‌ | | 
सुनासं सुकपोळं च सुलढाटे सुलक्षणम्‌ ॥ ४८॥। 
चेलोक्यानन्द्जननं कृष्णस्य मुखपङ्कजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आ दिव्राह् रूवयंसुफ षिसंवाद उत्कल 
क्षेत्रचर्णन नाम द्विचत्वारिशो५ध्याय: ॥ ४२ ॥ 
आदितः श्छोकानां समष्ट्यङ्का:--३०२४ 
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अथ त्रिचत्वारिंशो ऽष्यायः । 
अवन्तिकावर्णनमू | 


' ब्रझोचाच। 
पुरा कृतयुगे विप्राः शक्रतुल्यपराक्रमः | 
aga नुपतिः श्रीमा निन्द्रद्युन्न इति श्रुतः ॥ १ ॥ 
सत्यवादी शुचिदक्षः सवंशार्त्रविशारदः | 
रूपवान्छुभगः शूरो दाता भोक्ता प्रियंचदः ॥ २॥ 
यष्टा समस्तयज्ञानां ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः। . 
धजुर्वेदे च वेदे च शास्त्रे च निपुणः कृती ॥ ३॥ ` 
चभो नरनारीणां पौणमास्यां यथा शशी। २ 
आदित्य इव ढुष्प्रेक्ष्यः शत्रुलंघमयंकरः॥ ४ ॥ 
वैष्णवः सत्त्वसंपन्नो जितक्रोधो जितेन्द्रियः | 
अध्येता योगसांख्यानां मुमुश्चुधेमंतत्परः ॥ ५॥ 
एवं स पालयन्पृथ्वीं राजा सवंगुणाकरः । 
तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना हरेराराधनं प्रति ॥ ६ ॥ 
कथमाराधयिष्यामि देवदेवं जनादनम्‌ | 
कस्मिन्क्षेत्रे 5थवा तोर्थे नदीतीरे तथाऽऽश्रमे ॥ ७ ॥ 
एवं चिन्तापरः सोऽथ निरीक्ष्य मनसा महीम्‌। | 
आलोक्य सर्वतीर्थानि क्षेत्राण्यथ पुराण्यपि ॥ ८॥ 
तानि सर्वाणि संत्यज्य जगामाऽऽयतनं पुनः | 
विख्यात परमं क्षेत्रं सुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌॥ ६ ॥ 
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३१४ ® ब्रह्मपुराणम्‌ # [च्रिचत्वारिशी, 
ख॒ गत्वा ATIT समसृद्ववलचाहनः | 
अयजच्चाश्वमेधेन विधिचद्भूरिद्‌ क्षिणः ॥ १० || 
कारयित्वा महोत्सेधं प्रासादं चैष विश्वतम। 
तत्र संकर्षणं छष्णं सुभद्रां स्थाप्य चीर्यचान्‌॥ ११॥ 
पञ्चतीथं च विधिवत्छृत्वा तत्र महीपतिः। ` 
स्नानं दानं तपो होमं देवताप्रेक्षणं तथा ॥ १२ N 
भक्त्या चाऽऽराध्य विधिवत्प्रत्यहं पुरुषोत्तमम्‌ | 
प्रसादाद्द वदेचस्य ततोमोक्षमवाप्तचान्‌ ॥ १३ ॥ 
मार्कण्डेयं च छृष्णं च दृष्ट्या रामं च भो द्विजाः । 
सागरे चेन्द्रयुस्नाख्ये स्नात्वा मोक्ष' SAJTA ॥ १४॥ 

gia Ke: | 
कस्मात्स नृपतिः पू्वेमिन्द्रयुम्नो जगत्पतिः | 
जगाम परमं क्षेत्रं मुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
गत्वा तत्र सुरश्रेष्ठ कथं स नपसत्तमः | 
वाजिमेधेन विधिषदिघान्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
कथ स सवेफलदे क्षेत्रे परमदुलभे । 
प्रासाद कारयामास चेष्ट नेळोक्य चिश्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
कथ स कृष्ण रामं च सुभद्रां च प्रजापते । 
निमेमे राजशादू ल: क्षेत्र रक्षितवान्कथम्‌ N १८॥ 
कथ तत्र महीपालः प्रासादे भुवनोत्तमे । 
स्थापयामास मतिमान्क्रष्णादीखिदशाथितान्‌ ॥ १९॥: 
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ध्याय:] क अचन्तिकाचणेनम्‌ः अ ३१५ 


एतत्सवं सुरश्रेष्ठ विस्तरेण यथातथम्‌ । 
वक्तमहस्यरेषेण चरितं तस्य धीमतः ॥ २० ॥ 

न तृप्तिमधिगच्छामस्तव घाक्यासरतेन चे । 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कौतृहल हि न: ॥ २१॥ 

agara | 

साधु साधु द्विजश्रेष्ठा यत्पृच्छध्चं पुरातनम्‌। 
सवेपापहर पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रद शुभम्‌ ॥ २२ ॥ 
वक्ष्यामि तस्य चरितं यथावृत्तं इते युगे । 
aga सुनिशाद्‌ लाः प्रयताः संयतेन्द्रियाः ॥ २३ N 
अचन्ती नाम नगरी माळवे सुचि विश्ुता। 

aga तस्य नृपतेः पृथिची ककुदोपमा ॥ २४ ॥ 
हृष्टयुएजनाकौर्णा दूढप्राकारतोरणा । 
ढृढयन्त्रागेलद्वारा परिखाभिरलंकृता ॥ २५॥ ` 
 नानावणिक्समाकीर्णा नानाभाण्डसुविक्रिया। . 
रथ्यापणचती रम्या सुविभक्तचतुष्पथा ॥ २६ ॥ 
ग्रहगोपुरसंचाधा घीथीमिः समलरुता । ` 
राजहंसनिमः शुभ्रेश्चित्रश्नीवेमेनोहरेः ॥ २७ ॥ 
अनेकशतसाहसैः प्रासादैः समलंकृता | 
यज्ञोत्सवप्रमदिता : गीतचादित्रनिखना.॥ २८॥ 
नानावर्णपतताकामिध्वेजैथ्व समलंक्कता | 
हस्त्यश्वरथसंकीणा पदातिगणसंकुला ॥ २६॥ 
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३१६ ॐ ब्रह्मपुराणम्‌ & [त्रिचत्वारिंशो; 


नानायोधसमाकीर्णा नानाजनपदेयु ता | हि 
ब्राह्मण: क्षत्रियेवेश्ये: शुद्रश्येच:द्विजातिशिः ॥ ३० | | 
समृद्धा सा मुनिश्रेष्ठा fagig: समलंकुता । : 

न तत्र मलिनाः सन्ति न मूर्खा नापि नि्ध ना:॥ ३१॥ . 
न रोगिणो न हीनाङ्गा न यूतव्यसनान्विताः । 

सदा हुष्टाः सुमनसो इश्यन्ते पुरुषा: स्त्रियः ॥ ३२॥ 
क्रीडन्ति स्म दिवा रात्रौ इृष्टास्तत्र पृथक्पृथक्‌ i 
सुवेषाः पुरुषास्तत्र दृश्यन्ते मृष्टकुण्डलाः ॥ ३३ ॥ 
सुरूपाः सुगुणाश्चेच दिव्यालंकारभूषिता: | 
कामदेचप्रतीकाशा; सवेलक्षणलक्षिताः..॥ ३४ ॥ 
सुकेशाः सुकपो छाएच सुमुखाः शमश्रुधारिणः | 

ज्ञातारः सवंशास्त्राणा भेत्तारः शत्रवाहिनीम्‌ ॥ ३५॥ - 
दातारः सर्वरज्ञानां भोक्तारः सर्वसंपदाम्‌ । 

खियस्तत्र मु निश्चेष्ठा दूश्यन्ते सुमनोहराः ॥ ३६ ॥ 
हंसवारणगा मिन्यः प्रफुछाम्भोजलोचनाः | 

खुमध्यमा; SATA: . पीनोन्नतपग्रोधराः || ३७॥ . 
सुकेशाश्चारुवद्नाः सुकपोलाः स्थिराङकाः । 
हावभावानतग्रीवाः कर्णाभरणभूषिताः ॥ ३८॥ ... . 
विस्वोष्ठ्यो रञ्जितमुखास्तास्वूल्लेन, चिराज्िताः ।. . 
खुचणांभरणोपेता: asagar: ॥३६॥.... 
रयामाबदाताः सुश्रोण्यः काञ्चीनु पुरनादिता: । 
दिव्यमाट्य़ास्वरधरा द्व्यगन्धानुलेपना: ॥ ४० ॥ 
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ध्याय:] कै अचन्तिकाचर्णनम्‌ # 


विद्ग्घाः gamt: कान्ताशचावँङ्गयः प्रियद्शनाः। ` 
रूपलावण्यसयुक्ताः सवाः प्रहसिताननाः ॥ ४१ ॥ 
क्रीडन्त्यश्च मदोन्मत्ताः सभासु चत्वरेष च। 
गातावाद्यकथालाप रमयन्त्यश्च ताः खियः ॥ ४२ ॥ 
चारमुख्याश्च दूश्यन्ते नत्यगोतविशारदा: । 
प्रेक्षणालापकुशलाः सवंयो षिदुशुणा न्विताः ॥ ४३ ॥ : 
अन्याश्च तत्र दूश्यन्ते गुणाचार्याः pelaa: | 
qaaa सुभगा शुणेः सर्वेरलंछता: ॥ ४४ ॥ 
वनेश्चोपचनेः पुण्यै रुद्याचेश्च मनोरमैः । 
देवतायतने दिव्येनांनाकुसुमशो मितेः ॥ ४५॥ 
शाळस्ताळस्तमालश्च वकुलनागकेसरः 1 
पिप्पलः कर्णिकारेश्चं चन्दनागुरुचंम्पकः ॥ ४६ ॥ 
पुंनागेना रिकेरेश्च पनसः सरलद्रुमेः | 
ang लेकुचेलॉधिः सप्तपर्णः YAA: ॥ 89 N 
चूतबिद्वकदस्वेश्च शिशपेधंवखादिरे: । 
पाटलाशोकतगरेः करचीरेः सितेतरेः ॥ ४८ ॥ 

. पीतार्जुनकमल्लातः सिद्धेराप्रातकेस्तथा | 
न्यग्रो घाश्वत्थकाश्मर्ये; पलाशेद्वदारुमिः ॥ ४६ ॥ 
मन्दारैः पारिजातैश्च तिन्तिडीकषिभीतकेः । 
प्राचोनामलकेः पुश्वजम्वूशिरोषपादपेः ॥ ५० ॥ 
कालेयैः काञ्चनारेश्च मधुजम्वीरतिन्दुकेः । 
ख्जूरागस्त्यवकुलेः शाखोटकहरीतकः ॥ ५१ ॥ 
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३१८ ४ # त्रह्मपुराणम्‌ ® [चिचत्वासिशा; 
कडडोळेमुंचुकुन्देश्व हिन्ताळेबोजपूरके: ।.. . 
केतकीवनखण्डेश्च अतिमुक्तेः सकुब्जकेः ॥ ५२ ॥ . 
'मलिकाकुन्द्वाणेश्च कदळीखण्डमण्डिते: | 
मातुळुङ्गौ पूगफलेः करुणेः सिन्धुवारकीः ॥ ५३ ॥ 
बहुवारैः MARAR: सकरञ्जकः । 
अन्येश्च विविधेः पुष्पदृक्षेश्वान्यर्मनोहरेः ॥ ५४ ॥ 
'छतागुद्मैचितानेम्च उद्यानेनेन्द्नो पसैः | 
सदा कुखुमगन्धाढ्य : सदा फलभरानते: ॥ ५७.॥ . 
नानापक्षिरुते रस्येर्नांनासृगगणावृते: | 
चकोरेः शतपत्रेश्च भृङ्गारैः ग्रियपुत्रकेः ॥ ५६ ॥ 
कठघिङुँ ARA शुकः कोकिलकेस्तथा | 
कपोतेः खञ्चरीरेश्च RA: पारावतैस्तथा ॥.५७ ॥. 
'खगेश्चान्येवेहुचिधेः श्रोत्ररम्येमनोरमैः। : | 
सरितः पुष्करिण्यश्च सरांसि सुबहनि च ॥ ५८॥ 
अन्येजेळाशायेः पुण्यैः ` कुसुदोत्पलमण्डितैः | 
पढुमेः सितेतरेः शुभ्रैः कहारेश्व सुगन्धिभिः ॥ ५६ ॥ 
अन्येवंडुषिधेः पुष्पेजेळजै सुमनोहरैः | 
गन्धामोदकरेदिव्येः सवंतुकुसुमोञ्ञ्चलूः ॥ ६०॥ | 
हखकारण्डवाकोणश्चकचाकोपशो सितैः | 
ARAA TSIRIA कूममंत्स्ये सनक्रकः ॥ ६१ ॥ 
जळपाद्‌ः कद्स्वश्च एुचश्च जलकुक्कुटेः। . . 
खगेजेळचरेशान्येर्नानारचविभूषितैः ॥ ६२ ॥ 
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३१६ 
नानावर्णः सदा हृष्टैरञ्चितानि समन्ततः | 


एवं नानाविधैः पुष्पेविषिधेश्च जलाशयैः ॥ ६३ ॥ 
विविधः पादपैः पुण्यैरुद्यानेचि चिधैस्तथा | 
जळस्थळचरेश्चेव विहगैश्चाव थिष्ठतैः ॥ ६४ ॥ 
देवतायतनेदिव्यैः शो मिता सा महापुरी । 

तत्राऽऽस्ते भगघान्देवखिपुरारिस्त्रिलोचनः ॥ ६५॥ . 


महाकालेति विख्यातः. सवकामप्रद्ः शिवः । . ` 


शिवकुण्डे नरः स्नात्वा चिधिवत्पापनाशने ॥ ६६॥ . 
देवान्पितृनु्षीश्चेव संतप्ये विधिघद्वुधः । 
गत्वा शिवालयं पश्चात्ङृत्वा तं तिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६७॥ 


प्रविश्य संयतो भूत्वा धोतवासा जितेन्द्रियः । 


स्नानेः पुष्पेस्तथा WAY पेदीपेश्चः भक्तितः ॥ ६८॥ ` 
नेवेद्ैरुपहारैश्च गीतषाचैः प्रदक्षिणेः। ` ` ` : 
दण्डचत्प्रणिपातैश्च नत्यैः स्तोत्रेश्च शंकरम्‌ ॥ ६६.॥ 
संपूज्य विधिवद्वक्स्या महाकाल सङच्छिचम्‌ | 
अश्वमेघलहस्रस्यं फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ७० ॥ - 
पापैः स्वैचि निर्मुक्तो विमानैः सर्वकामिकः | 

आरुह्य त्रिदिवं याति यत्र शंभोनिकेतनम्‌॥ ७१॥ ` 
दिव्यरूपधरः श्रीमान्दिव्याळंकारभूषितः | 

भुङ्क्त तत्र वरान्भोगान्याबदाभूतसंप्छचम्‌॥ ७२ ॥ ` | 
शिवलोके मुनिश्रष्ठा'जरामरणवर्जितः। ` ` 
पुण्यक्षयादिद्वाऽऽयातः I ब्राह्मणे कुछे॥ ७३॥  ' 





३२० ` कै ब्रह्मपुराणम्‌ ॐ [त्रित्वारिशे; | 
चतुर्वेदी भवेद्विप्रः सवेशास्त्रविशारद्‌ः | 
योगं पाशुपतं प्राप्य ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ७४॥ 
आस्ते तत्र नदी पुण्या शिप्रा नामेति विश्रुता । 
तस्यां स्तातस्तु विधिवत्संतप्यं पितृदेचताः ॥ ७५॥ 
सर्वपापविनिर्मक्तो विमानवरमास्थितः | 
भुङ्क्ते बहुषिधान्मोगान्स्वगंलोके नरोत्तमः ॥ ७६ N 
आस्ते तत्रेव भगचान्देचदेचो जनार्देनः | ॒ 
गोषिन्द्स्वामिनामाऽसौ अुक्तिसुक्तिप्रदो हरिः॥ ७७॥ ` 
तं दुष्ट्वा मुक्तिमाप्नोति त्रिसप्तकुलसंयुतः । 
चिमानेनाकंघणेन किङ्किणीजालमालिना ॥ ७८ ॥ 
सर्वेकामससृद्धेन कामगेतास्थिरैण च | | 
उपगीयमानो गन्धे चिष्णुळोके महीयते ।। ७६ ॥ 
भुङ्क्ते च विषिधान्कामान्निरातङ्को गतज्वरः | 
आभूतसंप्लवं यावत्सुरूपः सुभगः सुखी ॥ ८० ॥ 
काछेनाऽऽगत्य मतिमान्त्राह्मणः स्यान्महीतले । | 
प्रवरे योगिनां गेहे वेदशास्त्राथतत्त्ववित्‌ ।। ८१ ॥ 
वेष्णवं योगमास्थाय ततो मोक्षममाप्चुयात्‌ । 
चिक्रमस्वामिनामानं विष्णुं तत्रैव भो द्विजा:॥ ८२॥ 
दुष्ट्चा नरो चा नारी घा फळं पूचोंदितं लभेत्‌ | 
अन्येऽपि तत्र तिष्ठन्ति देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ ८३॥ 
मातरश्च मु निश्रे्ाः सर्वकामफलप्रदाः । 
इष्ट्या तान्विधिवदुभक्त्या संपूज्य प्रणिपत्य च ॥ ८४ ॥ 
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` | ध्यायः] -+ इन्द्रयुम्नस्यदक्षिणोद धितरगमनम्‌ # ३२१ 
खर्वेपापविनिर्भुक्तो नरो याति त्रिविष्टपम्‌ । 
एवं सा नगरी रम्या राजसिंहेन पालिता ॥ ८५॥ . 
नित्योत्सवप्रमुदिता यथेन्द्रस्यामरावती | 
पुराष्टाद्शसंयुक्ता सुविस्ती णंचतुष्पथा ॥ ८६ ॥ 
घुज्यांघोषनिनदा सिद्धसंगमभूपिता । 
विद्याचद्र णभूयिष्ठा वेदनिघोषना दिता ॥ ८७ ॥ 
इतिहासपुराणानि शास्त्राणि विविधानि च। 
काव्याळ।पकथाश्‍्चेच श्रूयन्तेऽनिशं द्विजाः ॥ ८८॥ 
एवं मया गुणाब्या सा तढु(सोज्ज)यिनी समुदाहता। 
यस्यां राजाऽमषतपूवे मिन्द्रदुग्नो महामतिः ॥ ८६॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे स्वयंसुत्रहषिसंचादेऽचन्तिका- 
वणेनं नाम िचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यड्धाः--३११३ 





अथ चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः । 
नद्य स्रस्यदक्षिणोदथितटगमनम्‌ 
ब्रह्मोचाच | 
तस्यां स नृपतिः पूयं कुवंत्राज्यमनुत्तमम्‌ | 
पालयामास मतिमान्प्रजाः पुत्रानिचोरसान्‌॥ १ ॥ 
सत्यवादी महाप्राज्ञः शूरः सवेगुणाकरः | 
मतिमान्धमेसपन्नः GANEN TU IR N 
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३२२ # ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुश्चत्वारिशे, |. 

सत्यवाञ्छोलवान्दान्तः श्रोमान्परपुरजयः | 

आदित्य इच तेजोभी रूपेराश्चिनयोरिव ॥ ३॥ 
घर्धमानखुराश्चयेः शक्रतुल्यपराक्र मः | 
शारदेन्दुरिचाऽऽभाति लक्षणः समलंकृतः ॥ ४॥ 
आहर्ता सर्वेयज्ञानां हयमेधादिक्कत्तथा | 
दाने यज्ञस्तपो भिश्च तत्तुल्यो नास्ति भूपतिः ॥ ५॥ 
सुवर्णमणिसुक्तानां गजाश्वानां च भूपतिः | 

प्रददौ विप्रमुख्येभ्यो यागे यागे महाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
हस्त्यश्वरथसुख्यानां कम्बलाजिनवाससाम्‌ | 

रल्लानां घनधान्यानामन्तस्तस्य न विद्यते ॥ 9 ॥ 

एवं स्ंधनेयु क्तो शुणेः सर्वेरळंकतः | 
सर्वकामसम्द्धात्मा कुवेन्राञ्यमकण्टकम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्येयं मतिरुत्पन्ना सवेयोगेश्चरं हरिम्‌ । 
कथमाराधयिष्यामि सुक्तिमुक्तिप्रद्‌ प्रभुम्‌ । 

विचारे सर्वेशास्त्राणि तन्त्राण्यागमविस्तरम्‌ । 
इतिहासपुराणानि वेदाङ्गानि च सचेशः ॥ १० ॥ 
घमेशास्त्राणि सर्वाणि नियमानषिभाबितान्‌। 
वेदाङ्गानि च शास्त्राणि विद्यास्थानानि यानि च॥ ११॥ 
गुरु संसेव्य यत्नेन ब्राह्मणान्वेद्पारगान | 

आधाय परमां काष्ठां कुतकुत्योऽभवत्तदा ॥ १२॥ 
संप्राप्य परमं तत्त्वं चासुदेवाख्यमव्ययम्‌ | 
भ्रान्तिक्षानादतोतस्तु IOS: संयतेन्द्रियः ॥ १३ N 
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jam] . -# इन्द्रयुम्नस्यदक्षिणोदधितरगमनम्‌ & ३२३. 
कथमाराधयिष्यामि देवदेवं सनातनम्‌। | 
पीतवस्त्र चतुर्बाहु शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ १४॥ 
वनमालावृतोरस्कं पदुमपत्रायतेक्षणम | . . 
श्रीवत्सोरःसमायुक्त मुकुटाङ्गदशोमितम्‌ ॥ १५ ॥ 
agra तु निष्क्रान्त उज्जयिन्या: प्रजापतिः | 
चलेन महता युक्तः सभृत्यः सपुरोहित: ॥ १६॥ ` 
अचुजग्मुस्तु तं सवे रथिनः शस्त्रपाणयः | 
श्थेविमानसंकाशीः पताकाध्वजसेविते: ॥ १७॥ . 
सादिनश्च तथा सव प्रासतोमरपाणयः । | 
A: पचनसंकाशेरनुजम्मृस्तु तं नृपम्‌ ॥ १८॥ 
हिमचत्संभवेमत्तर्चारणेः पवंतोपमेः । 
ईषाद्न्तेः सदा मत्तः प्रचण्डैः षण्हायनेः ॥ १६.॥ 
हेमकक्षौः सपताकघेण्टारचविभूषितेः | 
अनुजग्मुश्च तं सवे गजयुद्धविशारदाः ॥ २० ॥ 
असंख्येयाश्च पादाता घनुष्प्रासा सिपाणयः | 
'दिव्यमाढ्याम्बधरा दिव्यगन्धानुलेपनाः ॥ २१ ॥ 
अनुजग्मुश्च तं सर्वे युचानो सष्टकुण्डलाः | 
सर्चास्त्रकुशलळाः शराः सदा सड्ग़ामलाळसाः ॥ २२॥ 
अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः साः खलकृताः । 
चिग्बोष्ठचारुदशनाः सरचाभरणभू षिताः ॥ २३ ॥ 
दिव्यवस्त्रधराः सर्वा दिव्यमाल्यचिमूषिताः | 
दिव्यगन्धानुहिप्ताङ्गाः शरच्चन्द्रनिभाननाः ॥ २४ ॥ | 
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सुमध्यमाश्चारुवेषाशचारुकर्णालकाञ्चिताः | 
ताम्बूठरञ्चितमुखा र्‌क्षिमिश्च सुरक्षिताः ॥ २५॥. 
यानैरुच्चावचैः शुम्रेमेणिकाञ्चनभूषितः | 
उपगीयमानास्ताः सर्वा गायनेः स्तुतिपाठकैः.॥ २६ ॥.. . 
वेष्टिताः शस्त्रहस्तेश्व पद्मपत्रायतेक्षणाः | 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या अनुजग्मुश्च तं नृपम्‌ ॥ २७ ॥. 
aramam: सर्वे नानापुरनिवासिनः | 

` धने रत्नेः सुवणंश्च सदाराः सपरिच्छदाः ॥ २८॥. . 
अस्त्रचिक्रयकाश्चैच तास्वूळपण्यजी घिनः | 
तुणविक्रयकाश्चेव काष्ठविक्रयकारकाः ॥ २६॥. 
रङ़ोपजीविनः सव मांस विक्रयिणर्तथा | 
तेळविक्रयकाश्चेव घस्त्रविक्रयकारुतथा.॥ ३० ॥। 
फळचिक्रयिणश्चेष पत्रचिक्रयिणर्तथा.। 
तथा जवसहाराश्च रजकाश्च सहस्रशः ॥. ३१ ॥. 
गोपाला नापिताशचेच तथाऽन्ये चस्त्रसूचकाः | 
मेषपालाश्चाजपाला सूगपालाइच हंखकाः ॥ ३२ 1 
घान्यविक्रयिणश्चैव सक्तुचिक्रयिणश्च ये | 
गुडविक्रयिकाश्चैव तथा रबणजीचिनः ॥ ३३ N 
गायना नतेकाश्चेब तथा मङ्गलपाठकाः 
शळूषाः कथकाश्चष पुराणाथेविशारदा:॥ ३४ ॥ 
कषयः काव्यकर्तारो नानाकाव्यविशारदाः 
विषप्ना गारुडाश्चेव नानारलपरीक्षका: ॥ ३५ ॥: 


> 
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व्योकारास्ताप्रकाराशच कांस्यकाराश्च रुठका: | 
कोषकाराश्चित्रकाराः कुन्दकाराश्व पावकाः ॥ ३६ ॥ 
द्ण्डकाराश्चा सिकाराः सुराधूतोपजोबिन: | 
मल्ला दूताश्च कायस्था ये चान्ये कर्मकारिण: ॥ ३७ ॥ 
तन्तुवाया रूपकारा घा तिकास्तेळपाठका: | 
लावजीचास्तैत्तिरिका मृगपक्ष्युपजीचिनः ॥ ३८ ॥ 
IRANA वेद्याश्च नरवेद्याश्व ये नराः | 
वृक्षवेद्याश्च गोवेद्या ये चान्ये छेददाइकाः ॥ ३६॥ 
एते नागरकाः सर्व ये चान्ये नानुकीतिताः । 
अनुजग्सुल्तु राजानं समस्तपुरवासिनः ॥ ४० ॥ 
यथा ased पितरं ग्रामान्तरं समुत्लुकाः । 
अनुयान्ति यथा पुत्रास्तथा तं तेऽपि नागराः ॥ ४१ ॥ 
एवं स नपतिः श्रीमान्वृत; सर्वेमंहाजनेः.। 
हस्त्यश्वरथपादातैजंगाम च शनेः TA: ॥ ४२ ॥ 
एवं गत्वा स नूपतिदेक्षिणस्योदधेस्तरम्‌ । 
सर्वेस्तैदीघेकालेन बळेरनुगतः प्रभु: ॥ ४३ ॥ 
ददशे सागर रम्यं नृत्यन्तमिच च स्थितम्‌। 
अनेकशतसाहसरूमिमिशच समाकुलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नानारलालयं पूण AAN णिसमाकुलम्‌ । 
चीचीतरडुबहुल॑ महाश्‍चयेसमन्वितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तीर्थराजं महाशब्द्मपारं सुभयंकरम | 
मेघबृन्दप्रतीकाशामगाघं मकरालयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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मत्स्यैः कूमँश्च शङ्गे श्च शुक्तिकानक्रशाङ्कभिः | 
RIJ: कर्कटेशच बतं सर्पेमेहाविषे: ॥ ४७ ॥ 
लवणोदं हरे: स्थानं शयनस्य नदीपतिम्‌ | 
सवेपापहर॑ पुण्यं सर्वेचाञ्छाफलप्रदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनेकाचतेगम्भीरं दानवानां समाश्रयम्‌ | 
अमृतस्यारणिं दिव्यं देवयोनिमपां पतिम्‌ ॥ ४६ || 
विशिष्टं सचेभूतानां प्राणिनां जीवधारणम्‌ । ` 
खुपवित्रं पचित्राणां मडुळानां च मङ्गलम्‌ ॥ ५०॥ 
तीर्थानामुत्तमं तीर्थमव्ययं यादसां पतिम्‌। 
चन्द्तृ डिक्षयस्येच यस्य मानं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५१ ॥ $ 
अभेद्य सवभूतानां देवानाममृतालयम्‌ | 
उत्पत्तिस्थितिसंहारहेतुभूतं सनातनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उपजीव्यं च सवेषां पुण्यं नदनदीपतिम्‌ | 
दृष्ट्या तं नृपतिश्रेष्ठो विस्मयं परमं गतः ॥ ५३॥ 
निवासमकरोत्तत्र वेछामासाथ सागरीम्‌! 
ण्ये मनोहरे देरे संदेभूमिशुणेयु ते ॥ ५४ ॥ 
चत शाः कद्स्बेश्च पुंनागैः सरलदुमैः | 
ला बकुलेनागकेसरैः ॥ ५५ ॥ 
ताल: पिप्पछेः खजूरै नाङै बाजपूरकैः । 
Mr abaya | 
कपित्थेः कर्णिकारैश्च पाटलाशोकचम्पकैः | 
दाडिमैश्च तमालैश्च पारिजातैस्तथा5र्जनैः ॥ ५७ ॥ 
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PE 


405? । 


प्राचीनामळके बिल्वैः प्रियंगुवटखादिरैः | 
इजुदीसप्तपणेश्च अश्वत्थागस्त्यजम्वुकीः ॥ ५८ ॥ 
मधुकेः कणिकारेश्च बहुवारैः सतिन्दुकैः । 
पलाशबद्रेनोंपेः सिद्धनिम्बशुभाञ्जनेः ॥ ५६ ॥ 
घारकेः कोविदारेश्व भल्लातामलकस्तथा | | 
इति हिन्ताळकाङ्कोलेः करञ्जैः सविभीतकीः ॥ ६० N 
ससजेमधुकाशमरयेः शारमलीदेवदारुभिः | 


शाखोठकीनिम्बचरैः कुम्मीकोष्ठहरीतकः ॥ ६१॥ 


गुग्गुळेश्चन्दनैव कष स्तथैवाशुरुपारलेः | 
जस्वीरकरुणेवृ क्षे स्तिन्तिडीरक्तचन्दनेः ॥ ६२ ॥ 
एवं नाना विधैव क्षैस्तथा 5न्येवहुपादपंः । 
कदपद्रुमैनित्यफलेः सवंटुकुसुमोत्कर: ॥ ६३॥ 
नानापक्षिरुतैदिव्यैमत्तको किलनादितः | 
मयूरवरसंघुष्टेः शुकसारिकसंकुलः ॥ ६४॥ 


हारीतैभू ङ्गराजश्च चातकेवेहुपुत्रकः | 


जीवंजीवककाको ले: कठचिङ्कीः कपोतकः ॥ ६५॥ 


लगैर्नानाविधैश्चान्येः श्रोत्ररम्यैमनोहरः । . 
पुष्पिताग्र घु AS कूजद्विश्वावेधिष्ठितेः ॥ ६६ ॥ 
केतकीवनखण्डैश्व सदा पुष्पघरः सितः | 
मलिकाकुन्दकुसुमैयेथिकातगरस्तथा ॥ ६७॥ 
बाणपुष्पेश्चअतिमुक्तेः सकुव्जकः | 


मालतीकरवीरैश्च तथा कदलकाञ्चनः ॥ ६८॥ 


३२७ 
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अन्येर्नानाविधेः पुष्पेः सुगन्धेश्वारुदर्शनेः | z 
घनोद्यानोपचनजेर्नानावर्णः सुगन्धिसिः ॥ ६९ N 
विद्याधरगणाकीणें: सिद्धचारणसेविते: | 
गन्धर्चोरगरक्षो भिभूताप्सरसकिनरेः ॥ ७० ॥ 
मुनियक्षगणाकी ्णर्नानासरच निषेवितैः । 
सुगेः ara: सिहैवराहमहिषाकुलेः ॥ ७१ ॥ 
तथाऽन्येः छृष्णसाराद्येमुंगेः सर्वत्र शो मितेः । 
शादू लैदीपमातङ्घ स्तथाऽन्येवंनचारिभिः ॥ ७२ ॥ 
एवं नानाविधेत्र क्षैरुद्यानेनेन्दनोपमैः | 
लतागुल्मवितांनेश्व KATA जलाशये: ॥ ७३॥ . ५ 
हंसकारण्डवाकीणें: 'पझिनीखण्डमण्डितेः | \ 
कादग्वेश्च एवेहंसेश्चक्रबाकोपशो भितः ॥ ७४ ॥ 
कमले: शतपत्रैश्च कहारे: कुमुदोत्पलैः | | 
खगेजेळचरेश्चवान्येः पुष्पेजेलसमुदुभवैः ॥ ७५ ॥ 
पवेतेदोप्तशिखरेश्चारुकन्द्रमण्डितैः | | 
नानावृक्षलमाकीणेनांनाधातुविभूषिते: ॥ ७६ ॥ 

ITARA: Ag" स्वभूतालये: शुभैः । 
सर्वोषघिसमायुक्तेबिपुले श्विचखाचुमिः ॥ ७७ ॥ 

E सवः Sad: शो सितं सुमनोहरैः । 

दद्रा ख महीपालः स्थानं चेलोक्यपूजितम्‌ ॥ ७८॥ . 
दशयोजनविस्तीणं पञ्चयोजनमायतम्‌ | 
नानाश्चयसमायुक्त क्ष च्रं परमदुळभम्‌ | ७६ ॥ a 
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इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंम्वृषिसंवादे क्षेत्रदर्शन 
नाम चतुश्चत्वारिशोष्घ्यायः ॥ ४० ॥ 
आदितः स्छोकानां समष्ट्यडूः--३१६९२ 


अथ पश्चचत्वारिशो5व्यायः | 
घुरुषोत्तमक्षेत्रव्णनम्‌ 
HAA FG: | 
तस्मिन्क्ष aa? पुण्ये वेष्णवे पुरुषोत्तमे । 
कि तत्र प्रतिमा पूर्व न स्थिता वेष्णवी प्रभो ॥ १॥ 
येनासौ नपतिस्तत्र गत्वा सबलवाहनः | 
स्थापयामास छृष्णं च रामं भद्रा शुभप्रदाम्‌ ॥ २॥ 
संशयो नो महानत्र चिस्मयश्च जगत्पते । 
श्रोतुमिच्छामहे सर्व ग्रहि तत्कारणं च नः॥ ३॥ 
| ब्रह्मोचाच | 

श्रणुध्वं पूर्वेसंवृत्तां कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि समासेन श्रिया ष्टः पुरा हरिः॥ ४ ॥ 
सुमेरोः काञ्चने शङ्गे सर्वाश्चर्यसमन्विते | 
सिद्धविद्याधरेयक्षैः किनरेरुपशो मिते ॥ ५ N 
देचदानवगन्धवेर्नागेरप्सरसां गणः | 
मुनिभिर्गुह्यकैः सिद्धः सौपर्णे: समरुद्गणैः ॥ ६ ॥ 
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अन्येदघालयेः साध्ये: कश्यपाद्यैः प्रजेश्वरैः | 
वाळखिल्यादिमिश्चेच शो भिते सुमनोहरे ॥ ७ ॥ 
कणिकारघने दिव्ये: ada कुसुमोत्करैः | 
जातरूपप्रतीकारीभू षिते सूयंसं निभैः ॥ ८॥ 
अन्यश्च बहु भिव क्षैः शाळतालादि भिर्वतैः । 
पुनागाशोकसरलन्यग्रोधाम्रातकार्जनेः ॥ ६॥ . 
पारिजाताप्रखद्रिनीपविल्वकद्स्वकः | 
धवखादिरपालाशशीर्षामलकतिन्दुके: ॥ १० N 
नारिङ्गकोळचकुळलोध्रदाडिमदारुकैः | 
सर्जेश्च कर्णेस्तगरैः शिशिभूजबनिस्वके: ॥ ११ ॥ 
अन्येश्वकाञ्चनैश्वेव फठमारैश्चनामितै; | 
नानाकुखुमगन्धाढ्य भूषिते पुष्पपादपैः ॥ १२ ॥ 
मालतीयूथिकामल्लीकुन्दबाणकुरुण्टकै: | 
पाट्लागस्त्यकुटजमन्दारकुसुमादिभिः ॥ १३ ॥ 
अन्यैश्च विविधैः पुष्पैमनसः प्रीतिदायके: । 
नानाविहगसंघेश्व कज द्विरमघुरस्घरैः ॥ १४ ॥ 
पुसको किलरुतेद्व्येमत्तनहिणना दित: | 
एवं नानाविधेच क्षः पुष्पैनानाविधैस्तथा ॥ १५ ॥ 
खगेनांनाविधेश्वेच शोसिते सुरसेचिते । 
तत्र स्थितं जगन्नाथं जगत्खष्टारमव्ययम्‌ ॥ १६॥ 


सवलोकविधातारं चासुदेघाख्यमव्ययम | 
प्रणम्य शिरसा देवी लोकानां हितकाम्यया | 


पप्रच्छेमं महाप्रशनं पञ्चज्ञा तमचुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
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श्रीरुवाच | 
aR त्वं सवेलोकेश संशयं मे हृदि स्थितम्‌। 
मर्त्येलोके महाश्चर्ये कर्मभूमी JIAN II १८॥ 
लोभमोहय्रहग्रस्ते कामक्रोधमहाणंवे | | 


येन मुच्येत देवेश अस्मात्संसारसागरात्‌ ॥ १९॥ 


aea सर्वेदेवेश प्रणतां यदि मन्यसे | 


ag नास्ति लोकेऽस्मिन्वक्ता संशयनिणये ॥ 20 Il 


ब्रह्मोचाच | | 
gA घचनं तस्या देवदेवो जनाद्‌नः । म 
प्रोवाच परया प्रीत्या परं सारामृतोपमम्‌॥ २१॥ 
श्रीभगवानुवाच | 


सुखोपास्यः खुसाध्यश्चाभिरामश्च सुसत्फलः | 
आस्ते तीर्थवरे देवि विख्यातः पुरुषोत्तमः॥ २२ I 
न तेन aga: कश्चितूत्रिषु लोकेषु विद्यते । 
कीर्तनाद्यस्य देवेशि मुच्यते सर्वपातकेः ॥ २३॥ . 
न चिज्ञातोऽपरैः adi दैत्यैने च ama: | 
मरीच्याद्यर्म निवरैगोपितं मे वरानने ॥ २४॥ 
तत्तेऽहं. संप्रवक्ष्यामि तीर्थराजं च सांप्रतम्‌ । 
भावेसैकेन सुधोणि aga घरवणिनि ॥ २५॥ | 
आसीत्कल्पे समृत्पन्ने नष्ट स्थाघरजङ्गमे | 
प्रलीना देवगरधर्वदैत्यषिद्याधरोरगाः ॥ २९॥ 


३३१ 
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तमोभूतमिदं सव न प्राज्ञायत किचन | 

तस्मिज्ञागति भूतात्मा परमात्मा जगद्गुरू: ॥ २७.॥ 
श्रीमांखिमूतिकृद घो जगत्कर्ता महेश्वर: । 

घासुदेवेति विख्यातो योगात्मा हरिरीश्वरः ॥ २८ N 
saran निद्रान्ते नाभ्यम्भोरुहमध्यगम्‌ | 
पदुमकेशरसंकाशं ब्रह्माणं भूतमञ्ययम्‌ ॥ २६॥ . 
ताइग्भूतस्ततो ब्रह्मा सवेलोकमहेश्वरः | 

पञ्चभूतसमायुक्त सृजते च शनेः शानेः ॥ ३०॥ | 
मात्रायोनीनि भूतानि स्थूलसूक्ष्माणि यानि च | 
चतुर्विधानि सर्वाणि स्थावराणि चराणि च ॥ ३१॥ 
ततः प्रजापतित्रेह्या चक्रे सर्च चराचरम्‌ | 

संचिन्त्य मनसाऽऽत्मानं ससर्ज विविधा: प्रजा: ॥ ३२॥ 
मरोच्यादीन्मुनीन्सर्वान्देवासुरपितृनपि | 
यक्षविद्याधरांशरान्यान्गङ्गा्याः स रितस्तथा ॥ ३३ ॥ 
नरवानरसिहांश्च च्रिविधांश्च विहंगमान्‌ | 
जरायूनण्डजान्देचि स्वेद्जोदुमेद्जांस्तथा ॥ ३४ ॥ 
अह्यक्षत्र तथा वेश्यं शुद्ध चेव चतुष्टयम्‌ | म 
अन्त्यजातांश्च स्लेच्छांश्र स लर्ज विविधान्पृथक्‌ ॥ ३५॥ 
यत्किचिज्ञीवसज्ञ' तु तृणगुल्मपिपी छिकम्‌ । Ee 
न्या भूत्वा जगत्सवं निर्ममे स चराचरम 1 ३६ IL 3 
दक्षिणाङ्गो तथाऽऽत्मानं सं चिन्त्य पुरुषं ख | BP 
चामे चेव तु नारीं स द्विधा भूतमकहपयत्‌ 1 ३७ ॥ 
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ध्यायः] ॐ पुरुषोत्तमतेत्ेविष्णुछकषमी संबाद्वर्णनम्‌ 


ततः प्रभृति लोकेऽस्मिन्प्रजा मैथुनसंभघाः। . 
अधमोत्तममध्याश्च मम क्षेत्राणि यानि च ॥ ३८॥ 
एवं संचिन्त्य देवोऽसौ पुरा सलिलयोनिजः | 
जगाम ध्यानमास्थाय वासुदेवात्मिकां तनुम्‌॥ ३६॥. . 
ध्यानमात्रेण देवेन स्वयमेच जनादनः | 
तस्मिन्क्षणे समुत्पन्नः सहस्नाक्षः सहस्रपात्‌ ॥ ४० ॥ 
agaa पुरुषः पुण्डरीकनिभेक्षणः | 
सलिलध्वान्तमेघासः श्रोमाञ्छोचत्सलक्षणः ॥ ४१ I 
अपश्यत्सहसा तं तु त्रा लोकपितामहः | 
आसनेरध्यपायेश्च अक्षतेरभिनन्द्य च ॥ ४२॥ 
तुष्टाव परमे: स्तोत्रेचि Ria: सुसमाहितः । 
ततोऽहमुक्तवान्देचं ब्रह्माणं कमलोदुभघम्‌॥ 
कारणं घद्‌ मां तात मम ध्यानस्य सांप्रतम ॥ ४३ N 
त्रह्मोचाच | 
जगद्धिताय देवेश मत्येलोकेश्च दुल भम्‌ । 
स्वर्गद्वारस्य मार्गाणि यज्ञदानव्रतानि च ॥ ४४ ॥ 
योगः सत्यं तपः श्रद्धा तीर्थानि विवधानि च । 
चिहाय सर्वमेतेषां सुखं तत्साधनं वद ॥ ४५॥ . 
स्थानं जगत्पते मह्यामुत्कृष्टं च यदुच्यते । 
सर्वेधामृत्तमं स्थानं aR मे पुरुषोत्तम ॥ ४६ ॥ 
विघातुवेचनं श्रूत्वा ततोऽहं प्रोक्तचान्प्रिये 
ag व्रहान्प्रचक्ष्यामि निर्मेल' सुषि दुळ भम्‌ ॥ ४७॥। 


` ३३३ 
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उत्तमं सवक्षेत्राणां धन्यं संलारतारणम्‌ | 
गोब्राह्मणहितं पुण्यं चातुचेण्येसुखोदयम्‌॥ ४८ ॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां क्षेत्रं परमदुर्लभम्‌ | 

महापुण्यं तु सवषां सिद्धिदं वे पितामह ॥ ४६ ॥ 
तस्मादासोत्समृत्पन्न' तीर्थराजं सनातनम्‌ | 
विख्यातं परमं क्षेत्रं चतुयु गनिषेघितम्‌ ॥ ५०॥ 
aaa देवानासृषीणां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
देत्यदानवसिद्धानां गन्धर्चोरगरक्षलाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नानाचिद्याधराणां च स्थावरस्य चरस्य च । 
उत्तमः पुरुषो यस्मात्तस्मात्स पुरुषोत्तमः ॥ ५२॥ 
'दक्षिणस्योदधेस्तीरे न्यग्रोधो यत्र तिष्ठति | 
दशयोजनचिस्तीण क्षेत्र परमदुळ भम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यस्तु करपे समुत्पन्ने महदु(त्यु)दका निवहेणो । 
विनाश नेचमभ्येति स्वयं aafaa: ॥ ५४ ॥ 
दृष्टमात्रे चरे तस्मिंशछायामाक्रम्य चासक्कत्‌ । 
त्रह्महत्यात्प्रमुच्येत पापेष्वन्येष का कथा ॥ ५५ ॥ 
प्रदक्षिणा छता यैस्तु नमस्कारश्च जन्तुसिः | 

सर्वे विधूतपाप्मानस्ते गताः केशचालयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
न्यग्रोधस्योत्तरे किंचिद्दक्षिणे केशवस्य तु । 
प्रासादस्तत्र. तिष्ठेत्त पद्‌ धर्ममयं हि तत्‌ ॥ ५७॥ 
प्रतिमा तत्र वे दृष्ट्या स्वयं देवेन निर्मिताम्‌ । 
अनायासेन बे यान्ति भुचनं मे ततो. नराः ॥ ५८॥ 


.. ® ब्रह्मपुराणम्‌ ® [पश्चचत्वारिशी; 
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गच्छमानांस्तु तान्प्रेक्ष्य एकदा धर्मराट्प्रिये । 
मदन्तिकमनुप्राप्य प्रणम्य शिरसाच्व्रवीत्‌ ॥ ५६॥ 


यम उचाच | 


नमस्ते भगवन्देच लोकनाथ जगत्पते | 


क्षीरोद्वासिन देवं शेषभोगानुशायिनम्‌॥ ६० ॥ 
चर चरेण्यं घरदं कतारमकृतं प्रमुम्‌। | 
विश्वेश्वरमजं विष्णुं सवेज्ञमपराजितम्‌ ॥ ६१॥ 


नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌। 


gag ju शान्तं जगद्धातारमव्ययम्‌ ॥ ६२ ॥ 


-सचेलोकविधातारं सवेलोकसुखाचहम्‌। 


पुराणं पुरुष वेद्य व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥ ६३ M 
परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुम्‌ । 
श्रीचत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ ६४॥ 
पीतवस्त्रं चतुचां हुं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ | 
हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाङ्गदघारिणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सर्वेलक्षणसंपूर्ण सर्व न्द्रियविचजितम्‌। 
कूरस्थमचळं सूक्ष्म ज्योतिरूपं सनातनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भावाभावविनिर्मक्त' व्यापिनं प्रतेः परम्‌ । 
नमस्यामि जगन्नाथमीश्वरं सुखद SIIA N ६७ ॥ 
इत्येवं धर्मराजस्तु पुरा न्यग्रोघखंनिधो । 

स्तुत्वा नानाविधैः A: प्रणाममकरोत्तदा ॥ ६८॥ 


1 
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तं दृष्ट्या तु महाभागे प्रणतं प्राञ्जलिस्थितम्‌ | 
स्तोत्रस्य कारणं देवि पृष्टवानहमन्तकम्‌ ॥ ६६ N 
बैचस्वत महाबाहो सवंदेचोत्तमो हासि | 

किमर्थ स्तुतवान्मां त्वं संक्ष पात्तदुत्रचीहि मे ॥ ७०.॥ 

TAU उचाच | 

अस्मिन्नायतने पुण्ये विख्याते. पुरुषोत्तमे । 
इन्द्रनीलमयी श्रेष्ठा प्रतिमा साचकामिकी ॥ -७१॥ . 
तां दृष्ट्या पुण्डरीकाक्ष भावेनेकेन श्रद्धया | 
श्वेताख्यं भवनं यान्ति निष्कामाश्चेच मानवाः ॥ ७२ || | 
अतः कतु न शक्तोमि व्यापारमरिसूदन | 

प्रसीद gaga संहर प्रतिमां चिभो ॥ ७३ ॥ Eh 
शरुत्वा वेचखतस्येतद्वाक्यमेतदुवाच ह | 

यम तां गोपयिष्यामि सिकताभिः समन्ततः-॥ ७४ ॥ 

ततः सा प्रतिमा देचि वल्लिभिर्गोपिता मया । 

यथा तत्र न पश्यन्ति मनुजाः खरगेकाङ्क्षिणः ॥ ७५॥ 
प्रच्छाद्य वद्लिकेदेचि जातरूपपरिच्छदैः । ` 

यमं प्रस्थापयामास खां पुरीं दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ७६ ॥ - 

ब्रह्मोचाच । ॒ 

gaai प्रतिमायां तु इन्द्रनीळस्य भो द्विजा: । 

तस्मिन्क्ष त्रवरे पुण्ये चिख्याते पुरुषोत्तमे ॥ 99 ॥ 
यो भूतस्तत्र वृत्तान्तो देवदेवो जनादन: । 
त खच कथयामास स तस्ये भगवान्पुरा ॥ ७८॥ ` 
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AJAA गमनं क्ष त्रसंद्शनं तथा । ` 

क्ष रस्य णेनं :चैव प्रासादकरणं तथा ॥ ७ T 

हयमेधस्य यजनं स्वप्नदर्शनमेच च । 

लवणस्योदधेस्तीरे काष्ठस्य दर्शन तथा ॥ ८० ॥ 

दर्शन वासुदेवस्य शिल्पिराजस्य च ट्विजाः। 

निर्माणं प्रतिमायास्तु यथावर्ण बिरोषतः ॥ ८ १.॥ 

स्थापनं चेच सर्वेषां प्रासादे भुचनोत्तमे। 

यात्राकाले च ARAT कल्पसंकीतनं तथा ॥ ८२॥ 

मार्कण्डेयस्य चरितं स्थापनं शंकरस्य च | 

| पञ्चतीर्थस्य माहात्म्यं दर्शन शूळपाणिनः ॥ ८३॥ 

वरस्य दशनं चेव व्युष्टिं तस्य च भो द्विजाः। ` ` 

` gii बलदेवस्य कृष्णस्य च विशेषतः ॥ ८४ ॥ 
सुभद्रायाश्च तत्रेच माहात्म्यं चेच सवशः | 
दर्शनं नरसिंहस्य व्युष्टिसंकीतंन तथा ॥ ८५॥ 
अनन्तवासुदेवस्य दशनं गुणकीतेनम्‌ । 
श्चेतमाधवमाहात्म्यं स्वगद्वारस्य दर्शनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उद्घेद्शनं चेच स्नानं तर्पणमेघ च । 
ससुद्रस्नानमांहात्म्यमिन्द्रय त्स्य च द्विजाः ॥ ८७॥ 
पञ्चतीर्थफळं चेव महाञ्येष्ठं तथेव al 
स्थानं कृष्णस्य हलिनः पवेयात्राफल' तथा ॥ ८८॥ 
quta घिष्णुलोकस्य क्ष त्रस्य च पुनः पुनः । 
पूर्व कथितवान्सचं तस्ये स पुरुषोत्तमः ॥ ८६ ॥ 

२२— 
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इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंसुअरषिसंवादे पूर्ववृता 
gada नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
आदितः Darat समष्ट्यड्ाः-३२८१ . ` 


अथ षट्चत्वारिशोऽध्यायः । ` 
पुरुषोत्तमक्षेत्रवणेनम्‌ 
सुनय ऊचुः | 
श्रोतुमिच्छामहे देच .कथारोषं महीपतेः | 
तस्मिन्क्ष त्वरे गत्वा किं चकार नराधिपः ॥ :१.॥ 
ब्रह्मोचाच । 
Jus सु निशादू छा: प्रचक्ष्घामि समासतः | 
क्षे चसंदश नं चेव इत्यं तस्य च भूपतेः ॥ २ ॥ 
गत्वा तत्र महीपालः क्षेत्रे चेलोक्य विश्रुते । : 
दृद्श रमणीयानि स्थानानि सरितस्तथा ॥ ३॥ 
नदी तत्र महापुण्या विन्ध्यपाद चि निर्गता | 
स्वित्रोपलेति घिख्याता सर्वपापहरा शिवा ॥ ४ ॥ 
गङ्गातुद्या महास्रोता द॒ क्षिणाणेचगामिनी । 
महानदीति ना्ना सा पुण्यतोया सरिद्वरा ॥ ५॥ | 
दक्षिणस्योदधेगेभं गताऽऽवर्ता तिशोन्िताः। 
उभयोस्तरयोरयंस्या ग्रामाश्च नगराणि च ॥ EN 
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saa] ,  *% पुरुषोत्तमक्षेत्रव्र्णनम्‌ ५ 
दृश्यन्ते सुनिशादू ला: सुसस्याः सुमनोहरा: । 
हष्टपुष्टजनाकीणा चस्त्राळ'कारभूबिताः॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: शद्वास्तत्र पृथक्‍्पथक.। 
स्वधमे निरताः शान्ता दृश्यन्ते शुभलक्षणाः ॥ ८॥ 
'तास्बूलपू्णवद्ना मालादामविभूषिताः | 
'बेद्पूणमुखा RAT सषडङ्गपद्क्रमाः ॥ ६॥ 
अझिहोतररताः केचित्केचिदौपासनक्रियाः । | 

.सर्वेशास्त्राथेकुशला यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ १० ॥ 
'चत्वरे राजमार्गेषु पनेघूपघनेषु च | 
'सभामण्डलहस्यषु देवतायतनेषु च॥ ११ ॥ ` 

इतिद्दासपुराणानि वेदाः साङ्गाः सुलक्षणा: | ` 


३३६ ` 


क 
स ८ 


'काव्यशास्त्रकथास्तत्र श्रूयन्ते च महाजनेः॥ १२॥ 
स्त्रयस्तद्देशवासिन्यो रूपयौचनगविताः | 
'संपूर्णलक्षणोपेता घिस्तीर्णश्रोणिमण्डलाः ॥ १३ ॥ 
सरोरुहसुखाः श्यामाः शरञ्चन्द्रनिभाननाः । 
'पीनोन्नतस्तनाः सर्वा agar चारुद्शेनाः॥ १४॥ 
सौचणंचलयाक्रान्ता दिव्येवेस्त्रेरळ छता | 
'कदलीगर्भलंकाशाः पद्मकिञ्जरकसप्रभाः ॥ १५॥ 
विम्वाधरपुराः कान्ताः कर्णान्तायतलोचनाः। 
जुसुखाश्चारुकेशाश्च हावभावावनामिताः ॥ १६॥ ` 

का श्वित्पदुमपलाशाक्ष्यः काश्चिदिन्दीचरेक्षणाः | 
'चिद्यद्विर्पष्टद्शनास्तन्बङ्गयश्च तथाऽपराः॥.१७॥ 
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कुठिळाळकसंयुक्ताः सीमन्तेन विराजिताः । 
ग्रीवाभरणसंयुक्ता माद्यदामविभूषिताः ॥ १८॥ 
कुण्डलै रल्लसंयुक्तौः कणपूरैमंनोहरेः | 

देवयो षित्प्रतीकाशा द्वश्यन्ते शुभलक्षणाः ॥-१६॥ 
दिव्यगीतवरेधेन्येः क्रीडमाना IURA: | 
वीणावेणम्रदङ्ग श्व. पणवैश्वेच गोमुखेः॥ २० ॥ 
शा ङदुन्डुभिनिधोपेनानाचाद्य मेनोहरेः ir 
क्रीडन्त्यस्ताः सदा हृष्टा विलासिन्यः परस्परम्‌ ॥ २१॥ 
एवमादि तथाऽनेकगीतवाद्यचिशारदाः | 

दिघा रात्री समायुक्ताः कामोन्मत्ता वराङ्गनाः ॥ २२॥ 
सिक्षुवेखानसै: सिद्धैः स्नातकेबह्मचारिमिः । 
मन्त्रसिद्धैर्तपः सिद्धयेज्ञ सिदे निषेवितम्‌ ॥ २३॥ 
इत्येचं ad राजा क्षेत्र परमशोभनम्‌ । 
अत्रेचाऽऽराधयिष्यामि भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ RY It 
जगद्गुरु पर देवं पर पारं परं पदम्‌ । 

सर्वेश्वरेश्वरं चिष्णमनन्तमपराजितम्‌॥ २५॥ 

इद्‌ तन्मानसं तीथं ज्ञातं मे पुरुषोत्तमम्‌। 

कल्पवृक्षो महाकायो न्यग्रोधो यत्र तिष्ठति॥ २६॥. 
प्रतिमा चेन्द्रनीलाख्या स्वयं देवेन गोपिता । 

न चात्र हुश्यते चान्या प्रतिमा चेष्णची शुभा ॥ २७॥ 
तथा यत्नं करिष्यामि यथा देवो जगत्पतिः । 
प्रत्यक्षं मम चाभ्येति विष्णुः सत्यपराक्रमः ॥ २८॥ 
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|| ध्यायः। * इन्द्रयुम्नश्यप्रासादकरणार्थराज्ञामाहानम्‌ # 

यज्ञ दानिस्तपो भिश्च होमैध्यानेस्तथा ऽ्चनैः । 
उपवासश्च चिधिवच्चरैयं अतमुत्तमम्‌॥ २६॥ 
अनन्यमनसा चेच तन्मना नान्यमानसः | | 
विष्ण्वायतनविन्यासे प्रारम्भ च करोम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 

इति श्रोमहापुराणे आ दिव्राह्मे eiga षिसंवादै क्षेत्रवर्णनं नाम 

षट्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४६॥ - 
आदितः शोकानां समष्ट्यङ्का--३३११. - . 


३४१ 


। अथ सपतचत्वारिशोऽध्यायः-।. - 
न्दर ्सप्रासादकरणाथराज्ञामाहवानम्‌ 
ब्रह्मोवाच | 


ad स पृथिवीपालक्चिन्तयित्वा द्विजोत्तमाः। _ 
प्रासादाथं हरेस्तत्र प्रारम्ममकरोत्तदा ॥ १ ॥ 
आनाय्य,गणकान्सर्चानाचायाञ्छास्त्रपारगान्‌। 
भूमिं संशोध्य यत्नेन राजो तु परया सुदा ॥ २॥ 
तरोह्मणै्ञानसंपन्नं वेदशास्त्रार्थपारगेः.। 
अमात्येगैन्त्रिमिश्वेच चास्तुबिद्याविशारदेः॥ ३॥. . 
तैः सार्धं ख समालोच्य खुमुहते शुभे दिने! ` 
सुचन्द्रतारसंयोगे ग्रहाचुकूल्यसंयुते ॥ ४॥ 
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३४२ क ब्रह्मपुराणम्‌ $ .  [सप्तचत्वारिंशे; |, 
जयमङ्गलशाब्देश्व नानाचाद्य मनोहरैः । 
वेदाध्ययननिघोषिगोतेः सुमधुरस्वरैः ॥ ५॥ ` 
पुष्पलाजाक्षतेगन्धेः पूर्णकुम्भैः सदीपकः | 
ददावर्ष्य ततो राजा श्रद्धया सुमाहितः ॥ ६ ॥ 
द्च्वेचमध्यं विधिवदानाय्य स महीपतिः | 
कळिङ्गाधिपति झूरमुत्कलाधिपति तथा ॥ 
कोशलाधिपति चेच तानुवाच तदा नुपः ॥ ७॥ 
राजोचाज | 


गच्छध्वं aRar: सव शिळाथ सुसमाहिताः | 

गृहीत्वा शिढ्पिमुख्यांश्च शिलाकर्मचिशारदान्‌ ॥ ८॥. I 
विन्ध्याचळं सुविस्तीणं वहुकन्द्रशोभितम्‌ । 

निरुप्य सबेसानूनि च्छेदयित्वा शिलाः शुभाः ॥ 

संचाह्यन्तां च शकरेनौंकाभिर्मा विलम्बथ ॥ ६ ॥ 


त्र्मोचाच | 
एवं गन्तुं समादिश्य तान्नुपान्स महीपतिः । 
पुनरेचात्रचीद्वाक्यं सामात्यान्स पुरोहितान ॥ १० ॥ 
राजोचाच | 
गच्छन्तु दूताः संत्र मामा ५5ज्ञां प्रचदन्तु चै । 
यत्र तिष्ठन्ति राजान: पृथिव्यां तान्सुशीघ्रगाः ॥ ११ N 
हस्त्यश्वरथपादातेः सामात्यैः सपुरो हितैः । 
गच्छत सहिताः सर्वेइन्द्रयुन्नस्य शासनात ॥ १२ NI 
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ब्रह्मोचाच | 
एवं दूताः समाज्ञाता राज्ञा तेन महात्मना | 
गत्वा तदा नृपानूचुचेचन तस्य भूपतेः ॥ १३॥ 
श्रुतचा तु ते तथा सवे दूतानां चचनं नुपाः। 
आजग्मुस्त्वरिताः सव स्वसेन्यैः परिचारिताः॥ १४॥ ` 
ये नृपाः पूचेदिग्भागे ये च दक्षिणतः स्थिताः। 
पश्चिमायां स्थिता ये च उत्तरापथसं स्थिताः ॥ १५॥ 
प्रत्यन्तवासिनो येऽपि ये च संनिधिचासिनः। 
qima ये केचित्तथा द्वीपनिचासिनः ॥.१६॥ 
रथेर्नागेः पदातैश्च घाजिभिधेनषिस्तरेः । 
संप्राप्ता वहुशो विप्राः भ्रुत्वेन्द्रय स्नशासनम्‌॥ १७ ॥ . ` 
तानागतान्नुपान्हष्ट्चा सामात्यान्सपुरोहितान्‌। 
प्रोचाच राजा हृशात्मा कार्यमुद्दिश्य सादरम्‌ ॥ १८॥ 
राजोचाय। 
श्उणुऽ्वं नपशादू छा यथा किचिदुब्रवीम्यहम्‌ । 
अस्सिन्क्षेत्रचरै पण्ये - भुक्तिमुक्तिप्रदे शिवे ॥ १६ ॥ 
हयमेधं महायज्ञ प्रासादं चैव वैष्णघम्‌। ` 
कथं शक्तोम्यहं कर्तमिति चिन्ताकुल मनः ॥ २० ॥ 
भघद्वभिः खुसहायेस्तु सवमेत्करोम्यहम्‌। 
यदि यूयं सहाया मै भवध्वं नृपसत्तमा:॥ २१॥ 
Zaara | 
इत्येचं चदमानस्य राजराजस्त धीमतः। 
सवे प्रमुदिता हृष्टा भूपास्ते तस्य शासनात्‌ ॥ १२ N 


३४३. 
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ववृषुर्धेनरत्नेश्च सुवर्णमंणिमौ क्तिकैः । 
कम्बला जिनरत्नेश्च राङ्कवास्तरणेः शुभैः ॥ २३॥ `: 
वज्नवेदूयमा णिक्ये: पद्रागेन्द्रनीळकैः | 
गजेरश्वेधेनेश्वान्ये रथेश्चैव करेणुभिः ॥ २४ ॥ 
असंख्येयेवहु वि धेद्रेव्येर्चावचेस्तथा | 
शालित्रीहियवेश्वेव माषमुद्वतिलैस्तथा ॥ २५ N 
सिद्धा्थचणकेश्चव गोधूमैर्मछुरादिभिः | 
श्यामाकेर्मघुकेश्वैघ नीवारैः सकुलत्यके: ॥ २६ ॥ 
अन्येश्च विविधे ्धान्येग्राम्यारण्यैः सहस्रशः । 
बहुधान्यसहस्नाणां तण्डुळानां च राशिभिः ॥ २७॥ ` 
गव्यस्य हविषः कुम्मेः शतशोऽथ सहस्रशः | s 
तथा5न्यैवि चिधेद्रेब्येभेक््यभोज्याचुळेपने: ॥ २८ ॥ 
राजानः पूरयामासुर्यत्किचिद्द्रव्यसंभवे: | 
तान्दुष्ट्चा यज्ञसंभारान्सवेसंपत्समन्वितान्‌ ॥ २६ ॥ 
यज्ञकर्मचिदो विप्रान्वेदवेदाङ्गपारगान्‌ | 
शास्त्रेष निपुणान्दक्षान्कुशलान्सवेकर्मसु ॥ ३० ॥ 
ऋषीश्चेव महर्षीश्च देवषीश्वेत्र तापला न्‌ । 
व्रहाचा रिग्रहस्थांश्च चानप्रस्थान्यतीस्तथा ॥ ३१ ॥ 
लातकान्त्राहाणाएचान्यानझिट्रोत्रे सदा स्थिन्‌ । 
साचायापाध्यायषरान्स्वाध्यायतपलाऽन्बितान ॥ ३२॥ 
सद्स्याञ्छास्त्रकुशलांस्तथाऽन्यान्पाषकान्बहुन्‌ | 
इष्ट्वा तान्नुपति: भीमाजुधाच स्व॑ पुरोहितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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ध्यायः]. . 8 इन्द्रययुस्रस्यवाजिमेधयज्ञकरणम्‌ # 


राजोवाच | 
ततः प्रयान्तु विद्वांसो ब्राह्मणा. वेद्पारगाः-। 
वाजिमेधाथसिद्ध्यथं देशं पश्यन्तु यज्ञियम्‌ ॥ ३४॥ 
त्रह्ोचाच | 
इत्युक्तः स तथा चक्र चचनं तस्य भूपतेः। 
हृष्टः स मन्त्रिभिः. साथ तदा राजपुरोहितः ॥ ३५॥ 
ततो ययो पुरोधाश्च प्राज्ञः स्थपतिभिः सह। ` 
ब्राह्मणानग्रतः कृत्वा कुशलान्यक्षकर्मणि ॥ ३६ N 
तं देशं धीवरग्रामं सप्रतो छिषर्टाङ्ुनम्‌ | 


कारयामास विप्रोऽसौ यज्ञवाटं यथाविधि ॥ ३७॥ `. 


प्रासादशतसबाघं मणिप्रवरशोभितम्‌ | 
इन्द्र्सद्मनिमं रस्यं हेमरन्नघिभूषितम्‌॥ ३८॥ 
स्तम्भान्कनकचित्रांशच तोरणानि वृहन्ति च । 
यज्ञायतनदेशेष द्त्वा शुद्धं च काञ्चनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्तःपुराणि राज्ञां च नानादेशनिचासिनाम्‌। 


कारयामास घमात्मा तत्र तत्र यथाविधि ॥ ४०॥ .. 


ब्राह्मणानां च वेश्यानां नानादेशसमीयुषाम्‌ । 


कारयामास विधिवच्छालास्तत्राप्यनेकशः ॥ ४१ ॥ | 


प्रियार्थं तस्य न पतेराययुन पसत्तमाः | 


रत्लान्यनेकान्यादाय स्त्रियश्‍वा५५ययुरुत्सवे ॥-४२॥ 


तेषां निर्विशतां स्वेष॒ शिविरेषु महदात्मनास्‌, । 


नदतः सागरस्येव दिविस्पृगभवदुध्चनि ॥४३॥ .. 


३४५ 
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३४६ $ ब्रह्मपुराणम्‌ #  [ससचत्वारिशो) ` 
तेषामभ्यागतानां च स राजा सुनिसत्तमाः | 
व्याद्देशाऽऽयतनानि शय्याश्चाप्युपचारतः ॥ ४४ N 
भोजनानि विचित्राणि शालीक्षुयवगोरसैः | 
उपेत्य TAAN व्यादिदेश स्वयं तदा ॥ ४५ N 
तथा तस्मिन्महायज्ञे वहवो ब्रह्मचादिनः | 
ये च द्विजातिप्रघरास्तत्राऽऽसन्द्रिजसत्तमाः ॥ ४६ ॥ 
समाजग्मुः खशिष्यास्ताःप्रतिजग्राह पार्थिव: | 
सोश्च ताननुययौ याघदावसथानिति ॥ go N 
स्वयमेच महातेजा दम्भं त्यक्त्वा नृपोत्तमः | 
ततः इत्वा स्घशिह्पं च शिदिपनोऽन्ये च ये तदा ॥ ४७८॥ ५ 

कृत्स्नं यज्ञविधि राज्ञे तदा तस्मै न्यवेदयन्‌ | 4 

ततः श्रुत्वा नृपश्रेष्ठः इतं सवेमतन्द्रित: ॥ 

हृष्टरोमाऽभषद्राजा सह मन्त्रिभिरच्युत्तः ॥ ४६॥ 

व्रह्मोघाच | 
तस्मिन्यज्ञे प्रवृत्त तु वाग्गिनो हेतुचादिभिः । | 


हेतुवादान्वहनाहुः परस्परजिगीषचः ॥ ५०॥ 
देवेन्द्रस्येघ (DARA राजसिंहेन भो द्विजाः । 
दहशुस्तोरणान्यत्र शातकुस्ममयानि च ॥ ५१ ॥ 
शय्यांसनचिकारांश्च सुवहुत्रलसंचयान्‌। 
घरपात्रीकराहानि कळशान्वर्धमानकान्‌॥ ५२ ॥ 
न कश्चिदसोघर्णमपश्‍्यद्वसुधाधिप: । 

यूपांश्च शास्त्रपठितान्दारचान्देमभूषितान॥ ५३ ॥ 
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ध्यायः]  *% इन्दरयु्नस्यघाजिमेधयज्ञकरणम्‌ # ३४७ 


उपक्षिप्तान्यथाकालं षिधिषद्भूरिषचंसः। ` 
। स्थळजा जळजा ये च पराचः केचन द्विजाः ॥ ५४॥ 
_ सर्चानेव खमानीतानपश्यंस्तत्र ते नृपाः। 
गाश्चैव महिषीशचेच तथा बृद्धस्त्रियोऽपि च ॥ ५५॥ 
आदकानि च सत्वानि श्वापदानि वयांसि च। 
जरायुजाण्डजातानि स्वदेजान्युद्विदानि च ॥ ५६ ॥. 
पर्वेतान्युपधान्यानि भूतानि ददृशुश्च ते । 
एवं प्रमुदितं सर्व पशुतो धनधान्यतः ॥ ५७॥ 
यज्ञवाटं नृपा दृष्ट्या घिस्मयं परमं गता; | 
__ द्राह्मणानां चिशां चेच वहुमिष्ठान्नद्धिमत्‌ ॥ ५८ ॥ 
। पूण शतसहले तु विप्राणां तत्र भुञ्जताम्‌। 
दुन्दु सि्मघ निर्धोपान्सुइु्महुरथाकरोत्‌ ॥ ५६॥ 
चिननादासङुश्चापि दिचसे दिवसे गते । 
एवं ख चवृधे यज्ञस्तस्य राज्ञस्तु धीमतः ॥ ६० N 
अन्नस्य garasi उत्सर्गानिर्गतोपमान । 
दधिकुल्याश्च ददृशुः पयसश्च हदांस्तथा ॥ ६१ ॥ 
जञम्बद्वीपो हि सकलो नानाजनपद्यु तः | 
द्विजाइच तत्र दूश्यन्ते राज्ञस्तस्य महामखे ॥ ६२॥ 
तत्र यानि सहस्राणि पुरुषाणां ततस्तः | 
गृहीत्वा भाजनं mada द्विजसत्तमाः ॥ ६३ N 
श्राविणश्चापि ते सवे सुसृष्टमणिकुण्डलाः । 
पर्यवेषयन्द्रिजातीञछतशो ऽथ सदशः ॥ ६४॥ 
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३४८ # ब्रह्मपुराणम्‌ + [सप्तचत्वारिशी, 
विविधान्यनुपानानि पुरुषा येऽनुयायिनः | 
ते वे नृपोपंभोज्यानि ब्राह्मणेभ्यो ददुः सह ॥ ६५॥ 
समागताम्चेद्चिदो राज्ञश्च पृथिचीश्वरान्‌ | 
पूजां चक्रे तदा तेषां वि धिवदुभूरिदक्षिणः ॥ ६६॥ 
दिग्देशादागताव्राज्ञो महासड्ग़रामशालिनः | 
नरनतेककादींश्च गीतस्लुतिविशारदान्‌ ॥ ६७॥ 
पत्न्यो मनोरमास्तस्य पीनोन्नतपयोधराः । 
इन्दीचरपलांशाक्ष्यः शरञ्चन्द्रनिभाननाः ॥ ६८ N 
कुलशील्युणोपेता: सहस्नैकं शताधिकम्‌ | 
एवं तद्भूपपरमपल्लीगणसम न्वितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
रलमालाकुल दिव्यं पताकाध्वजसे वितम्‌। 
रलहारयुतं रम्यं चन्द्रकान्तिसमप्रभम्‌ ॥ ७०॥ 
करिणः पर्वेताकारान्मदसिक्तान्महाबलान्‌ | 
रातशः कोरिसंघातेदेन्तिमिद्‌न्तभूषणेः ॥ ७१ ॥ 
घातवेगजवेरश्वौः सिन्धुजातैः सुशोभनेः । 
शव ताश्व ¦ श्यामकर्णेश्च कोट्यनेकेजेचा न्वितैः ॥ ७२ ॥ 
संनद्धवद्धकक्षेश्व नानाप्रहरणोद्यतैः | 
असंख्येयः पदातैश्व देवपुत्रोपमेस्तथा ॥ ७३ ॥ 
इत्येवं दशे राजा यज्ञसंभारविस्तरम्‌ । 
सुदं लेभे तदा राजा संदृष्टो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
| राजोचाच | 
आनयध्वं हयश्चेष्ठ सवेळक्षणळ क्षितम्‌ | 
चारयध्वं पृथिव्यां वे राजपुत्राः सुसंयत्ताः ॥ ७५ ॥ 
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ध्यायः] क. इन्द्रद्य ज्ञस्पवाजिमेघयज्ञकरणम्‌ & ३४६ 


विद्वृद्विधेमेचिद्विश्व अन्न होमो विधीयताम्‌ 1 
। ऊष्णच्छागं च महिष कृष्णसारमृगं द्विजान॥ ७६ ॥ 
अनड्वाहं च गाश्चैव सर्वा श्च पशुपालकान्‌ | 
इष्टयश्च प्रचतेन्तां प्रालाद वेष्णवं ततः ॥ ७७ ॥ 
सवमेतञ्च विप्रेभ्यो. दीयतां मनसेप्लितम्‌। 
स्त्रियश्च रलकोस्यश्व ग्रामाश्च नगराणि च ॥ ७८॥ 
सम्यक्समृद्धभूस्यश्च विषयाश्रेवम थिनाम्‌ | 
अन्यानि द्रव्यजातानि मनोज्ञानि वहुनि च॥ ७६ ॥ 
सवेषां याचमानानां नास्ति ह्येतन्न भाषयेत्‌। - - : 
ताचत्प्रचतेतां. यज्ञो यावद्द चः पुरा Rag ॥ : 
प्रत्यक्षं मम चाम्येति यज्ञस्यास्य समीपतः ॥ ८० ॥ . , 


१ 


ह ® ब्रह्मोचाच । 
एचमुक्त्वा तदा. विप्रा राजासिहो महासुज: | 
ददौ सुचणंसंघातं कोटीनां चेच भूषणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
करेणुशतसाहस्रं चाजिनो नियुतानि च। 
add चैव वृषभ लणेश्उङ्गीश्च घेचुकाः ॥ ८२ N 
सुरूपाः सुरभीश्चैव कांस्यदोहाः पयस्विनीः । 
प्रायच्छत्स तु विप्रेभ्यो वेद्विदुभ्यो मुदा युतः ॥ ८१ ॥ 
वासांसि च महार्हाणि राङ्कुवास्तराणानि च। 
सुशुक्कानि च शुम्राणि प्रवाडमणिसुत्तमम्‌ ॥ ८०॥ 


अददात्स महायज्ञो रलानि विविधानि.च ॥ ८५ ॥ 
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३५०  अब्रह्मपुराणम्‌ ® [ससतचत्वारिशि; 
वज्रवैदू्यमाणिक्यसुक्तिकादानि यानि च । 
अळंकारवतीः शुभ्राः कन्या राजीचलोचनाः ॥ ८६ ॥ 
mark पञ्च विप्रेभ्यो राजा दृष्ट: प्रद्त्तचान्‌ | | 
faa: पीनपयोभाराः कन्चकेः स्वस्तनावृताः ॥ ८७ ॥ 
मध्यहीनाश्च सुश्रोण्यः पदुमपत्रायतेक्षणाः | 
हावभावान्वितत्रीवा बहूव्यो चलयभूषिताः ॥ ८८॥ 
“पाद्नूपुरसंयुक्ता: पट्टढुकूलवाससः |. 
एकेकशो 5ददात्तस्मिन्काम्याश्व कामिनीबहः ॥ ८६॥ 
अथिम्यो ब्राह्मणादिभ्पो हयमेधे द्विजोत्तमाः | 
भक्ष्यं भोज्यं च संपूण नानासंभारसंयुतम्‌ ॥ ६० | 
'खण्डकाद्यान्यनेकानि स्विन्नपक्कांश्च पिष्टकान्‌ | 
अन्नान्यन्यानि मेध्यांश्च घृतपूरांश्च खाण्डवान ॥ ६१ ॥ 
मधुरांस्तजितान्पूपानन्न' सृष्टं सुपाकिकम्‌ | 
ग्रीत्यथं सवेसत्त्वानां दीयतेऽन्न' पुनः पुनः ॥ ६२॥ 
दत्तस्य दीयमानस्य धनस्यान्तो न विद्यते | 
एवं इष्ट्चा महायज्ञ देवदेत्याः सवा (चा)रणाः ॥ ६३ N 
गन्धवांप्सरसः सिद्धा ऋषयश्च प्रजेश्वराः | 
विस्मयं परमं याता दृष्ट्या क्रतुवर शुभम्‌ ॥ ६४ ॥ 
युरोधा मन्त्रिणो राजा हष्टार्तत्रैच सर्वशः | 
न तत्र मलिनः कङ्चिन्न दीनो न श्ुधाऽन्वितः ॥ ३५॥ 
'न बोपसगों न ग्लानिर्नाऽऽघयो व्याधयस्तथा । 
'नाकाठमरणं तत्र न दंशो न ग्रहा विषम ॥ ६६ ॥ 
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च्थायः] . . «nanang # 


हूष्टपुष्टजनाः सचे तस्मित्राज्ञो महोत्सवे | 
ये च तत्र तपःसिद्धा सुनयश्चिरजी घिनः ॥ ६७॥ 
न जातं Aga यज्ञ धनधान्यसमन्वितम्‌ । 
एवं स राजा विधिषद्वाजिमेधं द्विजोत्तमाः ॥ 
क्रतुं समापयामास 'प्रासाद्‌ं चेष्णवं. तथा ॥ ६८॥ 
इति श्रीमहापुराण आदित्राह्म स्वयंभ्वृषिसंवादे प्रासादकरणं 
नाम सपचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४91: 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-३४०६ 


३५१ 


अथाष्टचत्वारिंशोऽष्यायः । 
न्द्र म्नस्यप्रतिमानिर्माणम्‌ 
सुनय उचः | 9 i 
ब्रहि नो देवदेवेश यत्पृच्छामः पुरातनम्‌ | 
यथा ताः प्रतिमाः पूवं मिन्द्र ्लन निमिताः ॥ १ ॥ 
केन चेव प्रकारेण तुष्टस्तस्म स माधव: | 
_त्तत्सवं घद्‌ चास्माकं परं कोतूहरू REUN 
ganatal . . 


usa सु निशादूलाः पुराणं वेद्संमितम्‌। 
कथयामि पुरा वृत्तं प्रतिमातां च समबम्‌॥ ३ N 
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३५२ क ब्रह्मपुराणम्‌ # [भष्टचत्वारिशोः 


प्रवृत्ते च महायज्ञ प्रासादे चेच निर्मिते | 

चिन्ता तस्य बभूचाथ प्रतिमार्थमह निशम्‌ ॥ ४ ॥ 

न वेदुमि केन देवेशं aa लोकपावनम्‌ | 

सगे स्थित्यन्तकर्तारं पश्यामि पुरुषोत्तमम्‌ y N 

चिन्ताचिष्टस्त्वभूद्राजा रोते रात्रौ दिवाऽपि न। _ 

न भुङ्क्त विविधान्भोगान्न च स्नानं प्रसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 

नेच चाद्येन गन्धेन गायनेवंणंकेरपि | 

न गजेमदयुक्तेश्च न चानेकैहयान्वितेः ॥ ७॥ 

नेन्द्रनीलेमेहानील: पद्मरागमयैने च | 

सुवर्णरजतादोश्च घञ्चर्फरिकसंयुतैः ॥ ८॥ 

चहुरागार्थकामेर्चा न kawakan: | 

बभूव तस्य नुपतेमेनसस्तुष्टिचर्धनम्‌ ॥ ६॥ 

शेळसुद्दारुजातेषु प्रशस्तं कि महीतले | 

विष्णुप्रतिमायोग्यं च सर्वलक्षणलक्षितम्‌ ॥ 20 ॥ 

एतैरेव त्रयाणां तु दयितं स्यात्खुराचितम्‌ | 

स्था पिते प्रीतिमस्येति इति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 

पञ्चरात्रषिधानेन संपूज्य पुरुषोत्तमम्‌ । 

ति मू i oi ॥ १२॥ 
विधान त) al mayaer प्रतिमानिर्माण- 

त्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 

भादितिः इलोकानां समष्ट्यङ्का:--३४२१ ` 
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अथेकोनपथ्ाशत्तमो ऽध्यायः । 
इन्द्रयू म्नकृतभगवत्स्तुतिः 


> «>>> 


वासुदेव नमस्तेऽस्तु नमस्ते मोक्षकारण । 

चाहि मां सर्वेलोकेश जन्मसंसारसागरात्‌ ॥ १॥ 
निमेलास्वरसंकाश नमस्ते पुरुषोत्तम | 

संकषेण नमस्तेऽस्तु त्राहि मां धरणीधर ॥ २॥ 
नमस्ते हेमगर्भाभ नमस्ते मकरध्वज | 

रतिकान्त नमस्तेऽस्तु त्राहि मां KAMAR ॥ ३॥ 
नमस्तेऽञ्नसंकाश नमस्ते भक्तवत्सल | 

अनिरुद्ध नमस्तेऽस्तु त्राहि मां चरदो भव ॥ ४॥ 
नमस्ते विचुधाचास नमस्ते विबुधप्रिय | 

नारायण नमस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ५॥ 
नमस्ते वलनां श्रेष्ठ नमस्ते लाङ्गलायुध | 
चतुर्मुख जगद्धाम चाहि मां प्रपितामह ॥ ६॥ 
नमस्ते नीलमेघाभ नमस्ते त्रिद्शाचित। 

जाहि चिष्णो जगन्नाथ मग्न मां भचसागरे ॥ ७ ॥ 
प्रलयानलसंकाश नमस्ते दितिजान्तक | 

नरसिंह महाघीये राहि मां दीप्तलोचन ॥ ८॥ 
यथा रखातलादुचीं त्वया दुष्ट्रीडुता पुरा | 

तथा महावराहस्त्वं त्राहि मां दुःखसागरात्‌ ॥ ६ ॥ 


२३-- 
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| 
३५४ & ब्रह्मपुराणम्‌ + [एकोनपश्चाशत्ते 
adat YAA: कृष्ण वरदाः संस्तुता मया । ` 
तवेमे बळदेषाद्याः पृथग्र पेण संस्थिताः ॥ १०॥ 
अङ्गानि तच देवेश गरुत्माद्यास्तथा प्रभो | 
दिक्पालाः सायुधाश्च घ केशाचाद्यास्तथाऽच्युत ॥ ११ ॥ 
ये चान्ये तव देवेश भेदाः प्रोक्ता मनीषिभिः । 
तेऽपि सव जगन्नाथ प्रसन्नायतलोचन ॥ .१२॥ 
मयाऽचिताः स्तुताः सर्व तथा यूयं नमस्छृताः | 
प्रयच्छत चर॑ मह्य धर्मकामार्थमोक्षदम्‌॥ १३ ॥ * 
भेदास्ते कीतिता ये तु हरे संकर्षणादयः | 
तच पूजार्थसंभूतास्ततस्त्वयि समाश्रिताः ॥ १४॥ ` 
न भेद्स्तच देवेश विद्यते परमार्थतः | 
विविधं तव aga तदुपचारतः ॥ १५ ॥ 
aga त्वां कथं द्वैतं चक्तु शक्नोति मानच: | 
एकस्त्वं हि हरे व्यापी चित्स्वभाचो निरञ्जनः ॥ १६॥ 
परमं तच agi भावाभावविचजितम्‌ । 
Ket निगुण श्रेष्ठं कूरस्थमचळं घुघम्‌॥ १७॥ 
सर्वापाधिचिनिमुक्त सत्तामात्रव्यचस्थितम्‌ः। 
ag चाएच न जानन्ति कथं जानाम्यहं प्रभो ॥ १८॥ 
अपर तव agi पीतवस्त्रं चतुर्भुजम्‌ | ` 
शङ्कचक्रगदापाणिमुकुराङ्गदधारिणम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रोवत्सोरस्कसंयुक्त वनमाला चिभूषितम्‌ | 
तद्चयन्ति विबुधा ये चान्ये तच संश्रयाः ॥ २०:॥ 
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ध्याय:] H? 


के इन्द्रय्युम्नरछातभगवत्स्तुतिः # 


दैवदेच JUAU भक्तानामभयप्रद | 
त्राहि मां पद्मपत्राक्ष मग्नं घिषयसागरे ॥ २१ ॥ . 
नान्यं पश्यामि लोकेश यस्याहं शरणं बजे | . | 


'त्वास्ते कमलाकान्त प्रसीद मधुसूदन ॥ २२॥ 


जराव्याधिशतेरयुक्तो नानादुःखैनिपीडितः | 
ह्षेशो कान्वितो मूढ़ः कर्मपाशेः सुयन्त्रितः ॥ २३ ॥ 


पतितोऽहं महारौद्रे घोरे संारसागरे | 


विषमोद्कड्ष्पारे रागद्वेषभषाकुले ॥ २४॥ 


इन्द्रियाघतंगस्मीरे तृष्णाशोकोमिसंकुले | 


निराश्रये Rusa निःसारेऽत्यन्तचञ्चले ॥ २५ ॥ 


. मायया मोहितस्तत्र भ्रमामि खुचिरं प्रभो । 


नानाजातिसहस्रेषु जायमानः पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 


.मया जन्मान्यनेकानि. सहस्नाण्ययुतानि च । 


चिविधान्यनुभूता नि संसारेऽस्मिञ्जनादंन ॥ २७॥ . 


वेदाः साङ्गा मयाऽधीताः शास्त्राणि चिषिधानि च । 


इतिहासपुराणानि तथा शिल्पान्यनेकशः ॥ २८ ॥ 
असंतोषाश्च संतोषाः संचयापचया व्ययाः | 


मया प्राप्ता जगन्नाथ क्षयवृदुध्यक्षयेतराः ॥ २६ ॥ 


भार्यारिमित्रवबन्धूनां वियोगाः संगमास्तथा | 
पितरो विविधा दुष्टा मातरश्च तथा मया ॥ ३०॥ 
दुःखानि aga यानि सौख्यान्यनेकशः | 


पाश्च बान्धवाः पुत्रा भ्रातरो ज्ञातयस्तथा ॥ ३१॥-.. 


३५५ 
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३५६ भ ब्रह्मपुराणम्‌ ko [एकोनपश्चाशक्तो, 
मयोषितं तथा स्त्रीणां कोष्ठे विण्सूत्रपिच्छले । . 
गर्भचासे महादुःखमनुभूतं तथा प्रभो ॥ ३२॥ 
दुःखानि यान्यनेकानि वाद्ययौचनगोचरे। | 
TA च हृषीकेश तानि प्राप्तानि घे मया ॥ ३३ ॥. 
मरणे यानि दुःखानि यममाग यमाळये | : 
मया तान्यनुभूतानि नरके यातनास्तथा ॥ ३४॥ | 
कृमिकीटदुमाणां च हस्त्यश्वम्षगपक्षिणाम्‌ | 
महिषोष्ट्रगवां चेच तथाऽन्येषां चनौकसाम्‌ ॥ ३५ ॥. 
द्विजातीनां च aasi शाद्राणां चेव योनिषु | 
धनिनां क्षत्रियाणां च दरिद्राणां तपस्विनाम्‌ ॥ ३६.॥: 
नपाणां नुपस्रत्यानां तथाऽन्येषां च देहिनाम्‌ | 
गृहेषु तेषासुत्पन्नो देव चाहं पुनः पुनः ॥ ३७॥ 
गतोऽस्मि दासतां नाथ भृत्यानां बहुशो नृणाम्‌ | 
दरिद्रत्वं चेश्वरत्वं स्वामित्वं च .तथा गतः ॥३८॥ 

हतो मया हताश्चान्ये घातितो घातितास्तथा । 

दत्तं ममान्येरन्येम्यो मया दत्तमनेकशः ॥ ३६॥ 
पितृमातृसुहृदुञ्राठ्‌ृकलत्राणां ada च | 

धनिनां श्रोत्रियाणा च दरिद्राणां तपस्चिनाम्‌ ॥ ४० ॥. 
उक्त दैन्यं च विषिधं त्यकत्वा gai जनार्दन | 
देवतियेड्मनुष्येषु स्थावरेषु चरेषु च ॥ ४१ ॥ 

न विद्यते तथा स्थानं यत्राहं न गतः प्रभो । 

कदा मे नरके वासः कदा स्वर्गे जगत्पते ॥ ४२ ॥, 
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| ष्याय:] # इन्द्रयुत्ळतभगवत्स्तुतिः # ३५9 


कदा मनुष्यलोकेषु कदा तियेग्गतेषु च । 
जळयन्त्रे यथा चक्रे घटी रज्जु निवन्धना ॥ ४३ ॥ 
याति चोध्वेमधश्चेव कदा मध्ये च तिएति। 
तथा चाहं सुरभ्रेष्ठ कर्मरज्जुसमावृतः ॥ ४४॥ 
अधश्चोध्चं तथा मध्ये भ्रमन्गच्छामि योगतः | 
एवं सं ल्तारचक्रेऽस्मिन्मेरवे रोमहषण ॥ ४५॥ 
भ्रमामि सुचिरं काले नान्तं पश्यामि कर्हिचित्‌ । 
'न जाने कि करोम्यद हरे व्याङुलितेन्द्रियः ॥ ४६ ॥ ` 
शोकतृष्णामिमूतोऽहं कांदिशीको चिचेतनः | 
) इदानीं त्वामहं देव विहलः शरणं गतः ॥ ४७ ॥ 
हि मां दुःखितं कष्ण मग्नं संसारखागरे। 
कृपां कुरु जगन्नाथ भक्त मां यदि मन्यसे ॥ ४८॥ 
zaga arfa मे वन्धुयोऽसौ चिन्तां करिष्यति । 
देच त्वां नाथमासाद्य न भयं मेऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ ४६॥ 
जीविते मरणे चैव योगश्ेमेऽथ बा प्रभो । 
ये तु त्वां चिधिवद्देच नाचेयन्ति नराधमाः ॥ ५° N 
सुगतिस्तु कथं तेषां भवेत्संसारवन्धनात्‌। | 
कि तेषां कुळशीलेत विद्यया जीवितेन च ॥ ५१ ॥ 
येषां न जायते भक्तिजंगद्धातरि केशवे | 
प्रकृति carad प्राप्य ये त्वां निन्दन्ति मोहिताः ॥ ५२॥ 
पतन्ति नरके घोरे जायमानाः पुनः पुनः | 
न तेषां निष्ठतिस्तस्माद्विद्यते नरकाणंचात्‌॥ ५३॥ 


=. 
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३५८ | छ ब्रह्मपुराणम्‌ # (एकोनपश्चाशक्तो | 


ये दूषयन्ति gg त्तास्त्वां देव पुरुषाधमाः | | 
यत्र यत्र भवेज्ञन्म मम कमें निवन्धनात्‌ ॥ ५४॥ 
तत्र तत्र हरे भक्तिस्त्वयि चास्तु दृढा सदा । 
आराध्य त्वां खुरा देत्या नराश्वान्येऽपि संयताः ॥ ५५ | 
ang: परमां सिद्धि कस्त्वाँ देच न पूजयेत्‌। 
न शक्नुवन्ति ब्रह्मायाः स्तोतुं त्वां चिद्शा हरे ॥ ५६॥. 
कथं मानुषबुदुध्या5हं स्तौमि त्वां SEA: परम्‌ । 
तथा चाज्ञानभावेन संस्तुतोऽसि मया प्रभो ॥ ५७॥. . 
तत्क्षमस्वापराधं मे यदि तेऽस्ति दया मयि | 
कृतापराधेऽपि हरे क्षमां saka साधवः ॥ ५८॥. 
तस्मात्प्रसीद देवेश भक्तस्नेहं समाश्रितः | 
स्तुतोऽसि यन्मया देच भक्तिभावेन चेतसा ॥ 
साङ्ग भवतु तत्सवं घासुदेच नमोऽस्तु ते ॥ ५६॥: 
IRINA | 
इत्थं स्तुतस्तदा तेन प्रसन्नो गरुडध्वजः | 
ददो. तस्मै मुनिश्रेष्ठाः सकल मनसेप्सितम्‌ ॥ ६०॥: 
, यः संपूज्य जगन्नाथं प्रत्यहं स्तौति मानव: | 
स्तोत्रेणानेन मतिमान्स मोक्षं लभते श्वम्‌ ॥ ६१ ॥. 
त्रिसंध्यं यो जपेद्विद्वानिदं स्तोत्रचर शुः । 
धम चार्थे च कामं च मोक्षं च लभते नर: AR 
यः पठेच्छ्णुयाद्वाऽपि श्रावयेद्दा समाहितः । 
स रोकं शाश्वतं चिष्णोर्याति निर्धूतकल्मषः ॥ ६३॥ 
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| ध्यायः] क स्तुतिफलकथनम्‌ ® ३५६ 
| न्यं पापहरं चेदं भुक्तिमुक्तिप्रदं शिवम्‌। 
Ta सुदुलेभं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ ६४॥ 
न नास्तिकाय मूर्खाय न कृतप्लाय मानिने । 
न दुष्टमतये दद्यान्नाभक्ताय कदाचन ॥ ६५॥ 
दातव्यं भक्तियुक्ताय गुणशोळान्विताय च | | 
'विष्णभक्ताय शान्ताय श्रद्धानुष्टानशालिने ॥ ६६॥ . 
इदं समस्ताघ विनाशहेतुः, 
. कारुण्यसंज्ञ सुखमोक्षदं च । 
अशेषचाञ्छाफळदं IRE, 
4 स्तोत्रंमयोक्तं पुरुषोत्तमस्य ॥ ६७॥ 


| 
f ये तं gagi घिमला मुरारि, 
sarafa नित्यं पुरुषं पुराणम्‌ | 
ते मुक्तिमाजः प्रविशन्ति विष्णु, 
मन्त्रैयंथाऽऽञ्यं हुतमध्वराग्नौ ॥ ६८ ॥ 
एकः स॒ देवो भवदुःखहन्ता, 
परः परेषां न ततोऽस्ति चान्यत्‌ 
mata पाता स तु नाशकर्ता, | 
विष्णु: समस्ताखिलसारभूतः ॥ ६९॥ 
कि विद्यया fa खगुणेश्च तेषां, 
यज्ञैश्च दानेश्व AMA: | 
येषां न भक्तिमंचतीह कृष्णे, 
जगद्गुरौ . मोक्षसुखप्रदै च ॥ ७° N 
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३६० के ब्रह्मपुराणम्‌ # lam, 
लोके स धन्यः स शुचिः स विद्वान 
मखैस्तपोभिः ख गुणेर्वरिष्ठः | 
ज्ञाता स दाता. स तु सत्यघक्ता, 
यस्यास्ति भक्तिः पुरुषोत्तमाख्ये ॥ ७१॥ 
इति श्रीमहापुराण आदिव्राह्मो स्वयंभ्वृषिसंचादे कारुण्यस्तव. 
वर्णनं नामैकोनपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ॥ ४६. ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यज्ाः-३४६२ ` 


छू _ “४ 


अथ पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
प्रतिमोत्पत्तिकथनम्‌ 
१३3 ब्रह्मोचाच | 
स्तुत्वेचं मुनिशादूलाः प्रणस्य च सनातनम्‌ | 
वासुदेवं जगन्नाथं सरवंकामफळप्रद्‌ ॥ १ ॥ 
चिन्ताविष्टो महीपालः कुशानास्तीर्य भतले | 
चस्त्रं च तन्मना भूत्वा सुष्वाप धरणीतले ॥२॥ 
कथं प्रत्यक्षमभ्येति देवदेचो जनादेनः । . 
मम चा55तिहरो देवस्तदाऽसाचिति चिन्तयन्‌ ॥ ३ ॥ 
उपस्य तस्य नृपतेबांसुदेचो जगदगुरु: | 
आत्मानं दशयामास शद्धचक्रगदाभतम्‌ ॥ ४ ॥ 
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sara: # प्रतिमोत्पत्तिकथनम्‌ # ३६१ 


स ददशे तु सप्रेम देवदेवं जगदुशुरुम्‌ । 

शङ्कयक्रधर देवं गदाचक्रोग्रपाणिनम्‌॥ ५ ॥ 

शाङ्ग वाणधरं देवं ज्वलत्तेजो तिमण्डलम्‌ | 
युगान्तादित्यचर्णाभं नीळवेदूर्य॑खं निमम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुपर्णांसे तम्रासीनं षोडशाघंभुजं शुभम्‌ । 

स चास्मे प्रान्रबीद्वीराः साधु राजन्महामते ॥ ७ ॥ 
क्रतुना ऽनेन दिव्येन तया भक्त्या च श्रद्धया | 
तुष्टोऽस्मि ते महीपाल gar किमनुशोचसि I ८॥ 
aga प्रतिमा राजञ्जगत्पूज्या सनातनी | 

यथा सा प्राप्यते भूप तदुपायं व्रचीमि ते ॥ ६ 
गतायामद्य शवया निर्मले भास्वरो दिते | 
सागरस्य जळस्यान्ते नानाद्रुम विभूषिते ॥ १० ॥ 
जल तथेव वेलायां दूश्यते तत्र वे महत्‌ । 
लघणस्योदध राजंस्तरङ्गीः समभिप्छुतम्‌ ॥ ११॥ 
कूलान्ते हि महावृक्ष: स्थितः स्थलजलेषु च । ` 
वेळामिर्हन्यमानश्र न चाखो कम्पते ga ॥ १२॥ 
परशुमादाय हस्तेन ऊर्मेरन्तस्ततो AT | 

एकाकी विहरत्राजन्स त्वं पश्यलि पादपम्‌ ॥ १३ ॥ 
Safar समालोक्य छेद्य टवमशङ्कितः | 
। gani तु तं दृक्षं प्रातरदुभुतद्शेनम्‌ Ta 
। दृष्ट्वा तेनेव संचिन्त्य ततो भूपाल दशनात्‌ | 

कुरु तां प्रतिमां दिव्यां जहि चिन्तां विमोहिनीम्‌ ॥ १५॥ 


आज 
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| 
३६२ & ब्रह्मपुराणम्‌ & ama, 
ब्रह्मोचाच । ` 
एवमुक्त्वा महाभागो जगामादशंनं gR: | | 
स चापि स्वप्नमालोक्य परं विस्मयमागतः ॥ १६ N 
तां निशां a ससुद्धीक्ष्य स्थितस्तद्रतमानखः | 
व्याहरन्वेष्णबान्मन्त्रान्सूक्तं चेव तदात्मकम्‌ ॥ १७॥ 
प्रगतायां रजन्यां तु उत्थितो नान्यमानलः। | 
ख स्नात्वा सागरे सम्यग्यथावद्धिधिना ततः ॥ १८॥ 
द्रवा दानं विप्रेभ्यो ग्रामांश्च नगराणि च | | 
कृत्वा पौर्घाहूणिकं कमे जगाम स नुपोत्तमः ॥ १६॥ 
न चाश्वो न पदातिश्व न गजो न च सारथिः । 
एकाको स महावेलां प्रविवेश महीपतिः ॥ Ro ॥ 
तं द्दशे AIA तेजस्वन्तं महाहुमम्‌ । 
मदातिगमहारोहं पुण्यं घिपुलमेव च ॥ २१ ॥ 
महोत्सेधं महाकायं प्रसुप्तं च जलान्तिके 1. 
खान्द्रमाञ्जिष्ठचर्णाभं नामजातिविघञितम्‌ ॥ २२॥ 
नरनाथस्तदा विप्रा दुमं दृष्ट्या भुदाऽन्वितः। 
परशुना शातयामास निशितेन इढेन च ॥ २३॥ 
देधीकर्तुमनास्तत्र बभूवेन्द्रसखः स च। 
निरीक्ष्यमाणे काष्ठे तु बभूचाढुभुतदर्शनम्‌ ॥ २४ ॥ 
विश्वकर्मा च विष्णुश्च विप्ररूपधराबुभौ | 
तदा तुल्याग्रजन्मानी ॥ २५ ॥ - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ध्यायः] + प्रतिमोत्पत्तिकथनम्‌ & 


ज्वलमानो स्वतेजो भिदिव्य्रगनुलेपनौ | 
अथ तो तं समागम्य नृपमिन्द्रसखं तदा ॥ २६ ॥ 
तावूचतुर्महाराज किमत्र त्वं करिष्यसि। 


किमथ च महावाहो शातितश्च घनरुपतिः ॥ २७॥ 


असहायो महादुर्गे निजेने गहने घने | 


महासिन्ध॒ तरे ad कथं चे शातितो gA: ॥ २८॥ 


ब्रह्मोचाच | 


तयोः श्रुत्वा घचो घिग्राः स तु राजा मुदाऽन्वितः | 


वभाषे qad ताभ्यां age मधुरं तथा ॥ २६ ॥ 
दृष्ट्या तौ ब्राह्मणी तत्र चन्द्रसूर्या विघाऽऽगतौ | 
नमस्कृत्य जगन्नाथाधवाङमुखमच स्थित; ॥ ३० ॥ 

राजोबाच l 
देचदेचमताद्यन्तमनन्तं जगतां पतिम्‌ | 
आराघयितुं प्रतिमां करोमीति ARRA ॥ ३१॥ 
अहं स देवदेवेन परमेण महात्मना । | 


३६३ 


स्वप्नान्ते च समुदिष्टो भवदुभ्यां श्रावितं मया ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 
राज्ञस्तु घचनं शरुत्वा देवेन्द्रप्रतिमस्य च । 


प्रहस्य तस्मै चिश्वेशस्तुष्टो चचनमत्रवीत्‌॥ ३३ ॥ 


घिष्णुवाच। ` 
साथ साध महीपाल यदेतन्मतमुत्तमम | 
संसारसागरे घोरे कदलीदलसंनिमे ॥ ३४॥ 
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। 
३६४ S ब्रह्मपुराणम्‌ & [पञ्चाशत्तमोऽ | 


निःसारे दुःखबहुले कामक्रो घलमाकुले | 

इन्द्रियावतेकलिले gea? रोमहर्षणे ॥ ३५ ॥ 

नानाव्याधिशवावर्त जलबुदुब॒द्सं निमे । 

यतस्ते मतिरुत्पन्ना विष्णोराराधनाय वै ॥ ३६ 

धन्यस्त्वं नृपशादू छ शुणेः सर्वैरलंक्कत | 

सप्रजा पृथिवी धन्या सशलवनकानना ॥ ३७ ॥ 

सपुरग्रामनगरा चतुर्वेणेरळंछता | 

यत्र त्वं नृपशादू छ प्रजा: पालयिता प्रभु: ॥ ३८ ॥ 

aT हि सुमहाभाग द्रुमे5 स्मिन्सुखशीतले | 

आवाभ्यां सह तिष्ठ त्वं madara: ॥ ३६ ॥ 3 

अय मम सहायस्तु आगतः शिल्पिनां चरः । । 

विश्वकर्मसमः साक्षान्निपुणः सर्वकर्मसु ॥ 

मयोद्दिष्टां तु प्रतिमां करोत्येष तरं त्यज ॥ ४० ॥ 
त्रह्मोचाच | 

श्रुत्वेचं चचनं तस्य तदा राजा द्विजन्मनः | 

सागरस्य तरं त्यक्त्वा गरवा तस्य समीपतः ॥ ४१ ॥ ` 

तस्थौ स नृपतिश्रेष्ठो वृक्षच्छाये सुशीतले | 

ततस्तस्मे स विश्वात्मा ददावाज्ञां द्विजातिः ॥ ४२ ॥ 

शिद्पिमुख्याय पिप्रेन्द्राः कुरुष्व प्रतिमा इति । 

'क्ष्णरूप परं शान्तं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ४३ Il 

श्रीवत्सकोस्तुभधरं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । | 

गोराङ्ग' क्षीरवर्णाभं द्वितीयं स्वस्तिका ङ्कितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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ध्यायः] & परतिमोत्पत्तिकथनम्‌ & 


ठाङ्गठास्त्रधर देवमनन्ताख्यं महाबलम्‌ | 
देवदानवगन्धर्चयक्षबिद्याधरोरगैः ॥ ४५ | 
न विज्ञातो हि तस्यान्तस्तेनानन्त इति स्मृतः | 
भगिनीं घासुदेवस्य रुक्मवर्णा' सुशोभनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ठृतीयां वे सुभद्रां च सवेलक्षणलक्षिताम्‌ ॥ ४७॥ 
ब्रोवाच | 
श्रुत्वेतद्दचनं तस्य विश्वकर्मा सुकं इत्‌ । 
तत्क्षणात्कारयामास प्रतिमाः शुभलक्षणाः ॥ ४८॥ 
प्रथमं शुक्कवणांभं शारदेन्दुसमप्रभम्‌ । RS 
आरक्ताक्षं महाकायं स्फटाचिकटमस्तकम्‌ ॥ ४६॥ . 
नीलाम्बरधरं चोग्र' ag वलमदोद्धतम्‌ | 
कुण्डलैकधरं दिव्यं गदामुशलधारिणम्‌ ॥ ५० ॥ 
द्वितीयं पुण्डरीकाक्षं नीलजीमूतसंनिभम्‌ | 
अतसीपुष्पसंकाशं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ५१ Il: 
पीतवाससमत्युग्र शुभं श्रीवत्सलक्षणम्‌ | 
चक्रपूर्णकरं दिव्यं सवेपापहर हरिम्‌ ॥ ५२॥ 
तृतीयां स्वणेबणांभा पद्मपत्रायतेक्षणाम्‌ । 
विचित्रवस्त्रसंछन्नां हारकेयूरभूषिताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चिचित्राभरणोपेतां रत्नहारावलम्बितामू। | 
पीनोन्नतकुचां रम्यां विश्वकर्मा विनिममे ॥ ५४॥ 
स तु राजा५दुभुतं द्रष्ट्या क्षणेनेकेन निर्मिताः । 


दिव्यवस्त्रयुगच्छन्ना नानारत्नेरलक्कताः ॥ ५५ । 
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३६६ ` ® ब्रह्मपुराणम्‌ ऋ [एकपञ्चाशत्तमोऽ ` 


सर्वेलक्षणसंपन्नाः प्रतिमाः सुमनोहराः | 

चिस्मयं परमं गत्वा इदं चचनमत्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ | 

इन्द्रद्युम्म उवाच | | 

किं देवी समनुप्राप्तौ द्विजरूपधरावुभो । | 

उभौ चादुभुतकर्माणौ देववृत्तावमानुषी ॥ ५७ ॥ | 

देवों चा मानुषौ ash यक्षविद्याघरो युचाम्‌ | | 

fag व्रह्महषीकेशों कि वस्‌ किमुताश्विनी ॥ ५८ ॥ 
ada सत्यसदुभाषी मायारूपेण संस्थितौ । 

युवां गतोऽस्मि शरणमात्मा तु मे प्रकाश्यताम्‌॥ ५६॥ | 

इति श्री महापुराणे त्राह्मे स्वयंभ्वृषिसंवादे प्रतिमोत्पत्ति- $ 

कथनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 1 

आदितः इलोकानाँ समष्ट्यङ्काः-३५७५१ ` | 

| 

| 

| 

| 

| 


अथेकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
भगवदिन्द्र्य म्नसंवादकथनम्‌ 
“ श्रीमगचानुवाच | 
-नाहं देवो न यक्षो चा न दैत्यो न च देवराट्‌ । 
न ब्रह्मा न च रुद्रो 5हं विद्धि मां पुरुषोत्तमम्‌ १ ॥ 
अतिहा सर्वलोकानामनन्तबलपौरुषः | 
आराधनीयो भतानामन्तो यस्य न विद्यते ॥ २॥ ` 
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sara:] # इन्ट्रयुत्मगवत्संवादवणनम्‌ # ३६७ 
पठ्यते सवेशास्त्रेष वेदान्तेषु निगद्यते ।. 
यमाहुज्ञांनगम्ये ति घासुदेवेति योगिनः ॥ ३॥ 
अहमेच स्वयं ब्रह्मा अहं विष्णः शिषोऽप्यहम्‌ | 
इन्द्रोऽहं देवराजश्च जगत्संयमनो यमः ॥ ४.॥ . 
पृथिव्यादीनि भूतानि चेता झिहु तभुङ्नप | 
वरुणोऽपां पतिश्चाहं धरित्री च AETAT: ॥ ५॥ 
यक्तिचिद्वाङ्मयं लोके जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
चराचरं च agi मद्न्यन्चास्ति किचन ॥ ६ n 
प्रीतो5ह ते नृपश्चेष्ठ घरं घरय सुव्रत | 
यदिष्टं तत्प्रयच्छामि हृदि यत्ते व्यवस्थितम्‌.॥ ७॥ 
मददशेनमपुण्यानां स्वप्नान्तेऽपि न जायते । 
त्वे gag ढभ क्तित्वात्प्रत्यश्चं इएचानसि ॥ ८॥ 

agata | 
श्र॒त्वैचं घासुदेवस्य वचन तस्य भो द्विजञाः। 
रोमाञ्चिततनुभूंत्वा इदं स्तोत्रं जगौ नुपः॥ ६ ॥ 
usata | 
श्रियः कान्त नमस्तेऽस्तु श्रीपते पीतवाससे । 
श्रीद श्रीश श्रीनिवास नमस्ते श्रो निकेतन ॥ १० ॥ 
आद्यं पुरुषमीशानं सवेशं खबेतोसुखम्‌। 
निष्कळं परमं देवं प्रणतोऽस्मि सनातनम्‌ ॥ ११ ॥ 
शब्दातीतं गुणातीतं सावामावविषजितम्‌ः। 
निर्लेपं निर्गुणं सूक्षमं सवक्ष सबेभावनम्‌॥ १२॥ 
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प्रावृण्मेघप्रतीकाशं गोत्राह्मणहिते Tag | 

सर्वेषामेव गोप्तारं व्यापिनं सवेभाचिनम्‌ ॥ १३॥ 

शङ्खचक्रधरं देवं गदासुशळधारिणम्‌ | 

नमस्ये वरदं देचं नोलोत्पलद्लूचछविम्‌॥ १४॥ ` 

नागपयेडुशयनं क्षीरोदाणवशायिनम्‌ | 

नमस्येऽहं हृषीकेशं सचेपापहरं हरिम्‌ ॥ १५ ॥ 

पुनस्त्वां देवदेवेशं नमस्ये वरद्‌ AJA | 

सवे लोकेश्वरं विष्णु मोक्षकारणमव्ययम्‌ ॥ १६॥ ` 
त्रह्मोयाच | 

एवं sgat तु तं देवं प्रणिपत्य इताञ्जलिः | 

sara प्रणतो भूत्वा निपत्य धरणीतले ॥ १७॥ 

. राजोवाच। 
प्रीतोऽसि यदि मे नाथ वृणोमि वरमुत्तमम्‌ | 
देवासुराः खगन्धचां यक्षरक्षोमहोरगाः ॥ १८ ॥ 
सिद्धविद्याधराः साध्याः किंनरा शुह्यकास्था | 
ऋषयो ये महाभागा नानाशास्त्रविशारदाः ॥ १६ N 
परिव्राड्योगयुक्ताश्च वेद्तत््वार्थचिन्तकाः । .. 
मोक्षमागेविदो येऽन्ये ध्यायन्ति परमं पद्म ॥ २० N 
निगुणं निर्मळ शान्तं यत्पश्यन्ति मनीषिणः | 


तत्पद्‌ं गन्तुमिच्छामि त्वत्प्रसादात्सुदुळभम्‌ ॥ २१ It 


श्रीभगवानुचाच | 
सवे भवतु भदं ते यथेष्टं सवेमाप्चुहि | 
भविष्यति यथाकामं मत्प्रसादान्न संशयः ॥ २२ |. 
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३६९ 
दश वषेसहस्राणि तथा नव शतानि च | 
अविच्छिन्नं महाराज्यं कुरु त्वं नृपसत्तम ॥ २३ ॥ 
प्रयास्यसि पदं दिव्यं get यत्सुरासुरैः । 
पूणमनोरथं शान्तं गुह्यमव्यक्तमव्ययम्‌ ॥ २४ ॥ 
परात्परतर सूक्ष्मं निळपं निष्कलं धुम्‌ | 
चिन्ताशोकविनिर्मुक्तं क्रियाकारणबर्जितम्‌॥ २५॥ 
तदहं द्शेयिष्यामि Jared परमं पदम्‌ । 

यं प्राप्य परमानन्द प्राप्स्यसि परमां गतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
कोतिश्च तव राजेन्द्र भवत्यत्र महीतले। 

यावद्घना नभो यावद्यावचन्द्रार्कतारकम्‌ ॥ २७ ॥ 
यावत्समुद्राः सप्तेच यावन्मेर्वा Radar: । 

तिष्ठन्ति दिचि देवाश्च तावत्सचेत्र चाव्यया ॥ २८॥ 
इन्द्रयु्नसरो नाम तीथं यज्ञाङ्कसंभवम्‌। | 

यत्र स्नात्वा सक्कल्लोकः शाक्रलोकमवाप्नुयात्‌॥ २६॥ 
दापयिष्यति यः पिण्डांस्तदेऽस्मिन्सरसः शुभे । 
कुलेकर्चिशसुदुधृत्य शक्रलोकं गमिष्यति ॥ ३०॥ 
पूञ्यमानोऽप्लरोभिश्च गन्धवेगोतनिस्चनेः | 
विमानेन घसेत्तत्र याव दिन्द्राश्चतुदेश ॥ ३१ ॥ 
सरसो, दक्षिणे भागे नेऋ त्यां तुःसमाश्रिते | 
न्यग्रोधस्तिष्ठते तत्र तत्समीपे तु मण्डपः ॥ ३२॥ 
केतकीचनसंछन्नो नानापादपसंकुलः | 
नारिकेळेरसंख्येयेश्वम्पकेबकुलावृतेः ॥ ३३॥ 


२४ 
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अशोकैः कर्णिकारैश्व पुंनागेनांगकेसर: | 
पारळाप्रातसरलैश्चन्दनैदेचदारभिः ॥ ३४-॥ | 
न्यग्रोधाश्वत्थखदिरैः पारिज्ञातैः सहार्जनेः | | 
हिन्तालैश्चैव तालेश्व AIREAN ॥ ३५॥ 
करञ्जैर्लकुचैः प्लक्षैः पनखरविल्चघातुकेः | 

adig विधे लैः शोभितः समलंरुतः । ३६ ॥ ` 
आषाढस्य सिते पञ्चे पञ्चम्यां पितृदैवते । 

ऋश्षे नेष्यन्ति नस्तत्र,नीत्वा सत्त दिनानि चे ॥ ३७ N 
मण्डपे स्थापयिष्यन्ति सुवेश्याभिः GNA: । 

क्रीडा चिरेषबहुळैन्‌ त्यगीतमनोहरे:.॥ ३८ ॥ 

सामरैः स्वणेद्ण्डेश्‍च व्यजने रत्नभूषणेः | 
घीजयन्तस्तथाऽस्मभ्य स्थापयिष्यन्ति मङ्गलाः ॥ ३६॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चैच स्नातकाश्च द्विजोत्तमाः | 

वानप्रस्था गृहस्थाइच सिद्धाश्चान्ये च ब्राह्मणाः ॥ ४० ॥ 
नानाघणेपदेः स्तो नऋ ग्यज्ञःखाम निस्वनेः | 

करिष्यन्ति स्तुति राजन्रामकेशचयोः' पुनः ॥ ४१ ॥ 
ततः स्तुत्वा च दृष्ट्या च संप्रणम्य च भक्तितः । 

नरो चर्षायुत दिव्यं श्रोमद्ध रिपुरेःचसेत्‌॥ ४२ ॥ 
पूञ्यमानोऽप्सरो मिश्च गन्धरवेगौंतनिस्वनेः। ० 
हरेरनुचरस्तत्र क्रीडते केशवेन वै ॥ ४३ ॥ 
विमानेनाकेचणन रत्नहारेण भ्राजता । 


सर्वेकामेमेहाभोगे स्तिष्ठते सुचनोत्तमे ॥ ४४ ॥ 
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तपःक्षयादिहाऽऽगत्य मनुष्यो त्राणो भवेत्‌ | 
को टिधनपतिः श्रीमांश्व॒तुर्वेदी भवेद्भुवम्‌॥ ४५॥ 
sahara | 
एवं तस्मे घरं द्त्वा इत्वा च समयं हरि: । 
जगामाद्शेनं विप्राः सहितो विश्वकर्मणा ॥ ४६॥ 
ख तु राजा तदा हृशे रोमाञ्चि तनूरुहः | 
छृत्यकषत्यमिचाऽऽत्मानं मेने संदशेनाद्वरेः ॥ ४७ ॥ ` 
ततः कृष्ण च रामं च सुभद्रां च वरप्रदाम्‌ | 
रथेविमानसंकाशोमे णिकाञ्चनचित्रितेः ॥ ४८ ॥ 
संचाह्या तास्तदा राजामहामङ्गलनिःस्चनेः | 
आनयामास मतिमान्सामात्यः सपुरोहितः ॥ ४६ N 
नानाचादित्रनिर्धोषर्नानावेद्स्वने; शुभः | | 
संस्थाप्प च शुभे देरो पचित्रे सुमनोहरे ॥ ५०॥ 


aa: शुभतिथौ काले नक्षत्रे शुभलक्षणे | 
प्रतिष्ठां कारयामास सुमुहत BI: स ह॥ ५१॥ 


यथोक्तेन विधानेन विधिद्वष्टेन कर्मणा । 
आचार्यानुमतेनेच सवं इत्वा मद्दीपतिः ॥ ५२॥ 
आचार्याय तदा दत्त्वा दक्षिणां षिधिचत्प्रशुः | 
स्विग्भ्यश्च विधानेन तथाऽन्येम्यो धनं ददौ ॥ ५३॥ 
कृत्वा प्रतिष्ठां विघित्यासादै भवनोत्तमे | | 
स्थापयामास तारखर्चा न्विधिद्रष्टेन कमेणा l ५४॥ SE 
aa: संपूज्य विधिवा नानापुष्पैः सुगन्थिमिः | 
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सुचर्णमणिसुक्ता्यरनानावस्त्रेः खुशोभनेः ॥ ५५ ॥ 
र्नैश्व विविधै दिव्येरासनेग्रामपत्तनेः | 

ददौ चान्यान्स विषयान्पुराणि नगराणि च ॥ ५६॥ 
एवं बहुविधं दत्तवा राज्यं कत्वा यथोचितम्‌ | 

gaar च विविधे्यज्ञ देत्वा दानान्यनेकशः ॥ ५७॥ . 
कृतकृत्यस्ततो राजा त्यक्तसर्वेपरित्रहः | | 
जगाम परमं स्थान तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ५८ 1. 

एवं मया सुनिश्रेष्ठाः कथितो चो नृपोत्तमः | 

कषेत्रस्य चेच माहात्म्य किमन्यच्छोतुमिच्छय.॥ ५६॥. Aa | 


विष्णरुवाच । । 
gea घचनं तस्य ब्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः | 
आश्चर्यं मेनिरे चिप्राः पप्रच्छुश्च पुनमंदा ॥ ६० N. 


सुनय ऊचुः | 
कस्मिन्काले सुरश्रेष्ठ गन्तव्यं पुरुषोत्तमम्‌ | 
विधिना केन कतेव्यं पश्चतीथमिति[प्रभो ER M 
एकैकस्य च तीर्थस्य स्नानदानस्य यत्फलम्‌ । 
देवताप्रेक्षणे चेच त्रूहि सचं पृथक्पृथक्‌ ॥ ६२ ॥ 


ब्रह्मोचाच | 
निराहारः कुरुक्षेचे पादेनेकेन यस्तपेत्‌ | 
जितेन्द्रियो जितक्रोधः सप्तसंचत्सरायुतम्‌॥ ६३॥' 
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दृष्ट्या सदा ज्येष्ठशुकुद्वादश्याँ पुरुषोत्तमम्‌ । 
छतोपवासः प्राप्नोति ततोऽधिकतरं फलम्‌ ॥ ६४॥ 
तस्माञ्ज्येषठे मुनिश्रेष्ठाः प्रयत्नेन सुसंयतैः | 
स्वगेलोकेपछुचिप्राचैदरए्यः पुरुषोत्तमः ॥ ६५ ॥ 
पञ्चतीथ तु विधिवत्कृत्वा ज्येष्ठे नरोत्तमः | 
शुक्कपक्षस्य द्वादश्यां पश्येत्तं पुरुषोत्तमम्‌॥ ६६ ॥ 
ये पश्यन्त्यव्ययं देवं द्वादश्यां पुरुषोत्तमम्‌ | 
ते विष्णुलोकमासाद्य न च्यवन्ते कदाचन ॥ ६७ ॥ 
तस्माञ्ञ्येष्ठे प्रयत्नेन गन्तव्यं भो द्विजोत्तमा: | 
कूत्वा तस्मिन्पञ्चतीथ द्रष्टव्यः पुरुषोत्तमः ॥ ६८॥ 
सुदूरस्थोऽपि यो भक्त्या कीतेयेत्पुरुषोत्तमम्‌ | 
अहन्यहनि शुद्धातमा सोऽपि विष्णपुरं ATU ६६॥ 
यात्रां करोति कृष्णस्य Agar यः समाहितः | 
सर्वेपापचिनिर्मुक्तो विष्णुळोकं अजेन्नरः ॥ ७० ॥ 
चक्रं दृष्ट्या हरेदू रात्प्रासादोपरि संस्थितम्‌ | 
सहसा सुच्यते पापान्नरो भक्त्या प्रणम्य तत्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंभुक्र षिसंचादै पुरुषोत्तमः 
वर्णन नामैकपञ्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५१ N 
आदितः शलोकानां समष्ट्यङ्काः- ३६२२ 


३७३ 
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अथ द्विपञ्चाशात्तसो ऽध्यायः । 
` मार्कण्डेयाख्यानम्‌ 
sara | 

आसीत्कल्पे मुनिश्रेष्ठाः संप्रदत्ते महाक्षये । 
नष्टेऽ्कचन्द्रे पचने नष्टे स्थावरजङ्गमे ॥ १ ॥ 
उदिति प्रलयादित्ये प्रचण्डे घनगर्जिते | 
विद्युदुत्पातसंघातेः संभग्ने तरुपवेते ॥ २ ॥ 
लोके च संहृते सर्व महदुल्कानिबहणे । 
शुष्के सवेतोयेषु सरःसु च सरित्छु च ॥ ३ ॥ 
ततः dasar घहिर्वायुना सह भो द्विजाः | 
लोकं तु प्रा चिशत्सवेमा दित्येरुपशो सितम्‌ ॥ ४॥ 
पश्चात्स प्रथिचीं सिरचा प्रविश्य च रसातलम्‌ | 
देवदानवयक्षाणां भयं जनयते महत्‌ ॥ ५ ॥ 
निदेहन्नागळोकं च यञ्च किंचित्क्षिताचिह | 
अधस्तान्मु निशादू ला: सर्वं नाशयते क्षणात्‌ ॥ Å N 
ततो योजनविशानां सहस्राणि शतानि च। 
निर्दहत्याशुगो चायुः स च संचतेकोषनलः ॥ ७ ॥ 
सदेचासुरगन्धवं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
ततो दहति संदीप्तः सवेमेच जगत्प्रसः॥ ८ ॥ 
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प्रदोप्तोऽसौ महारौद्रः कहपाग्निरितिसंश्रतः | 
महाज्चालो महाचिष्मान्संप्रदीप्तमहाखन: ॥ ६ ॥ 
सूये को टिप्रतोकाशो .ज्बलन्निष स तेजसा | 
त्रेलोक्यं चादहत्तूणं ससुरासुरपाचुषम्‌ ॥ १० ॥ 
एचंविधे महाघोरे महाप्ररयदारुणे । 

ऋषिः परमधर्मात्मा ध्यानयोगपरोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
एकः संतिष्ठते चिप्रा मार्कण्डेयेति चिश्रुतः। 
मोहपाशीनिवद्धोऽसो क्षुत्तुष्णाकु लिते न्द्रियः ॥ १२॥ 
स दृष्ट्या तं महावहि शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः | 
तृष्णातेः प्रस्खळम्विप्रास्तदाऽसौो भयविद्लः ॥ १३ ॥ 
बस्राम पृथिवीं सवा कांदिशीको विचेतनः | 
त्रातारं नाधिगच्छन्वे इतश्चेतश्च धावति ॥ १४॥ 

न लेमे च तदा शमे यत्र विश्राम्यता द्विजाः । | 
करोमि कि न जानामि यस्याहं शरणं AR ॥ १५॥ 
कथं पश्यामि तं देवं पुरुषेशं सनातनम्‌ | | 
इति संचितयन्देचमेकाग्र ण सनातनम्‌ ॥ १६॥ 
प्राप्तचांस्तत्पदं दिव्यं महाप्रलयकारणम्‌। 
पुरुषेशमिति ख्यातं घटराज सनातनम्‌॥ १७ ॥ 
त्वरायुक्तो मुनिश्चासौ न्यग्रोघस्यान्तिक ययौ । 
आसाद्य त॑ मुनिश्रेष्ठास्तस्य मूळे समाविशत्‌॥ १८॥ 
न कालाग्निभयं तत्र न चाङ्गारप्रवषेणम्‌ | 

न संवर्तागमस्तत्र न च चज्राशनिस्तथा ॥ १६ ॥ 
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इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे खयंभुऋ षिसंचादे माकण्डेयेन 
चटद्शेन नाम द्विपञश्चाशात्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ 
आदितः शलोकानां समष्ट्यङ्काः- ३६४१ 


अथ त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
माकण्डेयाख्यानम्‌ 
व्रह्मोवाच | 

ततो गजकुलप्रख्यास्तडिन्माला विभूषिताः | 
समुत्तस्थुमह्दामेघा नभस्यदुभुतदशनाः ॥ १ ॥ 
केचिन्नीलोत्पलश्यामाः केचित्कुसुदख निभाः | 
केचित्किअरकसंकाशाः केचित्पीताः पयोधराः ॥ २ ॥ 
केचिद्वरितसंकाशाः काकाण्डसंनिभास्तथा | 
केचित्कमलपत्राभाः केचिद्धङ्गुङसं निभाः ॥ ३॥ 
केचित्पुरचराकाराः केचिद्‌ गिरिचरोपमाः । 
केचिद्जनसंकाशाः केचिन्मरकतप्रभाः ॥ ४ ॥ 
विद्यन्माळापिनद्धाङ्गाः समुत्तस्थमंहाघनाः | 
घोररूपा महाभागा घोररुचननिनादिताः ॥ ५ ॥ 
ततोजळधराः सव समावृण्वन्नमस्तलम्‌ | 
तेरियं ge सर्वा सपर्वतवनाकरा ॥ ६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Bau + nr 1 > 


saa] ` # माकण्डेयाख्यानम्‌ # ३ 


| 

| 

आपूरिता दिशः सर्वाः सलिळोघपरिप्लुताः | 

` ततस्ते जलदा घोरा चारिणा मुनिसत्तमाः ॥ ७॥ 

. सर्वतः प्लावयामासुश्चो दिताः परमेष्ठिना । 

agar महातोयं पूरयन्तो घसुंधराम्‌॥ < 

सुघोरमशिवं रौद्रं नाशयन्ति स्म पावकम्‌ । 

ततो द्वादश चर्षाणि पयोदाः समुपप्छवै ॥ ६॥ 

धाराभिः पूरयन्तो चे चोद्यमाना महात्मना | 

ततः समुद्राः स्वां वेलामतिक्रामन्ति भो द्विजाः ॥ १० ॥ 

पर्वताश्च व्यशीर्यन्त मही चाप्छु निमज्जति | 

ada: सुमहाभ्रान्तास्ते पयोदा नमस्तलम्‌ ॥ ११ ॥ 

संवेष्टयित्वा नश्यन्ति वायुवेगसमाहताः | 

ततस्तं मारुतं घोरं स विष्णुर्मुनिसत्तमाः ॥ १२॥ 
आदिपद्मालयो देवः पीत्वा स्वपिति भो feat: | 

तस्मिन्न कार्णवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे ॥ १३ ॥ 

नष्टे देवासुरनरे यक्षराक्षसचजिते | 

ततो मनिः स विश्रान्तो ध्यात्वा च पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्द्शे agema जलपूर्णा चसुंधराम्‌। 

नापइयत्तं घट नोरी न दिगादि न भास्करम्‌ ॥ १५॥ 
न चन्द्रार्काग्निपचनं न देवाछुरपन्नगम्‌ | 
तस्मिन्नेकार्णवे घोरे तमोमूते निराश्रये ॥ १६॥ 
निमज्जन्स तदा विप्राः संतर्तुमुपचक्रम 1 

darat मुनिश्चा55ते इतश्चेतश्च सं प्डचन, ॥ १७ ॥ 
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३७८ # ब्रह्मपुराणम्‌ ® ` [निपञ्चाशत्तमोऽ ` 


faasa तदा चिप्रात्रातारं नाधिगच्छति । 
एवं तं Agg दृष्ट्या कृपया पुरुषोत्तमः ॥ 
Mara सु निशाद लास्तदा: ध्यानेन तोषितः ॥ १८ ॥ 


श्रीभगवाचुवाच | 
वत्स श्रान्तोऽसि बालस्त्वं भक्तत्र मम सुव्रत | 


आगच्छाऽऽगच्छ शीघं त्वं मार्कण्डेय ममान्तिकम्‌ ॥ ge N 
मा त्वयेच च भेतव्यं संप्राप्तोऽसि ममाग्रतः | 
मार्कण्डेय सुने धीर बालस्त्वं श्रमपीडितः ॥ २० ॥ 
ब्रह्मोचाच | 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मुनिः परमको पितः | 
उवाच स तदा विप्रा चिस्मितश्चाभचन्सुहुः ॥ २१॥ 
मार्कण्डेय उचाच | 
कोऽयं aat कीतेयति तपः परिभषन्निव | 
वहुवषसहस्राल्यं धर्षयन्निव मे वपु: ॥ २२ ॥ 
न ह्यष समुदाचारो देवेष्वपि समाहितः | 
मां ब्रह्मा स च देवेशो दीर्घायुरिति भाषते ॥ २३ ॥ 
कस्तपो घोरशिरसो ममाद्य त्यक्तजीवितः 
माकण्डेयेति चोक्त्वा aa गन्तुमिहेच्छति ॥ २४ ॥ 
त्रह्मोचाच। 
पचसुक्त्वा तदा चिप्राश्चिन्ताचिष्टो ऽभवन्मनिः | 
कि खप्नोऽयं मया दष्टः किंवा मोहोऽयमागतः ॥ २५ ll 
इत्थं चिन्तयतस्तस्य उत्पन्ना दुःखहा मतिः | 
ब्रजामि शरणं देवं भक्त्याऽहं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
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स गत्वा शरणं देवं मुनिस्तद्रतमानसः | 
ददशे ते बरं भूयो विशाल सढिलोपरि॥ २७॥ 
शाखायां तस्य atau विस्तीर्णायां angga | 
रुचिरं दिव्यपर्यङ्क' रचितं चिश्वकर्मेणा ॥ २८ ॥ 
चज्नवेदूयेरचितं मणिचिद्रुमशो मितम्‌। 
पदुमरागा दिभिजुष्टं रत्नेरन्येरळ कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
नानास्तरणसंचीतं नानारत्नोपशो मितम्‌ । 
नानाश्चर्यसमायुक्त' प्रभामण्डलमण्डितम्‌ ॥ ३० ॥ 
तस्योपरि स्थितं देवं कृष्ण वाळयपुधेरम्‌ | 
सूर्यको रिप्रतीकाशां दीप्यमानं sanga ॥ ३१ ॥ 
agii सुन्दराङ्गं पढुमपत्रायतेक्षणम्‌ | 
श्रीघत्सचक्षसं देवं शङ्कचक्रगदाघरम्‌ ॥ ३२॥ 
वनमालावृतोरस्कं दिव्यकुण्डलघारिणम्‌ । 
हारभारापितग्रीवं दिव्यस्त्नविभूषितम्‌॥ ३३ ॥ 
दृष्ट्या तदा सुनिदेवं विस्मयोत्फूछलोचन : 1 
रोमाञ्चितततुर्देवं प्रणिपत्येद्मत्रबीत्‌ 11 ३४ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच | 
अहो चैकार्णवे घोरे विनष्टे सचराचरे | 
कथमेको ह्ययं बालस्तिष्ठत्यत्र सुनिर्मयः ॥ ३५ IL 
ब्रह्मोचाच | 
- न्यं भविष्यं च जानन्नपि महामुनिः | 
न gaa तदा देवं मायया तस्य मोहितः॥ 
यदा न बुबुधे सैनं तदा खदादुबाच द ॥ २८ 
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मार्कण्डेय उचाच। 

वृथा मे तपसो घीय वृथा ज्ञानं चथा क्रिया | 

बृथा मे जीवितं दीघं वृथा मानुष्यमेव च ॥ ३७ ॥ 
योऽहं खुप्तं न जानामि पर्यङ्क द्व्यवालकम्‌ ॥ ३८॥ 

व्रह्मोवाच | 
एवं संचिन्तयन्विप्रः प्लवमानो चिचेतनः | 
त्राणाथ बिहृळश्चासौ निर्वेदं गतवांस्तदा ॥ ३६ ॥ 
ततो बाळाकेसंकाशं खमदिन्ना व्यच स्थितम्‌ | 
सबतेजोमयं विप्रा न शशाकामिवीक्षितुम ॥ ४०॥ 
दृष्ट्या तं मुनिमायान्तं स वाळः प्रस ञ्चिव । 
Naa gmg sraa मेघौघनिस्वनः ॥ ४१ ॥ 
श्रीभगचानुचाच। . 
चत्स जानामि श्रान्तं त्वां त्राणार्थ मामुपस्थितम्‌। 
शरीर बिश मे क्षिप्र विश्रामस्ते मयो दितः ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मोचाच | 
थुत्वा स वचन तस्य किंचिन्ञोवाच मोहितः । 
घिवेश aga तस्य fga चावशो मुनि: ॥ ४३ ॥ 
इति थ्रोमद्दापुराणे ब्राह्म स्वयंम्चषिसंवादे मार्कण्डेयप्रलयद्शीनं 
नाम निपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ Il 
इळो कानामा दितः समषट्यङ्काः--३६८४ 


B PR en 
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अथ चतुष्पञचाशत्तमो5व्याय: । 
माकण्डेयार्यानम्‌ 
ब्रह्मोचाच | 

स प्रविश्योदरे तस्य वालस्य मुनिसत्तमः | 
द्द्‌शे पृथिषीं छृत्स्नां नानाजनपदेब N १ ॥ 
लवणेश्वुसुरासपिदंधिदुग्धजळोदधीन । 
ददश तान्लमुद्रांश्च जम्बु एक्षं य शाव्मलम्‌॥ २॥ 
कुशं क्रोञ्चं च शाकं च पुष्करं च ददर्शं सः । 
भारतादीनि चर्षाणि तथा सर्वाश्च पवतान ॥ ३॥ 
मेर च सवरल व्यमपश्यत्कनकाचलम्‌ | 


` नानारल्लान्वितेः ap भूषितं बहुकन्दरम्‌ ॥ ४॥ 


नानासुनिजनाकीणं नानावृक्षवनाकुलम्‌ । 

नानासत्त्वसमायुक्तं नानाश्वयेसमन्वितम्‌ ॥ ५॥ 

aa: सिंद्ैवेराहैश्व चामरेमंहिषेगजेः | 

मृगैः शाखासगेश्चान्येभू षितं सुमनोहरम्‌ ॥ ६॥ 

शक्राचैर्चिचिद्वैदवैः सिद्धचारणपन्नगेः | 

मुनियक्षाप्सरोभिश्च giaa: सुरालये: ॥ ७ ॥ 
[ ब्रह्मोच्ाच ]। 

एवं सुमेरु श्रीमन्तमपश्यन्मुनिसत्तम: | 

पर्यटन्स तदा विप्रस्तस्य बालस्य चोद्रे ॥ ८.॥ 
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“हिमवन्तं हेमकूटं निषधं गन्धमादनम्‌ । | 
श्वेतं च दुर्धरं नीळं कैलास मन्दरं गिरिम्‌॥ È ॥ 
महेन्द्रं मलयं विन्ध्यं पारियात्रं तथाऽवंदम्‌। | ~, 
सह्य' च शुक्तिमन्तं च मैनाकं वक्रपवंतम्‌॥ १० ॥ 
एताश्चान्याश्च वहचो यावन्तः पृथिवीधराः | 
ततस्तांस्तु मुनिश्रेष्ठाः सो ऽपश्यद्रल्रमूषित्ान्‌ ॥ ११॥ 
कुरुक्षेत्र च पांञ्चालान्मत्स्यामद्रान्सकेकयान्‌। ` 
चाह्ीकान्दरारसेनांश्च काइमीरांस्तङ्गणान्खसान्‌ ॥ १२॥ 

. 'पार्चत्ीयान्किरातांश्च कणंप्रावरणान्मरून्‌ | 
अन्त्यजानन्त्यजातींश्च सोऽपश्यत्तस्य चोदरे ॥ १३॥ 
'ख॒गाञ्छाखारगान्सिहान्वराहान्खुमराञछशान्‌ । 
'गजांश्ान्यांस्तथा सत्त्वान्सोऽपश्यत्तस्य चोदरै ॥ १४॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि ग्रामाश्च नगराणि च। 
ऊबषिगोरक्षवांणिज्यं क्रयचिक्रयण तथा ॥ १५॥ 
शक्रादी न्विवघाञ्छु छांस्तथाऽन्यांश्च दिचौकसः | 
'गन्धचांप्सरखो यक्षानषींश्चैच सनातनान्‌ ॥ १६ ॥ 
'देत्यदानघसंधांश्च नागांश्च मुनिसत्तमाः । 
सिहिकातनयांश्चेच ये चान्ये सुरशात्रचः ॥ १७॥ 
यत्किचित्तेन लोकेऽस्मिन्दष्टपूचं चराचरम्‌ । 
अपश्यत्स तदा सवं तस्य कुक्षी द्विजोत्तमाः ॥ १८॥ 
अथवा कि बहूक्तेन कीतितेन पुनः पुनः | 

ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्तं यत्किचित्सचराचरम्‌॥ १६॥ 
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भूलोक च भुवर्लोकं स्वर्लोकं च द्विजोत्तमाः । 
महजेनस्तपः सत्यमतलं वितछ तथा ॥ २० ॥ 
. पाताळ सुतलं चेव चितळ च रसातलम्‌ | 
महातल च त्रह्माण्डमपश्यत्तस्य चोद्रे॥ २१॥ 
अव्याहता गतिस्तस्य .तदाऽमूदुद्विजसत्तमाः । 
प्रसादात्तस्य देवस्सरतिलोपश्च नाभवत्‌.॥ २२॥ 
भ्रममाणस्तदा Sa त्स्नं जगदिदं द्विजाः | 
नान्तं जगाम देहस्य तस्य विष्णोः. कदाचन ॥ २३॥ 
यदाऽसौ नाऽऽगतश्चान्तं तस्य देहस्य भो द्विज्ञाः । 
तदा तं रदं देवं शरणं गतवान्मुनिः ॥.२४ ॥ . 
. ततोऽसौ सहसा विप्रा घायुवेगेन निःसृतः । 
महात्मनो मुखात्तस्य विवृतात्पुरुषस्य सः ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे aa स्वयंभ्वृषिसंचादे मार्कण्डेयस्य 
भगवत्कुक्षिपरिवरतनं नाम चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः ३७०६ 
अथ पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
माकण्डेयाख्यानम्‌ 
ब्रह्मोचाच | 
स निष्क्रम्योदरात्तस्य बाळस्य मुनिसत्तमाः 


दनश्चौकाणेषासुर्ोमपश्यञ्जनवजिताम्‌ १ ॥ `` 
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gd च तं देवं ara शिशुरूपिणम्‌ | 

शाखायां चरब्वक्षस्य पर्येङ्डोपरि संस्थितम्‌ ॥ २॥ 

श्रीचत्खवक्षसं देवं पीतवस्त्रं चतुर्भुजम्‌ । ` 

जगदादाय तिष्ठन्तं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌॥ ३ ॥ 

सोऽपि तं मुनिमायान्तं एवमानमचेतनम्‌ | 

दृष्ट्या सुखाद्विनिष्क्रान्तं प्रोवाच प्रहसनिच ॥ ४॥ 
श्रीसगचाचुचाच | 

कच्चिस्वयोषितं वचत्त विश्रान्तं च ममोदरे । 

भ्रममाणश्च कि तत्र आश्चयं हुष्ट्चानसि ॥ ५॥ 


भक्तोऽसि मे सुनिश्रेष्ठ aras च ममाऽऽश्रितः। : 


तेन त्वासुपकाराय संभाषे पश्य मामिह ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोचाच | 
श्रत्वा सु वचन तस्य संप्रहृष्टतनूरुहः | 
ददशे तं सुदुष्पेक्ष रत्नेदिव्येरलंरतम्‌ ॥ O ॥ 
सन्ना निमेला दृष्टि्महतांत्तस्य भो डिजाः | 
प्रसादात्तस्य देवस्य प्रादुभू ता पुननेचा ॥ ८॥ 


रक्तादुलितली पांदो ततस्तस्य सुराचितौ | 
प्रणस्य शिरसा विप्रा हषेगद्गदया गिरा ॥ ६ ॥ 


कताअलिस्तदा हृष्टो घिस्मितञ्च पुनः पुनः। ` 
दृष्ट्या त परमात्मानं संस्तोतुमपचक्रमे ॥ १० ॥ 
माकण्डेय उचाच | 


देवदेव जगन्नाथ मायावालवपुधेर | 
त्राहि मां चारुपदुमाक्ष दुःखितं शरणागतम्‌॥ ११॥ 
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। संतप्तोऽस्मि सुरश्रेष्ठ संवर्ताल्येन च हिना । . 
| अङ्गारवर्षेमीत च तराहि मां पुरुषोत्तम N १२॥ . 
। शोषितश्च प्रचण्डेन चायुना जगदायुना । 
। RRAS तथा श्रान्तखाहि मां पुरुषोत्तम ॥ १३॥ 
' तापितश्च तशामात्यैः (१) senada । . 
। न शान्तिमधिगच्छामि त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १४॥ 
|. तृषितश्र झुघाऽऽविष्टो दुःखितश्व. जगत्पते । 
atan नात्र पश्यामि त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १५॥ 
अस्मिन्न कार्णवे घोरै चिनष्टे सचराचरे। 
, न चान्तमधिगच्छामि चाहि मां पुरुषोत्तम-॥ १६॥ 
# तवोदरे च देवेश मया इष्टं चराचरम्‌ 
विस्मितोऽहं चिषण्णश्च जाहि मां पुरुषोत्तम ॥ १७॥ 
संसारेऽस्मिन्तिरालम्बे प्रसीद पुरुषोत्तम | 
प्रसीद विबुधश्रेष्ठ प्रसीद विबुधप्रिय ॥ १८॥ 
। प्रखीद्‌ विबुधां नाथ प्रसीद विबुधालय । 
| प्रसीद सर्वलोकेशा जगत्कारणकारण ॥ १६॥ 
। प्रसीद सर्वेकृद व प्रसीद्‌ मम भूधर। 
| प्रखीद्‌ सलिलावास प्रसीद्‌ मधुसूदन ॥ २० ॥ 
| प्रसीद कमलाकान्त प्रसीद त्रिदशेश्वर | 
प्रसीद कंसकेशिघ्न प्रसीदारिष्टनाशन ॥ २१ ॥ 
| प्रसीद्‌ कृष्ण दैत्यध्न प्रसीद दनुजान्तक | 
| प्रसीद्‌ मथुराचास प्रसीद यदुनन्दन ॥ २२ ॥ 
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प्रसीद शक्रावरज प्रसीद घरदाव्यय । 

त्वं मही त्वं जलं देव त्वमग्निस्त्वं समीरणः ॥ २३ ॥ 
त्वं नभस्त्वं मनश्चैव त्वमहंकार एव च । 

त्वं बुद्धिः प्रकृतिश्चैव सच्त्वाद्यास्त्वं जगत्पते ॥ २४ ॥ 
पुरुषस्त्वं जगद्धयापी पुरुषादपि चोत्तमः | 
त्वमिन्द्रियाणि सर्वाणि शब्दाचा विषयाः प्रभो ॥ २५॥ 
त्वं दिक्पालाश्च धर्माश्च वेदा यज्ञाः सद्क्षिणाः | 
त्वमिन्द्रर्त्वं शिवो देवस्त्वं हविस्त्वं हुताशनः ॥ २६ ॥ 
त्वं यमः पित्राददेव त्वं रक्षोधिपतिः स्वयम्‌ । 
वरुणस्त्वमपां नाथ त्वं चायुस्त्वं धनेश्वरः ॥ २७ ॥ 
त्वमीशानस्त्वमनन्तस्त्वं गणेशाश्च षण्सुखः | 
घसचस्त्वं तथा रूद्रास्त्वमा दित्याश्च dar: ॥ २८॥ 
दानवास्त्वं तथा यक्षास्त्वं दैत्याः समरुद्गणाः | 
सिद्धाश्चाप्सरसो नागा गन्धर्चास्त्वं सचारणाः ॥ २६ ॥ 
पितरो वालखिल्याश्च प्रजानां पतयो ऽच्युत | 
सुनयस्त्वस्षिगणार्त्वमश्चिनो निशाचराः ॥ ३० ॥ 
अन्याश्च जातयस्त्वं हि यत्किचिञजीचसंज्ञितम्‌ । 
किचात्र बहुनोक्तेन ब्रह्मा दिरुतम्बगोचरम्‌॥ ३१॥ ` 
भूत भव्यं भविष्यं चत्व जगत्सचराचरम्‌ | 

यत्ते रूपं परं देव कूटस्थमचलं भ्रुवम्‌ ॥ ३२॥ 
sameaa जानन्ति कथमन्येऽहपमेघसः । 
देव शुद्धवभावो5सि नित्यस्त्वं प्रकृतेः परः ॥ ३३ ॥ 
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३८७ 
अव्यक्त; शाश्वतोऽनन्तः सवंन्यापी महेश्वरः | 
त्वमाकाशः परः शान्तो अजस्त्वं AJEA: ॥ ३४॥ 

। एवं त्वां निशुणं स्तोतु कः शक्नोति निरञ्जनम्‌। 

। स्तुतोऽसि यन्मया देव विकलेनाल्पचेतसा ॥ 

तत्सवं देवदेवेश क्षन्तुमहंसि चाव्यय ॥ ३५ N 

| इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म eige षिसंवादे भगघत्स्तंच- 

निरूपणं नाम पञ्चपञ्चाशात्तमोऽध्यायः॥ ५५॥ 

एलोकांबामादितः समष्ट्यड्ाः-३७४४ ` 


ER 


अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽष्यायः । _ 
विस्तरेण विष्णमार्कण्डेयसंवाद्कथनम्‌  . 
ब्रह्मोचाच। . ò 
इत्थं स्तुतस्तदा तेन मार्कण्डेयेन भो द्विजाः | 
प्रीतः प्रोवाच भगवान्मेघगम्सोरया गिरा ॥ १॥ 
` श्रीमगचाडुवाच | 
ak कामं सुनिश्रेष्ठ यत्ते मनसि ada | 
ददामि सर्व विप्रंष मत्तो यदभिवाञ्छसि ॥ २॥ 
. _- ब्रह्मोवाच | 
श्रत्वा स घचनं विप्राः शिशोस्तस्य महात्मनः | 
gara परमप्रीतो मनिस्तदुगतमानसः ॥ ३ ॥ 
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मार्कण्डेय उघाच | | 
ज्ञातुमिच्छामि देघ त्वां मायां वे तच चोत्तमाम्‌ । | 
त्वत्प्रसादाच्च देवेश स्मृतिन परिहीयते ॥ ४ ॥ 
gana: शरीरेण सततं पर्य(रि)घतितम्‌ | 
इच्छामि पुण्डरीकाक्ष ज्ञातुं त्वामहमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
_ इह भूत्वा शिशुः साक्षात्कि भवानवतिष्ठते | 
_ पीत्वा जगदिदं सर्वमेतदाख्यातुमहसि॥ ६॥ 
किमर्थं च जगत्सर्व शरीरस्थं तयाऽनघ | 
कियन्तं च त्वया कालमिह स्थेयमरिंदम ॥ 9 N 
ज्ञातुमिच्छामि देवेश ब्रूदि सर्वमशेषतः | 
त्वत्तः कमळपत्राक्ष चिस्तरैण यथातथम्‌ | 
महदेतदचिन्त्यं च यदहं दृष्टवान्प्रभो ॥ ८॥ 
ब्रह्मोवाच ` 
इत्युक्तः स तदा तेन देचदेचो Rerata: | 
सान्त्वयन्स तदा चाक्यमुवाच वदतां चर: ॥ ६॥ | 
` श्रीभगवाजुचाच | | 
कामं देवाश्च मां विप्रं नहि जानन्ति तत्त्वतः | | 
तच प्रीत्या प्रवक्ष्यामि यथेद्‌ चिसुजाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
पितृभकोऽसि विप्रबं मामेच शरणं गतः | 
ततो इष्टोऽस्मि ते साक्षादुबद्मचर्य च ते महत्‌॥ ११ ॥ 
आपो नारा इति पुरा संज्ञाकर्म ad मया । | 
तेन नारायणोऽस्स्युक्तो मम तास्त्वयनं सदा ॥ १२॥ 
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अहँ नारायणो नाम प्रभवः शाश्वतोऽव्ययः । 
विधाता सर्वे भूतानां संहर्ता च द्विजोत्तम ॥ १३॥ 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रश्चापि सुराधिपः। . 
' अहं वेश्रवणो राजा यमः प्रेताधिपस्तथा ॥ १४॥ 
। अहं शिवश्च सोमश्च कश्यपश्च प्रजापतिः । 
| अहं धाता विधाता च यज्ञश्चाहं द्विजोत्तम ॥ १५॥ 
। असम्निरास्यं क्षितिः पादौ चन्द्रादित्यौ च लोचने । 
। मूर्धा खं दिशः श्रोत्रे तथाऽऽपः स्वेदसंभवा: ॥ १६॥ 
| सदिशं च नभः कायो वायुमनसि मे स्थितः. 
मया कतुशतेरिष्ट बहुमिश्चाऽऽप्तदक्षिणेः॥ १७॥ 
। यजन्ते वेद्षिदुषो मां देवयजने स्थितम्‌। 
| पृथिव्यां क्त्रियेन्द्राश्च पाथिचाः स्वर्गकाङ्क्षिणः ॥ १८॥ 
| यजन्ते माँ तथा वैश्याः स्वगेलोकजिगीषचः ।. 
| वतुःसमुद्रपयन्तां मेरुमन्दरभूषणाम्‌ ॥ १६ N 
' शेषो भूत्वाऽहमेको दि धारयामि चसुघराम्‌ । 
चाराहं रूपमास्थाय ममेयं जगती पुरा ॥ २० ॥ 
मज्जमाना जले विप्र ची्यणास्मि समुदूता। . 
अग्निश्च वाडवो विप्र भूत्वाऽदं ARTA ॥ २१ ॥ 
पिबाम्यपः समा विष्टस्ताश्चेच चिसुजाम्यहम्‌ | 
aa ari भुजौ nga मे संश्रिता विशः॥ २२॥ 
| पादौ शूद्रा भवन्तीमे चिक्रमेण क्रमेण च । 

ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्चेदस्त्वथवेणः ॥ २३॥ 
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मत्तः प्राढुभंघन्त्येते मामेष प्रविशन्ति च । 
qaa: शान्तिपरमा यतात्मानो वुभुत्सवः N २७॥ 
कामक्रोधद्वेषएक्ता निःसङ्गा वीतकरमषाः | 


सत्त्वस्था निरहंकारा नित्यमध्यात्मकोचिदाः ॥ २५ ॥ - 


मामेच सततं विप्राश्चिन्तयन्त उपासते | 
अहं dada ज्योतिरहं संवर्तकोऽनलः ॥ २६ N 
अहं dada: सूयंस्त्वहं संवर्तको ऽनिलः | 
_ तारारूपाणि इुश्यन्ते यान्येतानि नभस्तले॥ २७ N. 
मम वै रोमकूपाणि बिद्धि त्वं दविजसत्तम | 
रल्लाकराः समुद्राश्च सर्वे एच चतुदिशः॥ २८॥ 
बसनं शयनं चेच निलयं चेव चिद्धि मे । 
कामः क्रोधश्च इषेश्च भयं मोहस्तथैच च ॥ २६॥ 
ममेच चिद्धि रूपाणि सर्वाण्येतानि सत्तम | 
प्राप्नुचन्ति नरा चिप्र यत्कृत्वा कमे शोभनम्‌ ॥ ३०॥ 
सत्यं दानं तपश्चोग्रमहिसां सचेजन्तुषु । 
मद्विधानेन विहिता मम देहषिचारिणः ॥ ३१ ॥ 
' मयाऽभिभूतविज्ञानाश्चेष्टयन्ति न कामतः | 
सम्यग्वेदमधीयाना यजन्तो विविधैमेखैः ॥ ३२॥ 
, शान्तात्मानो जितक्रोधाः प्राप्नुचन्ति द्विजातयः | 
प्राप्तुं शक्यो न चेवाहँ नरेद ष्कतकमेभिः ॥ ३३॥ 
लोभाभिभूतैः कपणेरनायरङतात्मसिः । 
तन्मां महाफलं विद्धि नराणां भाषितात्मनाम्‌॥ ३४॥ 
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सुदुष्प्रापं चिसूढानां मां कुग्रोगनिषेविणाम ।. 

यदा यदा. हि घमेस्य ग्लानिर्भवति सत्तम ॥ ३५ ॥ 
अस्युत्थानमधमेस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ।. 
दैत्या हिंसानुरक्ताश्च अवध्याः सुरसत्तमैः ॥ ३६ N 
राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन्यदोत्पटस्यन्ति दारुणाः । . 
तदाऽहं संप्रसूयामि ग्रहेषु पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ३७॥ . . ` 
प्रविष्टी मानुषं देहं सच प्रशमयाम्यहम्‌ | 

सृष्ट्वा देवमनुष्यांश्च गन्धर्वोरगराक्षलान्‌॥ ३८॥ ` 
स्थावराणि च भूतानि संहराम्यात्ममायया | 
कर्मकाले पुनरदेदमञुचिन्त्य सृजाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आविश्य मानुषं देहं मर्यादावन्धकारणात्‌। . 
शवेतः कृतयुगे घमेः श्यामस्त्रेतायुगे मम ॥ ४०॥ 
रक्तो द्वापरमासाद्य कृष्ण: कलियुगे तथा | 

त्यो भागा ह्यधर्मस्य तस्मिन्काले भवन्ति च ॥ ४१ ॥ 
अन्तकाठे च संप्राप्ते कालो भूत्वाऽतिदारुणः | 
तैलोक्यं नाशयाम्येकः सर्व स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अह त्रिघर्मा विश्वात्मा सवंलोकसुखाबददः । . 
अभिन्न: सचंगोऽनन्तो हृषीकेश उरुक्रमः ४३ N 
कालचक्र तयास्येको ब्रह्मरूपं Ana तत्‌ । 

शमनं सर्वभूतानां सवेभूतरुतोद्यमम्‌ ॥ ४४ N 

एवं प्रणिहितः सम्यङममा55त्मा मुनिसत्तम | 

सर्वभूतेषु पिप्रेन्द्र न च मां वेत्ति कश्चन ॥ ४५॥ _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
~, 


SS तैयार 


३६२ $ त्रह्मणुराणम्‌ # [षट्पञ्चाशत्तमोऽ | 


सर्वलोके च मां भक्ताः पूजयन्ति च सर्वेश: | 

यञ्च किंचित्त्वया प्राप्तं मयि क्लेशात्मक दविज ॥ ४६॥ 
सुखोदयाय Acai श्रेयसे च तघानघ | 

यञ्च किंचिर्चया लोके दुष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४७ N 
विहितः सवे पचासौ मयाऽऽत्मा भूतभावनः | 

अहं नारायणो नाम शङ्कचक्रगदाधरः ॥ ४८ ॥ 
यावद्युगानां चिप्रषे सहस्नं परिबतेते | 

तावत्स्वपिति विश्वात्मा सवेविश्वानि मोहयन्‌॥ ४९ ॥ 
एवं सवेमहं कालमिहा55से मुनिसत्तम | 

अशिशुः शिशुरूपेण यावदुत्रह्मा न बुध्यते ॥ ५० ॥ | 
मया च दत्तो पिप्रेन्द्र चरस्ते ब्रह्मरूपिणा | 
असकृत्परितुष्टेन विप्रषिगणपूजित ॥ ७१ ॥ 
सर्वेमेकाणवं कृत्वा नष्टे स्थावरजङ्गमे | 

निर्गतो5सि मयाऽऽज्ञातस्ततस्ते दशितं जगत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अभ्यन्तरं शरीरस्य प्रविष्टोऽसि यदा मम | 

दृष्ट्या लोक समस्तं हि विस्मितो नाघबुध्यसे ॥ ५३ ॥ 
ततोऽसि चकत्राद्विप्रष दुतं निःसारितो मया । 
आख्यातस्ते मया याऽऽत्मा दुज्ञ यो हि सुरासुरैः ॥ ५४ ॥ 
यावत्स भगचान्त्रह्मा न ada महातपाः 

तावत्त्वमिह विप्रष॑ विश्रब्धश्चर वे सुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 

ततो घिबुद्धे तसित्तु सवेलो कपितामहे | 
एको भूतानि स्रक्ष्यामि शरीराणि द्विजोत्तम ॥ ५६ ॥ 
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आकाशं पृथिवीं ज्योतिर्वायुः सलिलमेव च। 
लोके यञ्च भवेत्किचिदिह स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ५७॥ 
ब्रह्मोवाच | 
एचमुक्त्वा तदा विग्राः पुनस्तं प्राह माधवः | 
पूण युगसहस्रे तु मेघगम्भीरनिस्वनः ॥ ५८॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
मुने ब्रूहि यदथ मां स्तुतचान्परमार्थतः | 
घर वृणीष्व यच्छ ष्ठं ददामि नचिरादहम्‌ ॥ ५६॥ ` 
आयुष्मानसि देवानां मद्गक्तोऽसि gena: | | 
तेन त्वमसि fasa पुनदोर्घायुराप्चृहि ॥ ६०॥ ` 
त्रह्माचाच | 
श्रुत्वा वाणीं शुभां तस्य विलोक्य स तदा पुनः | 
geat निपत्य सहसा प्रणम्य पुनरत्रचीत्‌॥ ६१ ॥ 
मार्कण्डेय उचाच | 
दुष्टं परं हि देवेश तव रूपं दिजोत्तम । 
मोहोऽयं विगतः सत्यं त्वयि इष्टे तु मे हरे ॥ ६२॥ 
एवमेवमहं नाथ इच्छेयं त्वत्प्रसादतः | 
लोकानां च हितार्थाय नानासाचप्रशान्तये ॥ ६३ ॥ 
शेचभागघतानां च चादार्थप्रतिषेधकम्‌ | 
अस्मिन्छेत्रघरे पुण्ये AAS पुरुषोत्तमे॥ ६४॥ 
शिवस्याऽऽयतनं देव करोमि परमं महत्‌ । 
प्रतिष्ठेय तथा तत्र तच स्थाने च शांकरम्‌॥ ६५॥ 
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ततो ज्ञास्यन्ति लोकेऽस्मिन्नेकमूतों हरीश्वरौ । 
प्रत्युचाच जगन्नाथः ख पुनस्तं महामुनिम्‌ ॥ ६६॥ 
श्रीभगचाचुचाच | 
यदेतत्परमं देवं कारणं सुचनेश्वरम्‌। 
लिङ्गमाराधनार्थाय नानाभाचप्रशान्तये ॥ ६७ l 
ममाऽऽदिष्टेन विप्रेन्द्र कुरु शीघं शिवालयम्‌ | 
तत्प्रभाचाच्छिवळोके तिष्ठ त्वं च तथाऽक्षयम्‌॥ ६८॥ ` 
शिवे संस्थापिते चिप्र मम संस्थापनं भवेत्‌ । 
नाऽऽवयोरन्तरं किंचिदेकभाचौ द्विधा छतो ॥ ६६॥ 
यो रुद्रः स स्वयं चिष्णुयों विष्णु: स महेश्वरः । 
उभयोरन्तरं नास्ति पचनाकाइायोरिव ॥ ७० ॥ 
मोहितो नाभिजानाति य एव गरुडध्वजः | 
वृषध्वजः स पतेति त्रिपुरऽ्नं त्रिलोचनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तच नामाङ्कितं तस्मात्कुरु चिप्र शिवालयम्‌ | 
उत्तरे देवदेवस्य कुरु तीथं सुशोभनम्‌ ॥ ७२ II 
मार्कण्डेयहदो नाम नरलोकेषु विश्रुतः | 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ सर्वेपापप्रणाशनः ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मोवाच | 
इत्युक्त्वा स तदा देचस्तत्रेचान्तरधीयत | 
माकण्डेयं मुनिश्रेष्ठाः सवेव्यापी जनार्दनः ॥ ७४॥ 
इ ति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म ल्वयं्वृ षिसंचादे मार्कण्डेयस्यः 
श्रीमगवद्दशन नाम षट्पञ्चाशत्त मोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-३८१७. 
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अथ सपपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
पञ्चती थै विधिवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोवाच | 

अतः पर प्रवक्ष्यामि पश्चतीर्थ विधि Kar . 
यत्फल सूनानदानेन देवताप्रेक्षणेन च ॥ १॥ ` | 
माकेण्डेयहदं गत्घानरश्चोद्‌ङ्मुखः शुचिः । 
निमज्जेत्तत्र बारांसत्रोनिमं मन्त्रमदीरयेत्‌॥ २॥ 
संसारसागरे मग्नं पापग्रस्तमचेंतनम्‌ | 
चाहि मां भगनेत्रध्न त्रिपुरारे नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 
नमः शिवाय शान्ताय सर्वेपापहराय च | 
स्नानं करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम्‌॥ ४॥ 
नाभिमात्रे जळे स्नात्वा विधिवद्देवता ऋषीन । 
तिलोदकेन मतिमान्पितृ शचान्यांश्च adla ll ५॥ 
स्नात्वा तथेव चाऽऽचम्य ततोगच्छेच्छिघालयम्‌ | 


प्रविश्य देवतागारं कृत्वा तं चिः प्रदक्षिणम्‌॥ ६॥ . 


मूलमन्त्रेण संपूज्य मार्कण्डेयस्य चेश्वरम्‌। 


अघोरेण च भो विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ S ॥ : | 


त्रिलोचन नमस्तेऽस्तु नमस्ते शशिभूषण | 


जाहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते॥ ८॥ . 


मार्कण्डेयहदे त्वेवं स्नात्वा दृष्ट्या च शंकरम । . 
दशानामश्चमेधानां फलं प्राप्नोति मानचः॥ ६ ॥ 
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_ तापैः खर्वैविनिर्मक्तः शिवळोकं स गच्छति । 

तत्र भुक्त्वा घरान्भोगान्यावदाभूतसंप्लचम्‌॥ १० ॥ 
इहलोकं समासाद्य भवेद्धिप्रो बहुश्रुतः। 

शांकरं योगमासाद्य ततोमोक्षमवाप्नुयात्‌॥ ११॥ 
mai ततो गत्वा कृत्वा तं त्रिः प्रदक्षिणम्‌ । | 
पूजयेत्परया भक्त्या मन्त्रेणानेन तं चरम्‌ ॥ १२॥ 
औं नमो व्यक्तरूपाय महाप्रलयकारिणे | 
महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोऽस्तु ते ॥ १३॥ 
अमरस्त्वं सदा करपे हरेश्चाऽऽयतनं घट । 

न्यग्रोध हर मे पापं कल्पवृक्ष नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ 
भक्त्या प्रदक्षिणं इत्वा नत्वा कदपचरं नरः | 
सहसा मुच्यते पापाज्जीणत्वच इवोरगः ॥ १५ ॥ 
छायां तस्य समाक्रम्य कल्पवृक्षस्य iga |. 
ब्रह्महत्यां नरो जह्यात्पापेष्वन्येब का कथा ॥ १६॥ 
दृष्ट्या छष्णाडुसंभूतं ब्रह्मतेजोमयं परम्‌ l 
न्यग्नोधाळतिक विष्णु प्रणिपत्य च भो द्विज्ञाः ॥ १७॥ 
राजसूयाश्वमेधाभ्यां फलं प्राप्नोति चाधिकम्‌। 
तथा खवंशमुद्धत्य विष्णुलोक स गच्छति ॥ १८॥ 
बैनतेयं नमस्कृत्य कृष्णस्य पुरतः स्थितम्‌ । 
सर्वेपापचिनिमुंक्तस्ततो विष्णुपुरं ्रजेत्‌ ॥ १६॥ . 
दृष्ट्या घट वेनतेयं यः पश्येत्पुरुषोत्तमम्‌ | 
संकषेणं सुभद्रां च स याति परमां गतिम्‌॥ २०॥ 
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Mae विष्णोः इत्वा तं त्रिः प्रदक्षिणम । 
स्वमन्त्रेण भकत्याऽऽपूञ्यप्रसाद्थेत्‌ ॥. २१ I 
KOTA नमस्ते मुशलायुध | | 


' नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल ॥ २२ ॥ 


नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते घरणी घर | 
Sh नमस्तेऽस्तु त्राहि मां छृष्णपूर्वज ॥ २३.॥. 
Sa प्रसाद चानन्तमजेयं त्रिदशाचितम | 
केलासशिखराकार चन्द्रात्कान्ततराननम्‌॥ २४.॥. 
नीलवस्त्रघर देवं फणाविकरमस्तकम्‌ l 
महाबळ हळधरं कुण्डळेकविभूषितम्‌ ॥ २५ ॥ 
रोहिणेयं नरो भक्त्या ळमेद्‌ सिमतं फलम्‌। . . 
सर्वेपापेविनिमुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ २६ ॥ 
आभूतसंप्ुवं याघदुभुक्त्वा तत्र सुख नरः | 
पुण्यक्षयादिहा55गत्य प्रवरे योगिनां कुळे ॥ २५॥ . 
प्राह्मणप्रचरो भूत्वा सवंशास्त्रार्थपारगः | | 
ज्ञानं तत्र समासाद्य मुक्ति प्राप्नोति FEAT ॥ २८ ॥' . 
एवमभ्यच्ये हलिनं ततः कृष्णं विचक्षण: | 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण पूजयेत्सुसमाहितः॥ २६ ॥. 
द्विषट्‌कवणमन्त्रेण भक्त्या ये पुरुषोत्तमम्‌ | 
पूजयन्ति सदा धीरास्ते मोक्षं प्राप्नुचन्ति वै ॥ ३०॥ | 
न तां गति सुरा यान्ति योगिनो नेव सोपमाः । 
यां गति यान्ति भो विप्रा द्वाद्शाक्षरतत्पराः ॥ ३१॥ - 
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तस्मात्तेनेच मन्त्रेण भक्त्या कृष्णं जगद्गुरुम्‌। 
संपूज्य magg: प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्चाघनाशन | 
जय चाण्रकेशिघ्न जय कंसनिषूदन ॥ ३३ ॥ 
जय पद्मपलाशाक्ष जय चक्रगदाधर | 
जय नीळाम्वुदश्याम जय सर्वेखुखप्रद ॥ ३४ ॥ 
जय देच जगत्पूज्य जय संसारनाशन | 
जय लोकपते नाथ जय चाञ्छाफळप्रद ॥ ३५ ॥ 
संसारसागरे घोरे निःसारे दुःखफेनिले | 
'क्रोधग्राहाकुले रौद्रे विषयोद्कसंएवे ॥ ३६ ॥ 
नानारोगोमिकलिले मोहावतंखुदुस्तरे | 
Raisi सुरक्षेष्ठ नाहि मां पुरुषोत्तम ॥ ३७ ॥ 
एव प्रसाद देवेशं घरदं भक्तवत्सलम्‌ | 
सर्वपापहरं देवं सबकामफलप्रदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
'पीनांसं द्विभुज कृष्ण पदुमपत्रायतेक्षणम्‌ | 
महोरस्क महावाहुं पीतवस्त्र शुभाननम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शद्धचक्रगदापाणि मुकुटाङ्गदभूषणस्‌ | 
सर्वेलक्षणसंगुक्ते चनमालाचिभूषितम्‌॥ ४० N 
दृष्ट्या नरोष्ज्जलि acar दण्डवत्प्रणिपत्य च । 
अश्वमेधलहस्राणां फलं प्राप्नोति चे द्विजाः ॥ ४१ N 
यत्फलं सवंतीथेष॒ स्नाने दाने प्रकीतितम्‌ | 
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'नरस्तत्फळमाप्नोति द्वृष्ट्वा कृष्ण प्रणस्य च ॥ ४२॥ 


0: 


= ० ३३ 
: व्याय;]... . % कृष्णद्शेनमाहात्म्यचणेनम्‌ ॐ 


RRS सवेरल्ाचैरिष्टे वहुसुव्णके | 
नरस्तत्फलमाप्नो ति दृष्ट्या कृष्णं प्रणस्य च ॥ ४३ II 
ane सवंवेदेषु सवंयज्ञष यत्फलम्‌ | 


तत्फलं समवाप्नोति नरः कृष्ण प्रणस्य च ॥ ४४ ॥ 


यत्फलं सवंदानेन यमेन नियमेन च । 


नरस्तत्फलमाप्नोति दृष्ट्या कृष्णं प्रणम्य च ॥ ४५॥ 


NC 


.तपोभिविविधेस्ग्रैयत्फळ' समुदाहृतम्‌ । 
नरस्तत्फलमाप्नोति इष्ट्वा कृष्णं प्रणस्य च ॥ ४६॥ 
यत्फलं त्रचयेण सम्यक्चीणन तत्छृतम्‌ | 
नरस्तत्फळमाप्नोति इष्ट्वा इष्ण प्रणम्य च ॥ ४७ ॥ 
यत्फलं च गृहस्थस्य यथोक्ताचारवतिनः | 
नरस्तत्फलमाप्नोति दृष्ट्या कष्ण प्रणस्य च ॥ ४८ ॥ 
यत्फळं बनवासेन वानप्रस्थस्य कीर्तितम्‌ । 
नरस्ततफलमाप्नोति दृष्ट्या कृष्णं प्रणम्य च ॥ ४६ ॥ 
संन्यासेन यथोक्तेन यत्फलं ससुदाहृतम्‌। . 
नरस्तत्फलमाप्नो ति दृष्टूचा ऊष्णं प्रणस्य च ॥ ५० ॥ 
कि चात्र बहुनोक्तेन माद्दात्म्ये तस्य भो द्विजाः | 


३६६ 


दुष्ट्वा ष्णं नरो भक्त्या मोक्ष प्राप्तोति दुलभम्‌ ॥ ५१ ॥ 


पापैविमुक्तः शुद्धात्मा कल्पको टिसमुद्दवेः । 

श्रिया परमया युक्तः सर्वे: समुदितो गुणे: ॥ ५२॥ 
सर्वकामसमुद्धेन विमानेन सुचचेसा | 
त्रेखप्तकुलमुद्धृत्य नरो विष्णुपुरं बज ॥ ५३ ॥ 
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तत्र कल्पशतं याबदुभुक्त्वा भोगान्मनोरमान्‌ । | 
गन्धर्चाप्सरसैः साधं यथा Aag N e “ | 
च्युतस्तस्मादिहाऽऽयातो विप्राणां gal कुले । | 
सर्वज्ञः सर्वेवेदी च जायते गतमत्सरः ॥ ५५ II 
स्वधमे निरतः शान्तो दाता भूतहिते रतः | 
आसाद्य वैष्णवं ज्ञानं तती म॒क्तिमचाप्नुयात्‌॥ ५६॥ 
ततः संपूज्य मन्त्रेण सुभद्रा भक्तवत्सलाम्‌ | | 
प्रसादयेत्ततो विप्राः प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ॥ ५७ ॥! E 
नमस्ते सवंगे देखि नमस्ते शुभसौख्यदे | | 
चाहि मां पदुमपत्राक्षि कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ ५८॥ , 
एवं प्रसाद्य तां देवीं जगद्धात्रीं जगद्धिताम्‌ । 
बळद्रैवस्य भगिनीं सुभद्रां बरदां शिवाम्‌ ॥ ५६॥ 
कामगेन चिमानेन नरो विष्णुपुरं त्रज्ञेत । 
आभूतसंप्लवं याचत्क्रोडित्वा तत्र देववत्‌ ॥ ६०॥ 
इह माचुषतां प्राप्तो ब्राह्मणो वेद्विद्ववेत्‌ । 3 
प्राप्य योगं हरेस्तच मोक्षं च लभते gag ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीमहापुराण आदिव्राह्मे स्वयंभुऋषिसंचादे कृष्णदुर्शन- | 
माहात्म्यं नाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ 
शछोकानामादितः समष्ट्यङ्का:--३८७८ 
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